श्रीमद्‌ वीरनंदि सिद्धान्त चक्रवर्ती प्रणीत 


छिल्व्री स्वक्ष्तुल्याल्दिव्का 
विद्यावारिधि-आपधिकारत्न पज्यनीया 
१०४ श्री सुपादर्वेंमती माताजी 


> पर 


स्संच्टोी ध्यू च्कछ 
धर्मालंकार पं० हेसचन्द्र जन शास्त्री एम.ए. 
न्याय काव्यतीथ्थे, प्रभाफर-अ्रजमेर 


> 


छ्य्रच्का स्टाय्यनठ 


दिगस्बर जन समाज 


गत 


व्जीर ल्लविर्याणा स्तं. 5२८४०५०७ 


ऋआाचारसार 


है. 


ओीमसद वबीरनंदि सिद्धान्त चक्रवर्ती प्रेत 
, पे“ 


रे 


प्वच्चु व्या व्टिव्कि 
आ्राधिकारत्व विद्याचारिधि 
श्री १२०४ सुपादर्वभती माताजी 


छः 
मुल्य--१४४) क्‍्वाव्ल 


्ल 


मुद्रक[--- 
भी जन आएं प्रिन्द्से 
नया बाजार, अजमेर 


पड 


र 


प्नाप्णललि स्वथ्याक्य!-._ 


श्री १०४५ इन्दुमती माताजी संघ 
सवुबन (गिरोडीह) हज्ञारीबाग 


(रपट जि पड वी वध गति का ज00 404 72,52,क%20:32:5 22032 22,20,4608706 


स्वर्गीय परमपृज्य, आ्रार्षमार्गप्रवर्तक, उम्रतपस्वी 
निर्भीक-श्रोजस्वी वक्ता 


झ्राचायंद्धल्ण १०८ भी चन्द्रसागरजी महाराज 


327 ४३, बा 52 
ड् रश्प 


# 


&ै 2३205 ४९७४५ 2/ ६६५ 


न 
हट 


५80 


| 


कद्ख्जँ 
अंडे, 


य न्ख 
हर तर रत $ 
] 
बज कमी.» न+ न >> रू 2 ८... मा  सकश, पल सी |. आज कनकरसि | की न ड़ 








क्र 
+ कैफ फेन 
पर धफ् 
कट हक 
४ रे 
$छ र 
ही 
ख् रन हक र दर 
चौके का 
का ध्य 
ह ते १९ फ 
है का च्ज्के रथ ; 
की 
6 का. हे जा स्य 
जा ॥ है / ४. $++ औ)कआ ऋिकी मान नह नपत फ् हा हु :५ 
शत है जेरे ऊ 
| 3... ह आस । 
2... &+ जोक, 9-मानम्ीकि+ मन गपीमान मम 





जल्म . मांघ कृष्ण त्रयोदशी, विक्रम सम्बत्‌ १६४० 
खस्माधि.. फाल्गुन शुक्ला पूरिममा, विक्रम सम्बत्‌ २००१ 


र्शिं 


30 #ककबाओ #+85605 0 47702 वि ह/0:0200 22027 22088 प्र 


३६ 2:520/8॥ 00720 /://:7न्‍:044:5205:%0:::77:/74 5: 


पलपात्रनपलीक पक पेड पी पी रील पीएफ की फीए टी फीड पर पक पल पर क2हटी: मं 


क्‍ प्रवकथत 


| 
ह वर्तमात सभय में दिगम्बर जैन श्राचारयों की तप परूत्त साधना का ही परिणाम है कि उनकी प्रौढ़ और प्रामाणिक 
द्वारा प्रसृत अस्ेक महान व्‌ लधुप्रन्थ हमे भडारो, मन्दिरों, सरस्वतीभवनों में उपलब्ध हो रहे हैं। यह हमारा 
तातिशय पुण्योदय है कि हमारे समक्ष सभी विपयो के शास्त्र हमे स्वाध्याय, श्रष्ययत, मनन को प्राप्त हो रहे हैं | जेन संघ 
में चारित्र की प्रधानता रही है. जिसमे मुनि धर्म का प्रामुस्य रहा है। आतः स्मरखीय भ्रध्याता गुरु श्राचार्य कुन्दकुन्द ने 
प्राचार विषय पर अनेक लपधु पाहुडो और स्वतस्त्र पाहुडो के रूप मे विवेचना की । इतना ही नही, उन्होंने दिगम्श्रत्व की 
रक्षा भौर समृद्धि के लिए उस वातावरण में जब साधु वर्ग मे शिथिलता बढ़ रही थी, स्तम्भ की तरह श्रडिग रहकर सा 
वर्ग को सुस्थिर किया था । हर 
जेत धर्म भ्राचार प्रधान है भौर इसी के श्राधार पर श्रनैक ग्रन्थों की भाचायों ने रचना की है। भारत मे 
| दिगम्वर साधु परम्परा सदियों तक श्रक्षुण्य रही है। समय परिवर्तन के साथ श्राचार का रूप शिथिल अवश्य हुआ, परन्तु 
| आचार विषयक कोई परिवर्तन शास्त्र परम्परा में नही आया । आज उत्तर प्रान्त में हजार वर्ष के बाद भी साधु वर्ग का 
विहार हो रहा है। झाचाय व गृहस्थ विद्वानों द्वारा रचित अनेक शास्त्र प्राकृत, संस्कृत एवं लोक भाषा में उपलब्ध हो रहे 
: हैं। मुनिम्ार्ग चन्द्रगुप्त के स्वप्तो के फलानुसार ही अपनी परम्परा मे प्रचलित है। 
सिद्धान्लचक्रल्लि औीएसल्चिट 
वही कठिनाई जब उपस्थित होती है जब कोई विद्वान किसी श्राचार्य था लेखक के बारे मे कुछ लिखना चाहता 
है। उसे परियवव लेख सामग्री उपलब्ध ही नहीं होती । क्योकि विगत साधुचर्ग ने अपना परिचय देना हो उपयुक्त नही 
माना । गृहस्थ जीवन सम्बन्धी बातें तो किचित मात्र भी नही मिलती है। अधिकाश श्रपनी ग्रुरु परम्परा का उल्लेख 
एवद्य किया गया है । दूसरे सधो की विभिन्न शव खला,एक नाम के अनेक लेखक भ्रन्वेषक को अ्रम में डाल देते हैं और तिएय 
प्रधूरा या अ्रन्वेषणीय ही रह जाता है। इस विषय मे प्रन्वेषफ विद्वानों का सुप्रयत्त होता चाहिये ताकि किसी भी रचना- 
कार का प्रामाशिक इतिहास और उनकी रचना का से ही मूल्याकन हो सके । 
रा उल्लिखित गुरु परम्परा, शिलालेख और पट्टावालिया हैं जिनके 


है। प्रस्तुत आचारसार ग्रन्थ के रचयिता सिद्धान्त चक्रवर्ती वीरनदि 


हमारे इस कार्य के मूल स्त्रोत रचनाकार हवा 
हैं। ग्राचारसार के भ्रन्तिम प्रध्याय में जो उल्लेख मिलता 


श्राघार पर ग्रस्थकार के विषय में कुछ लिखा जा सफता है । 
हैं। ये मूल संघ के पुस्तक गच्छ शौर देशीय गण के भाचाये 
है वह यह है । 
श्री मेघचस्द्रोज्वल मुरतिकीतिसमस्तसंद्धान्तिकचक़वर्ती । 
श्री वीरतन्विक्ुतवानुदार भ्ाचारसार यतिदृत्त सारम्‌ ॥ 
१२ श्र ० ३३। इसी प्रकार ग्रन्थ के प्रारम्भ में वाु पूज्य भगवान की स्तुति करते हुए उल्लेख हुभ्ना है । 
विभेयसस्पोत्पलपुण्यवारिप्रस्पन्दनानन्दनमेघचस्त्र: । 
श्रीवासुपुज्यों ब्रतिवंद्यपादों वरभदः स्थान्सम योगिवर्ग ॥ 


उ्रथ वह लत से ल्िम्ल प्रत्कार प्रद्याखितत ध्री गई ले । 
प्रस| दासादितात्मप्रभावसमस्तविद्याप्रभावसकलदिग्वतिकी तिश्रीमद्दी रनन्दि 


ये शीलगुणवर्शानात्मको द्वादशोधधिकार. । 
उक्त प्रशस्ति तथा उल्लेख के आधार पर यह ९१४ है कि वीरवत्दि के गुर मेघचन्द्र सिद्ध न्तचक्रवर्ती थे । ग्राप 


न्याय, व्याकरण, सिद्धान्त आदि विषयो के प्रकाण्ड विद्वान थे झोर रे शिष्य प्रम्परा तत्कालीन विद्वानों में गष्यमान 
भानी जाती थी । एक शिलालिख के भ्रनुसार यहें भी ज्ञात होता है कि मेघचन्द्र और बीरनन्दि का केवल गुरु शिष्य संवध 


ही नही था वे पिता-पुत्र भी थे । 


इति श्रीमस्मेघचस्द्र जेविधदेवपाद 
सैद्धान्तिकचकर्वातप्रणीते श्री ग्राचारसार नाशिति ग्रर 


भाककथयत्त 


वर्तेमान समय में दिगम्बर जेन श्राचार्यों की तप पूत साधना का ही परिणाम है कि उनकी प्रौढ़ और प्रामाणिक 

लेखनी द्वारा प्रसूत अ्रनेक महान व लषुग्रस्थ हमे भंडारो, मन्दिरो, सरस्वतीभवनों मे उपलब्ध हो रहे है। यह हमारा 

सातिशय पुण्योदय है कि हमारे समक्ष सभी विषयो के शास्त्र हमे स्वाध्याय, भ्रध्ययन, मनन्त को प्राप्त हो रहे हैं । जैन संघ 

में चारित्र की प्रधानता रहो है. जिसमे मुनि धर्म का प्रामुस्य रहा है। प्रात स्मरणीय ग्रध्यात्म गुरु झाचार्य कुन्दकुन्द ने 

आचार विषय पर श्रनेक लधु पाहुडो और स्वतन्त्र पाहुडो के रूप मे विवेचना की ! इतना ही तही, उन्होने दिगम्परत्व की 

रक्षा और समृद्धि के लिए उस वातावरण मे जब साधु वर्ग मे शिथिलता बढ़ रही थी, स्तम्भ की तरह भ्रडिग रहकर साधु 
वर्ग को सुस्थिर किया था । 


जन धर्म भ्राचार प्रधान है और इसी के आधार पर भन्तेक ग्रत्थो की श्राचार्यों ने रचना की है।भारत मे 
दिगस्वर साधु परस्परा सदियो तक भअक्षुण्य रही है। समय परिवर्तन के साथ श्राचार का रूप शिथिल अवश्य हुआ, परन्तु 
आचार विषयक कोई परिवतंन शास्त्र परम्परा मे नही श्राया | श्राज उत्तर प्रान्त में हजार वर्ष के बाद भी साधु वर्ग का 
विहार हो रहा है। श्राचार्य व ग्रहस्थ विद्वानों द्वारा रचित अनेक शास्त्र प्राकृत, संस्कृत एव लोक भाषा में उपलब्ध हो रहे 
हैं। मुनिभाग चन्द्रगुप्त के स्वप्नो के फलानुसार ही श्रपनी परम्परा मे प्रचलित है। 


स्तिछ्धान्सच्यक्रव्यल्ति त्ीरसल्ल्टि 


बडी कठिनाई जब उपस्थित होती है जब कोई विद्वान किसी आ्राचार्य या लेखक के बारे मे कुछ लिखना चाहता 
है । उसे परिपक्व लेख सामग्री उपलब्ध ही नहीं होती । क्योकि विगत साधुबर्ग ने श्रपचा परिचय देना ही उपयुक्त नही 
माना । गहस्थ जीवन सम्बन्धी बातें तो किचित मात्र भी नही मिलती है। अधिकाश शअ्रपनी ग्रुरु परम्परा का उल्लेख 
ए्रवश्य किया गया है। दूसरे सघो की विभिन्न श'खला,एक नाम के अ्रनेक लेखक श्रन्वेषक को भ्रम मे डाल देते हैं गऔरर निणय 
प्रध्रा या श्रन्वेषणीय ही रह जाता है । इस विषय मे अन्वेषक विद्वानों का सुप्रयत्त होना चाहिये ताकि किसी भी रचना- 
कार का प्रामाणिक इतिहास और उनकी रचना का सही मुल्याकन हो सके । 
हमारे इस कार्य के मूल स्त्रोत रचनाकार द्वारा उल्लिखित गुरु परम्परा, शिलालेख और पट्ठाबालिया है जिनके 
श्राधार पर ग्रन्थकार के विषय मे कुछ लिखा जा सकता है। प्रस्तुत श्राचारसार ग्रन्थ के रचयिता सिद्धान्त चक्रवर्ती वीरनदि 
हैं । ये मूल सघ के पुस्तक गच्छ और देशीय गण के भ्राचाय॑ हैं। श्राचारसार के भ्रन्तिम श्रध्याय मे जो उल्लेख मिलता 
है वह यह है । 
श्री मेघचन्द्रोज्वल सृर्ततिकीतिसमस्तसेद्धान्तिकचक्रवर्तों । 
श्री वीरनन्दिकृतवानुदार श्राचारसार यतियृत्त सारम्‌ ॥॥ 
१२ अ्र० ३३। इसी प्रकार ग्रन्थ के प्रारम्भ में वासु पुज्य भगवान की स्तुति करते हुए उल्लेख हुमा है । 
विनेयसस्योत्पलपुण्यवा रिप्रस्यन्दनानन्दनसेधचन्द्र: । 
श्रीवासुपुज्यो व्रतिवंद्यपादों वरप्रदः स्पान्मम योगिवर्ग ।। 
उ्रधध कि अल्‍ल्त क्ते ल्विम्ल प्रनव्कार प्रनष्यस्प्लत व्टी गह छे । 
इति श्रीमस्मेघचन्द्र त्रविधदेवपादप्रसादासादितात्मप्रभावसमस्तविद्याप्रभावसकलदिग्व तिकी तिश्रीमद्वी रन न्दि 
सैद्धान्तिकचक्रव तिप्रणीते श्री श्राचारसार नाम्ति प्रन्थे शीलगुणवर्णानात्मको द्वादशोषधिकार, । 
उक्त प्रद्यस्ति तथा उल्लेख के आधार पर यह स्प४ है कि वीरतन्दि के गुरु मेघचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती थे | ग्राप 


न्याय, व्याकरणा, सिद्धान्त आदि विषयो के प्रकाण्ड विद्वात थे और इनको शिष्य परम्परा तत्कालीन विद्वानों मे गण्यमान 
मातती जाती थी । एक शिलालेख के श्रतुसार यह भी ज्ञात होता है कि मेघचन्द्र और वीरनन्दि का केवल गुरु शिष्य सबंध 


ही नही था वे पिता-पुत्र भी थे । 


ह+ 


समय 


शिलालेख के अनुसार श्री मेघचन्द्ध का स्वर्गवास वि. स ' ११७२- में हुआ औ्रौर उनके योग्य शिष्य शुभ चन्द देव 
का स्वर्गारोहर वि. सं. १२०३ में हुआ था । इन दोनो श्राधारो से श्री वी रतन्दि क्योकि शिप्य व पुत्र थे, का समर्य इंसी के 
लगभग १२ वी घताव्दी का प्रारभ रहा होगा । 


विशेष उल्लेखनीय है १२ वी सदी तथा १३ वी सदी मे सांधुवर्ग के साथ अनेक ग्रहस्थ विद्वानों ते भी बडी प्रोढ 
रचनाग्रो की रचना को है । यद्यपि मुनिधर्म पर विरले ही ग्रन्थों का निर्माण हुआ परन्तु ग्रहस्थ धर्म को श्रच्छी सयुक्तिक 
विवेचना हुई है । इन रचनाओं मे पडित प्रवर श्राशाधरजी का नामोल्लेख महत्व पूर्ण है जिन्होने धर्मागृत की रचना कर 
आचार धर्म का विस्तृत विश्लेषण किया है ।'अ्रपका पाण्डित्य इलाधनीय है ।इसके उपरान्त भी घरणानुयोगी ग्रत्थो को 
रचना हुई परन्तु -उनका महत्व उन्ही के सह्श ही हैं । है 


ग्रन्थो की रचनाओं मे एक और विलक्षणता मिलती है प्रत्येक लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान चाहे वे त्यागी रहे ही या 
ग्रहस्थी परन्त वे अपनी शिष्य परम्परा को विद्वान बनाने की विशेय-चेह्ठा करते थे | वीरनदि को ज्ञान गरिमा भपने पिता 
श्री मेघचन्द्र से प्राप्त हुई थी और वाद में ये ही गुरु पद से व्यवहृत हुए । श्री मेघचन्द्र के श्रनेक ' शिष्यो मे इनके हो पुत्र 
वीरनन्दि सुयोग्य शिष्य रहे । श्री वीरनन्दि श्रपने गुरु के समान न्याय, व्याकरण साहित्य श्रादि प्रोढ विद्वान थे भर 
सेद्वान्तिकचन्रवर्ती-कहे जाते थे । पिता का उद्धूट-ज्ञान इन्हे स्वय विरासत मे प्राप्न हुआ था | 


प्ञाचार्य वीरनन्दि ले कितनी'रचनायें लिखी यह पता नही चल सका है परन्तु उनेको एकमात्र रचेता बीच एाए 
है । इसमे मुनि धर्म का साड्भोपाँग वर्ण किया गया है । यह ११अध्यागों *मे विभकत है। ग्रर्त्थ का ' परिमाण स्वय प्रत्य 
कर्ता ने इस प्रकार लिखा है । 


ग्रन्थप्रमाणमाचा रसारस्यइ्लोकसम्मितस्‌ । 
भवेत्सहस्त्र द्विशतं पंचाशच्चांकतस्तथा-॥ । । 

अर्थात्‌ आचारसार ग्रन्थ की इलोक सख्या १२४० अमाण है । ग्रन्य के-प्रथम अ्रधिकार मे-यूल “बुणानकी कक 
४६ पद्चो मे किया गया है | द्वितीयअधिकार में मुनियों के आचार-विचार-देनिक क्रिया-कलाप ग्रादि-का ६४ श्लो 
वर्णन है । तृतीय अधिकार के ७५ पद्मो मे दर्गनाचार भर चतुर्थ अधिकार के ९७ पद्यों मे जानाचार का विस्दृत गा 
है । पाचवें अधिकार मे १५२ पद्म हैं और चारिश्राचार का कथन है | छठवें ग्रधिकार मे १०२ पद्ों में तपावार शुद्ध 
वर्शत हुआ है। सातवें अधिकार के २६ पद्यों मे वीर्याचार का हृदय ग्राही वर्णंन- हैं श्रौर ८ वें प्रधिकार में अ! शुद्धियों का 
८४ पद्मो में वर्शन है। नवम्‌ श्रधिकार में १०१ पद्मो मे स्वाध्याय,-कर्तव्य आदि एवं दबे श्रध्िकार मे ६३ पचची में सा 
का सुन्दर वर्णन है। ग्यारहवें श्रधिकार मे जीव और कर्म की प्रर्पणा १६० पद्यों में की गई है श्र बत्त के बारह 
ग्रध्िकार में घील ब्रत वर्णन ३३ पद्मो में हुआ है । 


इस प्रकार सम्पूर्ण ग्रन्थ में मुनि धर्म का .छत्तम रीति से बारह अ्रधिकारो मे वर्णन हुआ है। इन भ्रधिकारों के 
श्रादि और प्रन्त मे चौवीस तीर्थकरों की स्तुति की गई है जो ग्रन्थकार को जिनेन्द्र भक्ति की परिचायक है | हे 

इस ग्रन्थ का प्रकाशन वी नि. स, २४६२ में श्रीयुत प॑ लालारामजी चावली (आगरा) निवासी कै न 
ग्रनुवाद सहित हुआ था । ग्रन्थ अप्राप्य होने के कारण पूज्य १०५ विदुषी आविका सुपाइवंमतीजी हारा इसका सरल 2 
अन्वय भावार्थ सहित अनुवाद किया गया है जिसमे श्रायिका माताजी का पाण्डित्य उपलक्षित हो रहा है । साधु वग 
अध्ययन, मनन, चिन्तन कर अपने संयम की सोत्साह-वृद्धिगत एवं निर्मेल'करेगा, यही मंगल कॉमता है । 


(घर्मालंकार) हेमचस्र जेन शास्त्री ॥/ 
: ज्याय काव्यतीर्थ, प्रभाकर, श्रजमेर 
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यह श्राचारसार वीरनंदि विरचित है-इसमें मुनिगरोों 
की चर्या का विस्तार पूर्वक वर्शान किया गया है जिसका 
ग्रवलोकत कर तपस्वीगर शअ्रपन्ते चारिन्र को निर्मल बना 
सकते है । साधुगणों की चर्या के लिए यह श्रादर्श ग्रन्थ 
है । इसका हिन्दी प्रकाशन पूर्व में पं. लालाराम शास्त्री ने 
किया है परन्तु उसको उपलब्धि इस समय, दुृष्कर है 
इसलिए १०८ श्री श्रजितसागरजी (मेरे विद्यागुरु) ने मुझे 
प्रेरित किया । पृज्य,मां इन्दुमती का प्रोत्साहन और स्नेह 
ने ही भ्राज मुक्त तुच्छ बुद्धि वाली आपिका को ग्रन्थ की 
हिन्दी टीका करने का साहस प्रदान किया | उनकी श्राज्ञा 
नुसार मैने इसकी हिन्दी लिखी है। इससें च्रुटियां रहना 
संभव, है इसलिए विद्ृज्जन क्षमा करेंगे । 


“आरा. सुपादवेमती 


कम पु के के मा मत फ क कि कट कि पर 
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“- दो दाब्द :-- 


साल और समय का स्मरण नही रहा परन्तु धर्मोधोत की वे सारी परिस्थितिया स्मृति पटल पर ज्यों की त्यी 
उभर रही है जिस समय अजमेर नगर मे परम पूज्य आचाय॑ १०८ श्री शिवसागरजी महाराज का चातुर्मातत का समागम 
प्राप्त हुआ जो आचाये॑ १०८ वीरसागरजी के सुशिष्य एवं उन्ही के आसन पर अभिषिक्त हुये थे । यह पढ़ स्वर्गीय श्राचार्य 
१०८ वीरसागरजी को स्वर्गीय १०८ श्राचार्य चारित्र चन्रवर्ती श्री शान्तिसागरजी से उत्तराधिकार मे प्राप्त हुआ था । 
पूज्यनीया १०४ श्रायिका श्री इन्दुमतीजी माताजी व विद्यावारिधि भ्रायिकारत्त १०६ श्री सुपारबंभतीजी इन्ही परम पृज्य 
१०८ श्राचार्य वीरतागरजी से दीक्षित हैँ। श्रपने शिक्षा गुरु श्री १०८ मुनिराज श्रजितसागरणी महाराज से सतत 
विद्याध्ययन एवं चारित्र का 'निर्मेल साघन.करते हुए पूज्यनीयाः १०५ आ्रयिका सुपाइवंमतीजी अपने श्रनुपम क्षयोपशम, 
मधुर वक्तव्य, गली एवं सयम्र साधना से प्रथमतः राजस्थान को ही उपकृत करती रही। राजस्थान में आपके सुजानगढ, 
लाइनू, नागौर-नावा आदि कई स्थानों मे चातुर्मास हुए। अजमेर नगर में जो श्रापका चातुर्मास सम्पन्न हुमा वह अव भी 
स्मरणीय है । ग्रापके समागम से इन सभी स्थानों मे महती धर्म प्रभावना हुई । 


विक्रम संवत्‌ २०२८ में श्रापक्रा सध शिखरजी वदनार्थ पहुचा शऔौरु वहा से विहार करते हुए समस्त विहार 
प्रान्त के प्रमुख नगरों मे श्रापके सघ द्वारा महती धर्म प्रभावना हुई। मैं तीसरी वार कलकत्ता पयूं परा पर्व में आमबित 
किया गया था । बड़ी प्रवल श्राकाक्षो थी आपके संघ के दर्शन करने की । उस समय ग्रापके संघ का चातुर्मात धूलियान 
(प बंगाल) में था। सपत्नोक मैं वहा पहुँचा । सध का दर्शन किया और धर्म लाभ लिया। माताजी का आग्रह दस दिन 
रोकने का था, पर समय की कमी होते हुए भी तीन दिन ही रुका ! इन दिनो माताजी सुपाइ्वेमतोजी - भ्रजञात रूप से लेसन 
प्रवृत्ति मे लगी हुई थी । अप्रकाशित प्राचीन आर्प ग्रन्थों का प्रकाशन एवं तवीन लोकोपयोगी साहित्य प्रकाशन की बलवती 
भावना मैंने माताजी मे पाई ॥दर्शन,लाभ लेकर हम कलकत्ते से श्रजमेर झा गये । 


विक्रम सवत्‌ २०३१ में गौहाटी परयूपण पे में जाना, पढा | वहा मालूम हुआ कि धापका संघ बंगाल मे 
विहार करता हुआ आसाम की शोर बढ, रहा है। गौहाटी के धर्मवत्सल बन्धुओं ने संघ को श्रासाम में विहार कराने को 
ठान ही रखी थी। श्रीमान्‌ .सेठ-लखमीचंदजी छावडा, सेठ मिश्रीलालजी वाकलीवाल, श्री मोतीलालजी छावडा, सेठ 
हरकचंदजी पाह्या आदि से विचार विनिमय चला और हमसे सघ विहार कराने के परामर्ण किये | सघ इस समय किदनगज 
में था। हम इच्छा रखते हुए भी वहां दर्शनाथ नहीं पहुच सके | सघ क्रमशः विहार करता रहा। हम गौहाटी से पयू परा 
समाप्त कर कानकी पहुचे । ह - 


कानकी में हमसे सबसे पहिला प्रइन माताजी का था कि एक मास का सावकाण रखकर ही आये होगे । भव तो 
रिटायर्ड भी हो गये हो । मैं माताजी के प्रतुरोध पर तीन दिन रुका और प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन की चर्चा प्रारम्भ हुई । 


उस सेमय भी सघ का रूप वही थी जो आज भी शिखरजी में है। सघ नायिका पुज्यतीया १०१ प्राविका 
इन्दुमतीजी, आ्िकारत्न सुपाण्व॑मतीजी, आयिका विद्यामतीजी व झ्रयिका सुप्रभामतीजी तथा कुछ ब्रह्मचारिणिया सध मे 
विद्यमान हैं | कुछ परामर्ण के बाद प्रस्तुत कार्य का शुभारम्भ हुआ । कु० प्रमिला ने १३ रजिस्टर सामने रस दिये । ग्रत्य 
घा “आचार्य वीरनंदि कृत ग्राचारसार । माताजी ने बड़े परिश्रम से उक्त चारित्र विषयक ग्रत्य की ग्न्यन्त सरल झयाय 
सहित भाषा में टीका को है झ्र्थात्‌ यह कहना विशेष संगत होगा कि आ्राचार श्री की सस्कृत भाषा को जनभाषा में ठात 
दिया है | कुछ सिहावलोकन के वाद में यह कह कर चला झाया था कि श्राप इसे एक थार भली प्रकार देख हें पीद्धे मैं 
इस कार्य में भ्रपनों सेवायें दे सके गा। वात गई भ्राई हुई । 


धोौर एक दिन डाक का पाल ग्राया शोर प्रन्य के छुछ भ्रध्माय मुझ मिले। मैंने उल्हें ध्यान से देसा शोर उधि 
मणोधन भी किया । गत वर्ष कोटरमा में पर्यपण बिनाने के बाद राजग्रही में संघ के दर्शन सोभाग्य से मिले और ग्रस्य 
प्रकाशन स्थवस्था का याय॑ प्रजमेर में होना निव्चित हम्ना । श्रव सारा ग्रत्य मेरे पास था। प्रवादन व्यवस्था का भार श्री 
महेत्द्रव॒माग्णी बोहरा एवं मित्रापसन्दज्य पाटनी ने लेकर मेरे उत्याह यो बृद्धिगत किया । 


किसी भी पूर्ण ग्रन्थ को संशोधन का यह मेरा प्रथम प्रयास था अत कठिनाइयो से बचा नही । मैंने पृज्य माताजी 
के शब्द, वाक्य, तात्परय, भावार्थ श्रांदि को पूर्णतः सुरक्षित रखते का प्रयत्न किया है, केवल भाषा का रूप निखारने का 
अ्रवश्य प्रयत्न किया है। ग्रन्थ का सरल अनुवाद एृज्य माताजी कौ देन है। भेरे द्वारा जो इसका परिमार्जत एवं सृजन 
हुआ है उससे ग्रन्थ सुशोभित हुआ है या नही यह तो विद्वज्जन ही समझ सकेंगे। यह एक आचार्य प्रणीत आ्राचार अन्य है 
इससे मुत्ति मार्ग दर्शन प्रशस्त होगा, यह सुनिश्चित है । 


धर्मप्रेमी श्रीमात्‌ स्वर्गीय सेठ प्रेमसुखजी पाह्या मेनसर की पुण्य स्मृति भें उनके सुपुत्र श्रीमान्‌ रतनलालजी, 
मोहनलालजी, रूपचदंजी, पदमचदजी एवं प्रकाशच दजी ने उक्त ग्रन्थ की स्वाध्यायार्थ ५०० प्रतियो के प्रकाशनार्थ जो द्रव्य 
प्रदान कर जिनवाणी की सेवा की है तथा अन्य ५०० प्रतियो के प्रकाशन के लिए जिन २ महानुभावों ने अपने द्रव्य का 
सदृपयोग किया है वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। श्री महेन्द्रकुमारणी बोहरा एवं मिलापचदजी पाटनी श्रजमेर के सहयोग से 
वह कार्य मुभसे बन गया है, भ्रत वे सस्तेह धन्यवाद के पात्र है ! | 

'श्री जैन श्रार्ट प्रिन्टर्स-नया बाजार, अ्रजमेर के स्वत्वाधिकारी बाबू मूलचन्दजी बाकलीवाल का मुझे सहयोग 
विशेष ही मिला । आज जबकि सभी प्रकाशकीय वस्तुये महंगी एवं दुलंभ हो रही हैं, परन्तु श्रापके सतत परिश्रम से 


कठिनाइया सरल हुई भ्ौर ग्रत्थ का प्रकाशन सुलभ हो सका। अन्त में सभी भाइयों से जिस प्रकार की मुके प्रत्यक्ष या 
परोक्ष सहयोग प्राप्त हुआ उन्हें मै साघुवाद करता हूँ तथा अपनी च्रुटियो के लिए क्षमा याचना करता हूँ । 


विनीत.-- 
(ध, ल॑,) हेमचन्द्र जन शास्त्री ज्त हू. 
अजमेर (राज०]) 
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प्रातृश्री के प्रति किड्चित प्रसून 


पज्य आयिका रत्त विद्यावोरिधि सुपाश्वंमती मात्ाजी ते श्राचारसार ग्रन्थ की हिन्दी टीका करके मुनि के 
श्राचार का ज्ञान सुलभ कर दिया इससे साधुवर्ग तो श्रपनी क्रियाशों से श्रवगत होगे ही, किन्तु श्रावक भी उनकी चर्या और 
चारित्र को जानकर उनसे बन जायेगे ऐसी श्राशां है। पूज्य माताजी के पास रहते हुये मृझे १० वर्ष हो गये, इस बर्षो के 
प्रच्तराल मे मैंने माताजी भे जो कुछ पाया भ्रौर देखा उसको लिखने के लिए मेरी लेखनी समर्थ नहीं हो सकती । प्रात 
ब्रह्ममुहर्त से उठकर रात्रि ११ बजे तक का कार्यक्रम माताजी का इस तरह चलता है जंसे कोई सरकारी कानून की कार्यवाही 
की जा रही है। श्रोर उनका इस तरह का पाठन और अरध्यापन का कार्य ही मुझे दो शब्द लिखने का प्रोत्साहन दिया है। 
और पृज्यमात्‌श्री के पास रहकर ही मैंने लोकिक शिक्षा एम ए पास किया श्रौर आपकी ही प्रेरणा तथा पूर्ण सहयोग से मैं 
? प्र 0 करने का साहस कर रही हैं । 


पूज्य माताजी ने इस पुस्तक में पाच महाव्रत, पांच समिति, पचेन्द्रियों का दमन, षट आ्रावद्यक, केश्लुचत 
नग्तत्व, भ्रस्तान, पृथ्वीशयन, भ्रदन्‍्त घषेण, खडे होकर एक बार आहार करना, इन सब श्रट्टाईस मूलगुणों का तथा क्षुधा 
तृण भ्रादि बाईस परिषहो को भी साधु स्वेच्छा पूर्वक सहन करता है और स्वाघ्याय संयम भर श्रात्म निरक्षण मे सर्वदा 
प्रवत्त रहता है--ऐसा दर्शाया है । 


जिस प्रकार प्रारंभिक भ्रभ्यासी श्रक्षरो की और शब्दों की ग्राकृतियो को देखकर उसी प्रकार के श्रक्षर श्रौर श5द 
लिखने. लगता है उसी प्रकार आभात्माभ्यासी वीतरागी सर्वेज्ञ और हितोपदेशी तीर्थंकरों की वाणी को सुनकर ओर समभर्केर 
अपने भ्रात्म कल्याण के मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार पृज्य माताजी ने इसका हिन्दी सार्थ करके जिनवाणी का 
विस्तार किया है । 


ऐसी परम श्रद्धेय आध्यात्मदर्शी, चैतन्य विहारिणी, जिनशासन की प्रचारिका, भ्रात्म साधिका पूज्य माताजी 
के चरणो पर भ्रपने श्रद्धा सुमत भ्रपित करती हुई, उनके मार्ग पर चलने की भावना भाती हुई, प्रभु से प्रार्थना करती हैं 
कि आप दीर्घायु होबे भर हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें । 


तुने ऐसा जादू डाला। 
श्रणु श्रणु जीवित कर डाला ॥ 


श्ररे मात तेरी प्रतिमा ने । 
जादू सा ये क्या कर डाला ॥ 


-“घ्छस्तारी पफ्रक्तिषा ध्ास्श्री एम ९. 
जबल्‍फुर 
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आ' आओ हभक 


परम पूज्या १०५ श्रायिका-रत्न सिद्धान्त-वारिधि 
प्रकान्ड-पण्डिता श्री सुपाश्वंमतो जी माताजी 
का संक्षिप्त जीवन परिचय 


परम पृज्या श्री सुपाश्वेमतीजी का जीवन चारित्र लिखते अथवा मनत करते समय कितनी प्रेरणा 
मिलती है यह तो जो उनके निकट सम्पर्क में रहा हो, वो अनुभव कर सकता है। पृ. माताजी ने जैन धर्म का 
घ्वज उत्तर-दक्षिण एव पूर्व भारत में समस्त जगह इस प्रकार से फहराया कि जहा जहा भ्रापका पदापँशा हश्रा, 
वहा के जत समुदाय पर झापकी अमिट छाप भ्राज तक भी स्पृतिं रूप मे बनी हुई है। ' 
जन्म: 
पूज्य मातांजी का जन्म फाल्युन शुक्ला ६ स॑ १६८५ की शुभ घडी मे ग्राम मेनसर (जिला नागौर) मे 
हुआ हे आपकी जन्मदात्री मातेश्वरी महान पृण्यवतो श्रीमती अराची देवी एवं पिता श्री हरकचदजी चडी- 
वाल थे । ' है 


परिवारः- । 
आपके पाच भाई एवं एक बहिन थी । जन्म नाम आपका “भवरी बाई” रवखा गया । 


शिक्षाः- । 
गाँव छोटा सा होने के कारण झाप पाठशाला मे केवल भ्रक्षर बोध तक का ही ज्ञान प्राप्त कर सकी थी । 
परिणय संस्कारः- ् 
मारवाड को प्राचीन परम्परानुसार श्रापका विवाह १२ वर्ष की श्रवस्था मे ही माघ शुक्ला १० सबत 
१६६७ मे श्री इन्द्रचंदजी बडजात्या नागौर निवासी के साथ सम्पन्न हुआ था । भ्रापको दो माह पश्चात्‌ ही पति 
वियोग का असह्य दु'ख सहन करना पडा । सासारिक भोगो से विरक्तता तो थी ही, इस वियोग ने सासारिक 
वास्तविकता का और विशेष श्रतुभव करा दिया । ञ्रत माताजी दिनोदिन झपनी दनिक चर्या मे धार्मिक कार्यों भे 


ग्रधिक समय बिताने लगी । 
वराग्य भावना:- 

गृहस्थ मे रह इसी प्रकार लगभग ६-७ साल तक धघर्माष्यान करती रही। सयोगवश २००१५ की साल भे 
पृज्या १०५ श्री इन्दुमतीजी मात्नाजी का उस गाव मे पदार्पेण हुआ । पू. इन्दुमतीजी ने माताजी सुपाश्व॑मतीजी 
की दैमिक चर्या देख कर इन्हे होनहार समभकर धार्मिक उपदेश से सम्बोधित किया | जिसका परिणाम यह 
निकला कि भवरी बाई (सुपार्वंमतीजी) ने उसी वक्त सकल्प कर लिया कि क्यो नहीं में भी जनेश्वरी दीक्षा 
लेकर मानव जीवन को सफल बनाऊ | शभ्रत माघ शुक्ला ४ सवत २००४ को आपने पू इन्दुमतीजो से सप्तम 
प्रतिमा के ब्रत ग्रहए कर लिए । श्रापकी विवाह विधि तो अवश्य सम्पन्न हुई थी परन्तु आपको बाल ब्रह्मचारिणी 


कहना ही न्याय सगत है । 


शिक्षा ग्रध्ययतः-- 
भ्रमण करते करते आप जयपुर परम पृज्य श्राचायें श्री वीरसागरजी महाराज के संघ में पधार गई । 
वहा श्री राजमलजी ब्रह्मचारी (वर्तमान मे पू श्री श्रजीवसागरणी) ते चारो ही श्नुयोग एवं संस्क्ृत्-प्राकृत का 
पठन-पाठन अध्ययन मनन किया । चौबीस घंटो मे १६ घंटे झ्रापके पठन पाठन में व्यतीत होने लगे । 
आयिका-दोक्षा:- 
त्याग की श्रन्तिम श्रेणी प्रायिका दीक्षा -भ्रापने भाद्रपद शुक्ला ६ स॑ २०१४ को ग्रहण की | दीक्षा गुरु 
थे परम पूज्य १०८ आचार्य श्री महावीर कोरतिजी महाराज | इसी तिथी को भगवान सुपाश्वय नाथ भगवान 


का गर्भ कल्याणक होने से झ्रापका नाम भी सुपाश्व॑मतीजी रक्‍्खा गया । 


विशेषताः- 
चारो अनुयोगो के साथ झ्रापको ज्योतिष, यात्रिक, सात्रिक, तान्त्रिक, वेध्ड विषयों का भी गहन प्रनुभव 
है। स्मरण शवित क्रमबद्ध ग्रन्थो के ताम, श्लोक ग्रादि का उद्धरण के साथ प्रवचन, कषायो का ग्रभाव, मधुर 
भाषी होना ही भ्रापकी विशेषता है । 


चातुर्मास;-, ; 8 7८ 0 86: कह । 

(; ४ १7 ० आापनेशबःतकजयपुर, 'लाडनू , सीकर, भ्रजमेर, चापानेर सनात़्द, ओरंगाबाद, कु भोज बाहुबली, 
अकलूज, बारामती, क र॒न्‍्जा;5सम्मेदशिखर, कलकत्ता, धुलियान, किशनगज, गोहाटी, डीमापुर (नागालेड) 
बिजयनगर (आसाम) कानकी, भागलपुर मे चातुर्मास किये || २०३७ मे श्रापका चातुर्मास पुन तीर्थराज 
सम्मेदशिखर में बडी प्रभावना के साथ हो रहा है।स २०३४ मे भागलपुर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा मे श्रापका 
पूर्णों सक्रिय सहयोग रहा । इस अवसर पर झापको सिद्धान्त वारिधि भ्रायिका रत्त' को उपाधि से भ्लकत किया 
इसके पूर्वे किशनगज (पु. बगाल) में आपका चातुर्मास हुआ था। बाद में बिजयनगर (प्रासाम) में श्रापका 
चातुर्मास हुआ । विजयनगर की मनोहर समवशरणा रचना भ्रापकी ही प्रेरणा का सुफल है। 
ग्रंथ रचना एवं श्रनुवादः- 

आपका स्वास्थ्य निरतर खराब रहता आया है फिर भीं श्राप चारित्र पालन,पठन पाठन में सदा लीन रहती 
है | भ्रापने योगसार-सृक्ति मुक्तावली इ्लोको का भ्रन्वय श्र, सागर धर्मामृत सस्क्ृत, प्रमेय कमल मार्तेल्ड 
:... ग्राचारसार आदि का श्रनुवाद एवं नारी का चंतियं,मेरा चिन्तवन, दश लक्षण धर्म, पादवताथ का पंचकल्याणक 
स्वतत्र, प्रतिक्मण पजिका सटीक रचना आपके हारा लिखी जा चुको हैं । 
शिक्षण शिविरः- हक 
| 4 'सवत २०३६ में परम पावन तीर्थराज श्री सम्मेदशिखर पर श्रप्नान्हिका पर्व पर एक धघामिक शिक्षण 
शिविर आपके सानिध्य मे श्रायोजित हुआ था जिससे देश के सभी विद्वान आये थे । सभी के द्वारा माताजी 
के इस सफल आ्रायोजन की भूरि-भूरि प्रशसा की गई । 
संघस्थ त्यागीगरणः- 58३) 
,.. परम पृज्य इन्दुमतीजी, पू सुपारवंमतीजी, पू विद्यामतीजी, पृ. सुप्रभामतीजी ब्रह्मचारिणी कु. प्रमिला 
ग्रादि सभी त्यागीगण निरन्तर स्वाध्यायरत रहकर आत्म कल्याण के मार्ग की श्रोर श्रग्रसर हैं । मेरी ओर से 
सभी श्राथिका माताजी के चरण कमलो मे वन्दामी । 
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फ्तछ्ाव्कलत्नि श्वी लौरलल्छि प्राणील: 


पा गजानारसारः फ 


लक्ष्मी बोरजिनेश्वरः पदततानंतामराधीश्वरः 

पद्मासदपदांबुज: परमचिल्लीलात्ततत्वत्रजः । 
विद्यानद्रदयाचलो5मितबल: शान्ताखिलेनोमलो 

द्याश्नस्त्रिजगन्नति गुणमणिक्वात्तोज्ज्वलालंकृतिस ॥ १ ॥ 


अल्लब्याध्य --पदनतानतामराधीश्वर 5चरणो मे मुके हुये हैं भ्रतन्‍्त देवो के अधीशवर जिसके, प्मसग्म- 
पदाबुज < लक्ष्मी का स्थान हैं चरण कमल जिसके, परमचिल्लीलात्ततत्त्वत्रज >परम चेतन्य लीला से प्राप्त किया 
है तत्व के समूह को जिसने, विद्यानद्य दयाचल + विद्या रूपी नदी के उर्दयके लिये पर्वत के समात, अमितबल >अनन्तवल के 
धारी । शाताखिलनोमल >शात हो गये हैं म्रखिल पाप मल जिसके ऐसे, वीरजिनेश्वर >महावीर भगवान | न < 
हमारे लिये | गुणमणित्रातीज्जवलालक्षति >गरुणरूपी मशियो के समूह से भ्रलकृत । त्रिजगन्नति >तीनो जगत मे पूज्यनीय । 
लक्ष्मी लक्ष्मी (मुक्तिर्पी लक्ष्मी) को । दद्यात्‌ -देवे । 


. महावीर भगवान के चरण कमलो मे तीन जगत के समस्त देव नमस्कार करते हैं, जिनके चरण कमल के प्रसाद से 
परम केवलज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, जो परम चैतन्य लीला के विलास को प्राप्त हैं, ज्ञानरूपी नदी का निर्गमन 
इसी हिमाचल (उदयाचल) से होता है, जो अनन्तज्ञानके धारी हैं, अखिल कर्म रूपी पाप रज से रहित है, वह वीर 
भगवान हमको जगत्पूज्य रत्नन्यरूपी गुणों से अलकृत केवलज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्रदान करे ॥ १॥। 


२] आचारसार: 
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विनेयसस्योत्पलपुण्यवारि 
प्रस्यन्दवावन्दनभैधचस्ध: । 
श्री वासुपुज्यों व्रतिवंद्यपादो, 


वरप्रदः स्तान्मम योगिवर्ग/ ॥ २ ॥ 


अस्लय्याश-विनेयसस्पोत्पलपुण्यवारिप्रस्यन्दवानन्दनमेघचन्द् > शिष्यरूपी धान्य वा कमल के लिये पवित्र जल का 
सिचत करने वाले आवत्द मेघ अथवा > भव्य रूपी कमलो को विकसित करने के लिये चन्द्रमा, ब्रतिवद्यपाद >व्रतियों 
के द्वारा वदतीय हैं चरण जिसके ऐसे | योगिवर्ग .>योगिवर्ग । श्री वासुपृज्य ८श्री वासुपृज्य भगवान । मम “मेरे लिये। 
वरप्रद >वर को देने वाले। स्तातनल्‍-हो। 


स्नावाशय -शास्त्र के प्रारम्भ मे निविध्नशास्त्र की समाप्ति के लिये स्वेप्रथम मगलाचरण किया जाता है। 
इसलिये इस ग्रन्थ मे आचाये ते इन दो इलोको मे मगलाचरण किया है। नाम, स्थापना, दृव्य, क्षेत्र काल और भाव की 
अपेक्षा मगलाचरण छह प्रकार का है। उत छहो मे इस ग्रन्थ मे भाव मगल की मुख्यता है । प्रथम इलोक मे महावीर और 
द्वितीय मे वासूपृज्य को तमस्कार किया है। सम्बन्धाभिवेय, इश्ठप्रयोजत और शक्य अनुष्ठाव वाले ही ग्रन्थ आदरणीय 
होते है, इसलिये आचाये इस ग्रत्थ मे प्रतिपाद्य विषय को प्रतिपादन करते हैं जिसका सम्बन्धाभियेय इस ग्रन्थ में रहेगा ॥२॥ 


संसारतोराकरमुत्तरीतुं 
तरिश्चरित्र गुणरत्तपात्रस । 
सहर्शनन्ञानसमेतसेत- 
तत्पक्षलक्ष्महमिहाइस्य वक्ष्धे ॥ १ ॥ 
अल्ञयार्थ--ससारनीराकरम्‌्>ससाररूपी समुद्र से । तरितु तिरिने के लिये। तरि “नौकातुत्य । 


गुणरत्नपात्र > गुणरूपी रत्नो का पात्र । सम्यग्दशेनशञानसमेत >सम्यदशन और सम्यग्ज्ञान से युक्त । एततुन्‍न्यह । चरित्र 
चारित्र है। भ्स्य>इस चारित्र का । तत्पक्षलक्ष्म श्र इलक्षण । इह> इसप्रन्थमे ! भ्रहर-मैं वक्ष्य 5 कहुँगा। 


आ्नाव्वार्श-इस ग्रन्थ मे सम्यन्दर्गत और सम्यस्ज्ञान के अविनाभावी सम्यकचारिय का वर्णन है । वह सम्यकचारित् 
ससाररूपी समुद्र से भव्य जीवों को पार करने के लिये नौका के समान है । उस चारित्र का श्रेष्ठ लक्षण वर्ते करने की 
श्राचाय ने प्रतिज्ञा की है ॥। १॥ 


वेहव्यूहूमही जराजिभयदे दुखावलीश्वापदे, 
विश्वाश्ांतिकरालकालदहने शुष्यन्मनीषावने । 
नानादुर्जयमार्गदर्गभतमे हृडमोहितां देहिनां 
जन दर्शनसेकभेव शरण जन्माटवीसंकटे ७ २७ 
अल्लयाधथ-देहव्यूहमहीजराजिभयदे - शारीरिक दु खख्पी वृक्षो की पक्तियो से भयकर । दुखावलीश्वापदे 5 


दुखो के समूहरूपी हिंसक प्राशियों का स्थान । विश्वाशातिकरालकालदहने >ससार की अश्ञाति रूपी प्रलयकाल की भर्मि 
है जिसमे । शुष्यन्मनीषावने -शुष्क है बुद्धिल्पी भूमि जिसमे । नानादुर्जयमार्गेंडुगेमतमे > अनेक प्रकार की दुर्जयरूपी मार्ग ते 
रम अ लक के डबल (“लग जम किम की लक पक 3३5८ की कली सकल कप मकर कक ५ लि जल रन + हा किम असल कब ना 


। पक्षों मासार्धके गेह पाउ्वेसाध्यविशेषयो. । केशादे परतों वृन्दे बले सखिसहाययों ।। 


आचारसार' [ ३ 
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दुर्गेम तम ऐसी । जन्माटवीसकटे > जन्म रूपी भयानक अ्टवी मे | ६ड मोहिना 5 मिथ्याहलि । देहिता ८ प्राणियों के लिये । 
एक एक । जेत € जेत । दर्शत>दर्शन | एव ही । शरण > शरण हैं। * 


ज्वाव्वाध्य --आ्चार्यवर्य ने ससार की उपमा श्रटवी से दी है। जिस प्रकार भ्रटवी अनेक प्रकार के वृक्षो की 
पक्तियों से भयकर होती है। सिह आदि हिंसक पशुओ से व्याप्त होती है। विकराल दावानल से संत्तप्त होती है। स्थल २ 
पर भूमि शुष्क रहती हैं। अनेक प्रकार के मार्गों से युक्त होती है ऐसी भयकर अटवी मे दिगश्नात हुये प्राणियों के लिये जैसे 
मार्ग दर्णक राहगीर शरण होता है, उसी प्रकार प्राणियों के शरीर समूह तो जिसमे वृक्ष है, दुखो का समूह सिहादि हिसक 
पशु है। सासारिक मानसिक अश्ञाति, विकराल प्रलयकाल की अ्रग्ति है, शुप्क बुद्धि भूमि हैं, श्रनेक प्रकार के एकातवादियो 
के द्वारा कथित दुर्जय (परस्पर निरपेक्षमय) जिसमे अनेक मार्गे हैं, ऐसी ससार अ्रटवी में दिग्श्रात [सम्यर्दर्शन का नही होना 
ही विग्भ्रान्ति है| होकर भ्रमण करने वाले ससारी प्राणियों के लिये एक जन धर्म ही शरण है । अ्रन्य कोई शरण नही है 
अर्थात्‌ ससार भ्रटवी से प्राणियों को निकालने के लिये जिनधर्म को छोडकर अन्य कोई समर्थ नही है ॥॥२॥। 


कायो5यं रसरक्तमांसविप्तरों मेदो5स्थिमज्जव्जो | 

वीभत्सो वितत्तांत्यधातुरुदितः शुक्रा्वाष्याँ क्षयी । ; 
जीवाश्लेषवज्ञात्तकान्तिरखिलक्लेशकनीडो जडः 

संगोपनेन स्तां दुनोति हृदय मोदो5त्र लज्जास्पदस्‌ ॥ ३ ॥ 


चल्स्या श्र-अ्रय € यह । काय 5शरीर । रस रक्तमासविसर >चीर्य रक्त मास से भरा है मेदो$स्थिसज्ज- 
ब्रज भेद, अस्थि, मज्जा का समूह है, वीभत्स >ग्लानि कारक है, विततात्यधातु > सप्तधातु से निर्मित है, शुक्रार्त- 
वाभ्या वीये और रज के द्वारा, उदित उत्पन्न है, क्षयी "-क्षयशील है, जीवाश्लेषवशात्तकान्ति “जीव के सयोग से ही 
देदीप्तमान है | श्रखिलल्केशकनीड सारे क्लेशो का एक घोसला है। जड >अचेतन है। भनेन इस शरीर के साथ । 
सग >सहवास । सता >सज्जनो के । हृदय हृदय को । दुनोति -ढुंखी करता है । ऐसे । श्रत्र- इस शरीर मे । मोद ८ 
हर्षमानना । लज्जास्पदम्‌ >लज्जा का स्थान है। 


फ्नाव्याध्य--जिस शरीर मे अनाविकाल से यह आत्मा निवास कर रही है, वह शरीर हाड, मास, खून, मेद, 
मज्जा, वीर्यादि सप्त धातु से निर्मित है । माता का रज और पिता के वीर्य से उत्पत्त हुआ है। ताशवान है, ग्लानि कारक 
है, मलमृत्र की थैली है, समस्त दुखो का घर है, अर्थात्‌ अनत ढुखो की खान शरीर है जिसकी सगति से सम्यग्हृष्टियो का 
ह॒दंय खेद खिन्‍न होता है । जब तक वह शरीर जीव सहित रहता है तब तक ही सुन्दर प्रतीत होता है। आत्मा के निकलते ही 
अमनोज्न और घुणास्पद हो जाता है| ऐसे उस अचेतन शरीर मे हे आत्मत्‌ृ ' यदि तू आनद मनाता है, आत्मानुभूति को 
छोडकर इस पूतिगध शरीर में रमणा करता है तो यह बडी लज्जा की बात हैं ॥३॥ 


चेतस्त्वं किमिति व्रजस्पतितरां, भ्रान्तिस्तवात्रास्ति कि , 
मोहोत्पादकमिन्द्रजालललिते कास्तेंककान्ते5क्षजे 

सौरुयं ते विरसेष्भिमानसरसे कान्ताश्च तदृपेण- 
प्रोल्लासिप्रतिविबड़ेंवरभराः समोहदा: फेवलस्‌ ॥४॥ 


अन्‍्लय्यार्थ--इन्द्रजालललिते - इन्द्रजाल के समान सुन्दर । अन्न इस । कान्तैककान्ते >कान्ताजनित सुख से 
मनोज्ञ । विर्से -- विरस । अभिमानसरसे 5 कल्पना से मनमोहक ऐसे । अ्रक्षजे ८ इन्द्रियो से उत्पन्न सुख मे। तव>तेरी । 


रे 


४] भ्राचारसार' 
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आत्ति > भ्रान्ति । भस्ति- है । इति--इसलिये। चेत हे मन । त्व तू । भ्रतितरा >अत्यत । मोहोत्पादक +मोहोत्पादक । 
सौख्य >सौख्य को । ब्रजसि प्राप्त हो रहा है। ते तेरे । तहपराप्रोल्लासिप्रतिविवडवरभरा' +मवरूपीदर्षण मे प्रोल्लासित 
प्रतिविम्बडवर भारवाली । कान्ता स्त्रिया | केवल > केवल । समोहदा >समोहन करने वाली है । 


स्वायार्श-हे आत्मत्‌ | तुझे इच्दियो से उत्तन्‍्न हुये सुख इन्द्रजाल के समान सुन्दर दीसते हैं, परन्तु वास्तव मे | 
सुन्दर नही हैं, दुखद है । उनमे तुके सुख की केवल श्रान्ति हो रही है ॥४॥ 


मत्त्वेव. भवदेहभोगजनितक्लेशारिनिहत्प्लोषण-- 

स्तच्छान्त्य॑ प्रगुणस्तदक्षयपदानन्‍्दामृतास्वेषणः 
शुश्र्वाश्रवणादिषुण्यधिषणः सद्भुव्यताभुषण- 

श्चार्वी चारपरोक्षतान्यत्तमयाप्ताचारसहू षणः ॥५॥ 


अल्लग्या्--एव>ऐसा । मत्वान्‍मानकर । तच्छान्त्मै>उस सासारिक दुखो को शात करने के लिये। 
भवदेहभोगजनितक्लेशाग्विहतप्तोषण संसार शरीर भौर भोगो से उतन्न क्लेशरूपी श्रग्ति से हृदय जेच रहा है जिसका । 
प्रगुण “सरल । तदक्षतपदानन्दामृतान्वेषण ++उस अक्षय पद के आननन्‍दामृत का भ्रन्वेषण करने वाला । शुश्र पाश्रवणादि- 
पुण्यधिषण >शुश्र पा.श्रवरादि से पवित्र बुद्धि वाला। सद्धव्यताभूषण >सद्भव्यता का पूपर। चारुपरीक्षितान्य- 
समयाप्ताचारसहू षण >भली प्रकार परिचित है अन्य धर्मों मे कथित भ्राचार (चारित्र) के दृषण जिसने । चार्वीर्-श्र हु वृद्धि 
वाला भव्य । 


युकत्या युक्त जिनोक्त जिनवृजिनजिन दत्तहस्तावलंबं 
जन्मोदस्वस्निमज्जद्गुरु दुरितभरार्त्ताड्भिनां तहयादयम्‌ । 
धर्म स्वर्मोक्षत्ममं प्रदमपि सुदितः प्राप्य दुःप्रापमीश 
प्रोत्ये प्रोत्यकत्तिपापप्रभबभवकराग्रारचारातिभीरः ॥ ६ ॥ 


अल्ठयार्श--युक्त्या न्युक्ति से। युकतन्‍युक्त। जिनवृजिनजिन>काम झौर व्लेश को जीतने वाला । 
जन्मोदन्वस्तिमज्जग्दुर दुरित भरार्ताज्िना > ससार रूपी समुद्र में डूबने वाले गुरुतर पाप के भार से दुखी प्राणियों को। 
दत्तहस्तावलव < दिया है हस्तावलम्बन जिसने । तहयाढयभ्‌ दया से युक्त । स्वर्मोक्षशर्मप्रद < स्वर्ग भर मोक्ष के सुखो को 
देनेवाले । दु प्राप-बडी कठिनता से प्राप्त | अ्रपि5और । ईश ईश ऐसे । जिनोक्त र जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित । 
धर्म <धर्म को । प्राप्य>प्राप्त करके | मुदित >जो हथित हुवा है। तथा प्रीत्यै >प्रीति के लिे। प्रीत्यत्तिपापप्रभवभव 
रागारचारातिभीरू « राग परूपी पाप से उत्पन्न ससार रूपी काराग्रह के सचार से भयभीत । 


सन्‍्तां परिपूर्णनिर्मलकल॑ सल्लक्ष्मलक्ष्मीकुलं 
दोषासंगसतगराजविजय तित्य॑ सुवृत्तोदयस्‌ ! 
स्वान्तध्वान्तविनाशिनं कुवलयानन्दामृतस्थन्दित 
प्रोत्योपेत्य मुनीर्द्रचन्द्रमपरं तत्पादसेवापरः ॥ ७ ॥! 


. अन्ख्य्यार्श-तत्पादसेवापर >मुनियो के चरणों की सेवा करने मे तत्पर ऐसा भव्य। सत्वाथ ८सज्जन 
पुरुषो का स्वामी । चत्द्रपक्षे नक्षत्रों का स्वामी | परिपूर्णतिर्मलकल “परिपूर्ण और निर्मल है शरीर जिसका, च्रपक्षे 











परिपूर्ण निर्मल है कलाओो का समूह जिसका, सल्लक्ष्मलक्ष्मीकुल >समीचीन लक्षण॒वाली लक्ष्मी से व्याप्त, (चन्द्र पक्षे) 
नक्षत्रों के लक्षणवाली लक्ष्मी से व्याप्त, दोषासगम -दोपो के संगम से रहित, (चब्द्रपक्षे)-दोषा श्रर्थात्‌ रात्रि के सग से 
सहित, अनगराजविजय >5कामदेव को जीतने वाला परन्तु चन्द्रमा अनगराज विजयी नहीं है, नित्य >निरतर, 
सुवतोदयम्‌ - समीचीनमहात्रतादि के उदय सहित, (च्ध्पक्षे) सुत्रतोदयी, गोलाकार, स्वान्तध्वान्तविनाशिन >अआातरिक 
ग्रजान अधकार का नाशक (चन्द्रपक्षे) आनन्‍्तरिक अधकार का नाशक, कुंवलयानन्दाम्रतस्यन्दिन -प्ृथ्वीमडल पर 
आननन्‍्दामृत के प्रवाहक, (चन्द्रपक्षे)राजिविकाशी कमलो को अमृतानद से सीचने वाला भ्रर्थातू उन्ती विकसित करने वाला 
ऐसे अपर -अ्रपूर्व, सुनीच्दधचन्द्रम्‌ >मुनिचन्द्रमा के, प्रीत्या> प्रीति से, उपेत्य समीप जाकर । 


नत्वा तमीशं विनर्तात्तिनाशं 
विज्ञापितात्मीवमनोगतार्:। 
संगानपेक्षां मप्त देहि दीक्षां 
दयागयी भो ! यतिवललभेति ॥८॥ 


अच्व्ययार्श -त>उस, विनत्तात्तिनाश >शिप्यो के दुख के नाशक मुनिपु गव को, वत्वा नमस्कार कर, 
विज्ञापितात्मीयमनोगतार्थ > विज्ञापित किया है स्व मनोगत अ्रभिप्राय जिसने ऐसा भव्य निवेदनकरता है कि, भोन्‍्तहे 
यतिवत्लभ > गुरुदेव, मम >मुभको, सगानपेक्षा 5परिग्रह की अपेक्षा न रखने वाली, दयामयी > दयामयी, दीक्षा - दिगम्बरी 
दीक्षा, देहि 5 दीजिये । 


भ्ताव्यार्श;- यह ससार भ्रसार है, इन्द्रिय जत्य ससारिक सुख इन्द्रजाल के समान है, मोह का उत्पादक है, 
कल्पना मात्र से रम्य और सरस प्रतीत होता है । वास्तविक विचार किया जाय तो यह सासारिक भोग विरस है । यह स्त्रियों 
का समृह दर्पण मे प्रतिबिम्बित हुये के समान निस्सार है। आत्मीय गुणों का घातक है, ऐसा जिसने विचार किया है तथा 
ससार शरीर और भोगो से उत्पन्न हुई क्लेश रूपी अ्रग्ति से जिसका हृदय सतप्त है, जो अक्षय, अ्रविनाशी पदरूपी अ्रमृतानद 
का अन्वेषण करने का इच्छुक है, शुश्न पा श्रवण भ्रादि गुणों से जिसकी बुद्धि पवित्र हो गयी है, श्रेष्ठ भव्यता का जो 
भूषण है, जिसने अन्य मिथ्यादृष्टियो के चारित्र के दूषण को जान लिया है ऐसा भव्यप्राणी सासारिक दुखो को शात करने 
के लिए प्रत्यक्ष और अनुमान से श्रवड्चित, काम क्रोधादि क्लेशो का नाशक, ससार समुद्र मे डुबे हुये महापाप के भार से दुखी 
प्राशियों को हस्तावलवन देकर निकालने वाला, स्वर्गमोक्ष का दायक, दूं प्राय्य जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित जिनधर्म को 
प्राप्त करता है। तदनतर रागढ़ ष से उत्पन्न ससारहूपी काराग्रह से भीर वह भव्य, मुनिपुज्ञंग के समीप जाता है, और 
सत्युरुषो के स्वामी, निर्मल शरीर के धारक, सुलक्षणो से लक्षित, निर्दोष चारित्र के धारक, काम सुभट के विजेता, मानसिक 
अ्ज्ञान अ्न्धकार के नाशक, अपने पवित्र वचनामृत के द्वारा पृथ्वीतल को आनन्दित करने वाले, शिष्यो के दखो के 
ताशक, मुनिचन्द्र को नमस्कार कर, अपनी मनोगत भावना को प्रकट करता हुआ कहता है कि हे यतिवल्‍लभ ! आप मुझे 


दयामयी निग्र न्‍्य दीक्षा दीजिये । ॥। ५, ६, ७, ८ ।। 


प्राज्षेन ज्ञातलोकव्यवहतिमतिना तेन सोहोज्मितेन , ., 

प्राग्विज्ञातः सुदेशों हिजनुपतिवशिग्वण्‌वर्ण्योद्धिपुर्णः। 
भुभुल्लोका5विरुद्ध: स्वजनपरिजनोस्मोचितो बौतमोह- 

श्चित्रापस्मार रोगराद्यपगत इति च ज्ञाति संकौत्त॑नादेः ॥६॥ 


योग्यदेशीय, द्विजनृपतिवरिएग्वर्णवर्ण्य >क्ाह्मण, क्षत्रिय और वरिणक वर्गा मे श्र प्ठ, 


अल्‍्लयार्श -सुदेश >योग 
जल क्षार्थी, भूभुल्लोका5विरुद्ध >राजा और लोक से अ्रविरुद्ध, स्वजनपरिजनोन्मोचित 


अगपूर्णों 5 परिपूर्ण अगयुक्त यह नवीन दी 


आचवारसार 
६ ] 








। चित्र भृगी) आदि 
<स्वजन परिजन से उत्मोचित, बीतभोह >वीतमीही और चित्रापस्मारणेगावपगत “चित्र, भपस्मार (पृ 
रोगो गे रहित है, इंति 5इस प्रकार, ज्ञातिसकीतेवाय उसकी जाति के सकोर्नेनादि हारा, प्रार्कू पूर्व मे, मीहो ज्मितेव + 
भोंह त रहित, प्राशेन 5३ द्धिमाव ' जातलोकव्यवहतिभतिना < लोक व्यवहार के जातने वाले आचार्य द्वारा, विज्ञात >णान 
लिया जाता है । 


बाला्श --जणो दीक्षार्थी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य वर्ग का है वही दीक्षा योग्य है। शूद्रवर्ग के मानव दीक्षा 
के योग्य नही है। जिसका अग खण्डित नही है, 'जो राजा और लोक से ग्रविरुद्ध हैं, परिवार के लोगो से श्रनुमति लेकर 
श्ाया है, इस प्रकार उसकी जाति आदि के द्वारा प्रज्ञाणील आचाय॑ प्रथम उसकी शुद्धि जानते हैं।॥१९॥ 


हँ 


ततरतदाज्ञामृतपानपुष्टो निबन्धगन्धद्विषवत्प्रहुष्ट: । 
- बाह्मान्तरंग परिहत्य संग शस्ते मुह्ते स्थिरलग्नपूर्ते ॥१०॥ 


प्रीत्या चेत्यगृहादि दक्षिणदिज्ि क्षोणोतले प्रासुफे 
प्रवीसन्मुखम्त्तरास्यमथवा कृत्वा सरोजासनस | 
प्रासोनरिचकुरोत्करं भवलतां वा दक्षिणावृत्तितः 


प्रोत्पाव्याविक्ृति जगत्रयर्वात स्वीकृत्य जाताकृतिय ॥११॥ 


प्रधदक्षिणीकृत्य जिनेद्धगेहे प्रविश्य जेनप्रतिबिस्वपाश्वें । 
“ रस्ये स्थले वा प्रतिपाक्नयेव क्वियां विधायात्तमहात्रतादि ॥१९॥ 
| | 


_ स्थित्वा ततः प्रभुदितो गुरुवामपाएवें 


- अत्वा प्रतिक्रमणमीष्तियोगियर्ग: । 
योधय॑ जिोक्तविधिनाउधिगतागमार्थ- 


इचारितरसंपदमुदंचति तां गुणालीम ॥१३॥ 


अल्लयार्श -तत >तदनतर, तदाज्ञामृतपानपुश्ने >उस आचार्य॑वर्य 
न [ >उस ओआचायबय के श्राज्ञाख्पी प्रमृतपान से पु 
धनद्यद्विवत्महुए >वन्धरहित गन्ध जाति के हाथी के हर हा 


प्माव अहकित दीक्षार्थी, वाह्यान्तरग « वाद्य और ग्भ्यतर, 
संग >१रिग्रहू को, परिहृत्य “छोड़कर, स्थिरलज पूर्ते - स्थिर लात से परियुणु, प्रशस्ते-प्रशमनीय मूह॒तें > मुहूर्त मे, 
प्रीत्या >प्रीति से, चैत्यग्रह्दिदक्षिणदिशि >श्रैत्य ग़हादि की दक्षिण दिशा | 


मं मे, श्रासुक्षे>प्रासुक, क्षोणीतले-प्रथ्वी 
डक |; न्पपे मे भुस अथवा उत्तरास्य - उत्तर मुख, क्ृत्वा-- करके, सरीजासन 5 पग्मासन ; से, 
“माने >वेंठा हुआ, दक्षिणावृत्तित >दक्षिण आवृत्ति से, भवलता> ससार बल्‍्लरी के समान, चिकरोत्कर>केशी के 
समूह को, प्रोत्पाश्य>उखाइकर, जगत्ययर्मात मा 


्् न्तीन जगत ज्यनीय 
श्राक्षति को, रचोक्षत्य >स्वीकार करके, प्रदक्षिणी कृत्य - विज कक कल आह 


प्रवेश करे, फिर जिनप्रतिविम्बपारवें - जिन प्रतिविम्ध के पार्व॑ भाग मे, रम्ये 3835 हक हम 

प्राचाप क्रिया -- / न्ग्र्मणीय य श्थले बे तिपाज्ञया ८ 

कचत होता कण आलम को, निधाय-करे घारगहञइारि ० हर पिया 

गुतपर, दल योगिव॥ग >सति हो मे बह गा में, स्थित देवर, प्रतिकषश अल थे 2 

््््ि 3023 जिसने, धत्ता जिनेद्र कथित विधान से प्रधिगताय मद 
है 


कृत 


आचारसार [७ 
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जान लिया है श्रर्थ को जिसने ऐसा, य जो, श्रय यह भव्य मुनि। ता>उस, -गुणाली>२८ मूलगुणरूप, चारित्रसपद 
ञचारित्ररूपी सपदा को, उदयति> प्राप्त करता है। | 


स्वाव्यार्श'--आचार्य की सम्मति पाकर श्राचार्य की अ्राश्ञारूपी अ्रमृतपान से पुष् होता हुवा बध से छुटे हुये गध 

"सिन्चुर के समान अत्यन्त हषित होता हुआ वह दीक्षार्थी शुभ मुह्॒त और स्थिर लग्न मे चैत्यग्रहादि की दक्षिण दिशा मे प्रासुक 

भूमिपर पूर्व या उत्तर दिशा मे मुख करके परिग्रह का त्यागकर पद्मासन से बैठ जाय । तदततर ससार की लतारूप शिर के केशो 

को दाढी और मृ छ के बालो को दक्षिणावृत्ति से उत़्ाड कर फेक देवे | उसके बाद तीन जगत मे पृज्यनीय हृदय के 
अविकोर को प्रकट करने वाले यथाजात (दिगम्बर) रूप को धारण करे ! 


दिगम्बर मुद्रा के धारण करने के बाद तीन प्रदक्षिणा देकर जिन मन्दिर मे प्रवेश कर जिनेन्र भगवान का दर्शन 
करे तथा जिनेन्द्र भगवान के विम्ब के पाइव-भाग मे रमणीय “स्थलपर बेठकर आचार्यवर्य की आज्ञा से विधिपुर्वक क्रिया 
विधि को धारण करके महात्नत को ग्रहण करे । तदततर जिनेन्द्र के द्वारा कथित विधि से श्रागम के अर्थ को जानने वाला 
वह नवीनसाघु अत्यन्त हित मन से.गुरु के वाम पाइवे भाग में बंठकर प्रतिक्रमण सुने तथा अपने सघ के साक्षुओं को नमस्कार 
करके शास्त्रों मे कथित चारित्र सम्पदा को स्वीकार करे । १०११।१२॥१३। 


साधु के २८ सुलगुणों का वर्णन 


युक्ताः पंचमहावरत: समितयः पंचाक्षरोधाशया: 
पंचावश्यकषटक लुख्नवशाचेलक्यमस्नानेता | 
भुदय्यास्थितिभुक्तिदन्तकषणं चाप्येकभक्तम्‌ यता- 
वेव॑ मुलगुणाष्टविद्यतिरियं मुलं चरित्रश्चियः ॥१४॥ 


अल्खययाश -पचमहाव्रते पाँच महाततो से, युक्ता लयुक्त पचपाँच,. समितय "समित्ति, 
पचाक्षरोधाशया >पचेन्द्रिय निरोध, ग्रावश्यकषटकलुञ्चनवराचेलक्य 5 छह आवश्यक, केशलोच, श्रेष्ठ अचेलकत्व, 
अस्नानता >स्नानत्याग, भृशय्यास्थितिमुक्तिद्तकषण भूमि पर शयन करना, खडे होकर आहार कम दान्तौन नहीं 
करना, च>और, अह्लि 5 दिन मे, एक भक्त एक बार भोजन करता, एव-इस प्रकार, यती>मुनियों मे, चारित्र- 
श्रिय >चारित्र श्री के, मूल मूलभूत | इय ये, मूलग्रुणार्टवविशति -मूलगुण भ्रद्टाईस होते हैं । 


स्माल्यार्श:-पाँच महात्नत, पाँच समितिया, 'पाँच ही इच्द्रियों के निरोध, छह आवश्यक, कैशलोच, 
प्राचेलक्य, अस्नास्वत, प्रथ्वीशयन, अ्रदतघर्षश, स्थितभोजन, एक भक्त जेन साधुओं के भ्रट्टाईंस मूलगुणा है ॥ १४ ॥। 


प्रहिसासत्यमस्तैयं. ब्रह्मचर्यमसंगता 
महात्रतानि पंचेव निःशेषावद्यवर्जनात्‌ ॥१५॥ 


वप्लयार्श --नि शेषावद्यवर्जनात्‌८ नि शेष सावद्य का त्याग होने से, अहिसा>अ्रहिसा, सत्य सत्य, 
अस्तेय >अचौरय, ब्रह्मचर्य-ब्रह्मचर्य, असगता-अपरिग्रह, प्व > ये पाँच ही महात्रतानि> महाद्वत हैं। 


ज्नाव्वार्थ --अहिसा महात्रत, सत्यमहाब्रत, भ्रचौर्य महात्रत, ब्रह्मचर्य महात्रत और अपरियिट महाग्रतये पति 
महावत होते है ॥। १५॥। 


८] ग्राचारसार 








,.... जन्मकाय फुलाक्षादेरज्ञात्वा सत्त्वतति श्रुततेः । 
त्यागस्न्रिशुद्धया हिसादे: स्थानादों स्थार्यहिसनस ॥१६॥ 


(९ जे 
अल्यय्ाथ-.-श्रते -शास्त्र से, जन्मकायकुलाक्षा् “जन्म, काय, कुल पश्रौर इच्ध्रियादि के द्वारा, 
सत्वतर्ति जीवों के समूह को, ज्ञात्ता>जानकर, स्थानादौ>कार्योत्सि्ग आदि क्रिया मे, तिशुद्धया-मन, वचन, काय 
की शुद्धि से, हिसादे ८हिंसादि का, त्याग त्याग करना, अ्रहिसन>"अहिसा, स्थात्‌>है। 


भ्नावाश -कुल, जाति इन्द्रियादि के द्वारा जीवो के भेदों को जानकर मन, वचन, कायसे कार्योत्सगें आदि 
स्थानों मे हिसादि का त्याग करना अहिंसा महात्रत है ।। १६ ।। 


रागह षादिजापत्यमुत्युज्यान्या हितं वचः ।' 
सत्य॑ तत्वान्यथोक्त च वचन सत्यमुत्तमम् ॥१७॥ 


(0 न ञ( 
अ्त्वयाथ --रागद्व पादिजासत्य - रागद्वेष आदि से उत्पन्त असत्य, अन्याहित >दूसरे का अहितकारी, 


सत्य>-सत्य, च-और, तत्वान्यथा शास्त्र के विरुद्ध, वच >वचनों को, समुत्सुज्य “छोडकर, वचन वचनो को, 
उत्तम उत्तम, सत्य सत्य, उक्त>कहा है। *' ' 


स्वाव्याथ -रागह प, मोह आदि के कारणभूत असत्य वचन तथां परपीश्ञाकारक सत्य वचन को छोडकर 
शास्त्रानुसार उत्तम वचन बोलना सत्य महाव्नत है ।। १७ ॥ 


बहुल्पं वा परद्रव्यं प्रामादों पतितादिकम्‌ ।' 
श्रदत्त यत्तदादानवर्जंन स्तेयवर्जनस ॥१८॥ 


(ः तितादिक 
अल्लयाशथ -प्रामादौ >ग्रामादि मे, प “गिरे हुए और झादि शब्द से रखे हुए, भूले हुए, 
बह्ृल्प 5 बहुत ग्रथवा अल्प, अदत बिता दिये हुए, परद्रव्य #दूसरे की वस्तु को, यत्‌ जो, आदानवर्जन 5 नही लेना है, 
तत्‌-वह, स्तेयवर्जन -अरचौर्य महाव्रत है । 
$ ९ हे 
ज्ताव्याथ - ग्राम, मार्ग श्रादि मे गिरी हुई, भूली हुई, एकत्रित की हुई दूसरे की वस्तु को प्रमाद के वशीभूत 
होकर विना दिये ग्रहण नही करना अचौर्य महात्रत है ।। १८ ॥। 


रागालोककथात्यागः सर्वस्त्रीस्थापनादिषु | 
माताष्तुजातनुजेति मत्या ब्रह्मत्रत॑ मतम्‌ ॥१6॥ 


पा मम स्त्रियों 5६ 
अन्चयाथ --सवव श्री स्थापनादिपु - समस्त स्थापनादि स्त्रियों मे, माता-मभाता, अनुजा--छोटी वहन, 
ननुजा «पुत्री, इति 5 इस प्रकार की, मत्या वृद्धि से, रागलोककथात्याग 5 रागपूर्वक देखने श्रौर कथा का त्याग करना, 
ब्रह्मयत > ग्रह्मचय प्रत, मत + माना गया है । 


भ्नावाध-वृद्ध, वालक, युवा श्रादि सर्व स्त्रियों को तथा उनके चित्राम को देखकर उनको माता, बहिन, पृत्ती 


ये समान जानकर स्त्री सम्बन्धी वथा, राग पूर्वक अवलोकन, स्पर्शन एवं उनके साथ विकार भाव से बार्तालाप आ्रादि नहीं 
परना गद्चर्य गत है ॥१६॥। 


आचारसार ु ] 
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द चेतनेतरवाह्मांतरंगसंगविवर्जनस्‌ । 
। । | मर हें । ; नसंयमसंगो | [ 3 
न्‍ ज्ञा वा निर्ममत्वमसंगता ॥२०॥ 


+। 


अन्‍्लयाथ - (चेतनेतरबाह्यातरगसगविवर्जनम्‌) चेतन, श्रचेतन बाह्याभ्यतर परिग्रहों का त्याग करता, 
(वा) भ्रथवा, (ज्ञानसयमसंग ) ज्ञान, सयम, शौच के उपकररा में .( निर्ममत्व) ममत्व रहित होना, (अश्रसंगता) अपरिग्रह 
महाव्रत है । 

क्नाल्वार्श- गाय, भेस, दासी/ दास, स्त्री चेतन परिग्रह है। सोना, चान्दी, घर, भ्रादि अचेतन परिस्रह है, 
अथवा क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुबर्रो, धन, धान्‍्य, दासी, दास, कुप्य, माड यह दस प्रकार के ' बहिरिग परिग्रह हैं। क्रोध, मान, 
माया, लोभ, हास्य, रति, भरति, शोक, भय, जुग्॒प्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपु सकवेद और मभिथ्यात्य यह १४ प्रकार के 
अतरग परिस्रह है। इन बाह्याभ्यतर परिग्रह का त्याग करना तथा ज्ञानोपकरण (शास्त्र) मे सयमोपकरण (पिच्छिका) मे भी 
ममत्व नही करना अ्रपरिग्रह महात्रत है ।२०)।.. (/, 


ईयसिषषणादाननिक्षेपोत्सगंसज्ञिकाः । 
ह व्रतच्नाणाय पेचेताः स्मृता: समितयों यतेः ॥२१॥ 


अल्लयार्श -- (ब्रतत्राणाय) ब्रतो की रक्षा करने के लिए (यते ) मुनिराजो की (ईयभापपणादाननिष्षे- 
पोत्सगंसज्ञिका ) ईर्या, भाषा, एपणा, आदाननिक्षेप और-उत्सर्ग नामक, (एवा ) ये (पत्र) पाच (समितय,) समिति 
(स्मृता ) कही गई हैं। - । 
क्नाव्यार्श--पअहिंसादि पांच महात्रतो की रक्षा करने के लिए ईर्या, भाषा, एपणा, आदाननिक्षेपण और उत्तर्ग 
ये पाँच समिति कही गई हैं ।।२१॥ ' ; 
; पुरो युगान्तरेःक्षस्थ दिने प्रासुकवर्त्म॑नि | 
सदयस्य सकारयस्य स्थादीर्यासमितिर्गति: ।। २२ ॥ 


) 


| ) 
बल्ले प्रासकवर्त्मनि) प्रासुक मार्ग मे (पुर सामने (युगान्तरे) चार हाथ प्रमाण 
भूमि पा गा जा का कार्यवश रा ) कप है 3 23 ) ईर्यासमिति, 
स्पात्‌)है, ..,, 
क्ताल्ाक--सासने की चार हाथ जमीन देखकर प्रासुक मार्ग मे दयालु साधु सप्रयोजन गमन करता है, वह 
ईर्या समिति है ॥॥२२॥। 


द भेदपैशन्यपरुषप्रहासोवत्यादिवर्जिता । 
हितामित्ता नि: सन्देहा भाषा भाषांतमित्यास्या / २३ ॥ 
[ 


[ ॥ 


सल्‍लसार्श:-(भेदपैशुन्यपरुपप्रहासोवत्यादिवर्जिता) भेद, पैशून्य, परुष, प्रहान के वचन झादि से रक्त, 


(हितामितानि सदेहा ) हित, मित, सन्देह रहित भाषा, वचन बोलना, (भाषा ममित्याल्या) भाषा समिति है । 


[ १० प्राचारसार' 
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भ्वाव्यार्शः--दूसरो की गुप्त वार्ता प्रकट करना भेद है। झूठा दोषारोपण करना पैशून्य है। मर्म भेदी कठोर 
वचन बोलना परुष है। किसी की हँसी उडाना या किसी से रागपूर्वक श्रशलील वचन बोलना प्रह्मयस है। इन भाषा समिति 
के घातक वचतो को त्याग कर हितकारी, भधुर, सशय के वाशक स्वल्प वचन बोलता भाषा समिति है ॥२३॥ 


पट्चत्वारिउ्शहोषोता प्रासुकान्नादिकस्य या। 
एपणासमितिभू क्तिः स्वाध्यायध्यानसिद्धये ॥२४॥ 


अल्लय।र्श- [स्वाध्यायध्यानसिद्धये) स्वाध्याय और ध्यान को सिद्धि के लिए (परट्चत्वारिब्शद्योषोना) 
छियालिस दोष रहित (प्रासुकान्तादिकस्य) प्रासुक अन्तादि की (या) जो (भुक्ति ) भुक्ति है, वह (एपणासमिति ) एषणा 
समिति है । 


स्नाव्वार्श:-सयमीजनो का, आहार, ध्यान भौर स्वाध्याय की सिद्धि के लिए है, शरीर कौ पुष्टि के लिए नही 
है, इसलिए ध्यान और स्वाध्याय की सिद्धि के लिए साधुगण जो उज्भमादि छियालीस दोष रहित प्रासुक शुद्ध श्राहर करते 
हैं उसको एपणशा समिति कहते है ।॥२४॥ 


' ज्ञानोपफरणादीनाम्रादान स्थापनं च॑ यत्‌ । 
पत्नेनाउपवाननिक्षेपससिति: क़रुणापरा ॥२५॥ 


' ' _आल्वथ(थश्यार्श --नज्ञानोपकरणादीना) ज्ञानादि के उपकरणों 'का (यत्नेन) यत्न पूर्वक (यत्‌)जो (आदान) 


बे अ (स्थापन) स्थापन करना है वह (परा) श्रेष्ठ, (करुणा) दयाशील (आदाननिक्षेपसमिति ) ग्रादान निक्षेप 
समिति है। 


स्वावार -ज्ञान के निमित्त पुस्तक आदि उपकरण रूप ज्ञानोपधि, पापक्रिया की निवृत्तिरूप सयम के लिए 
पीछी, भ्रादिक सयमोपधि, मृत्रविष्ठा श्रादि देहमल के प्रक्षालनरूप णौच का उपकरण कमडलु आदि शौचोपधि, और अ्रन्य 
सस्तर भ्रादि के तिमित्त उपकरण रुप भ्रन्योपधि इनको यत्वपूवंक उठाना, रखता आदाननिक्षेपण समिति है ॥२५॥। 


द्रगढविशालाविरद्धशुद्धमहीतले । | 
' उत्सगंसमितिविष्मत्रादीनां स्थाहिसर्जनम्‌ ॥२६॥ 
पअल्व्यार्श -(दूरगूढविणालाविरुद्धशुद्धमहीतले) दूर, गूढ, विशाल, ग्रविरोधी, शुद्ध भूतलपर (विप्पृत्रादीना) 
सलमूत्रादिक का (विसर्जन) विसर्जन करना (उत्सर्ग समिति ) उत्सर्ग समिति है । 


है स्ताल्वार्श -ग्राम के बाहर का स्थान दूर कहलाता है। छिपे हुए स्थाव को गृढ कहते है । बिल, छेद रहित 
चोड स्थान को विशाल कहते हैं। लौकिक जनो के विरोध से रहित स्थान को श्रविरोधी कहते हैं। ऐसे जीवादि से रहित 
शुद्ध स्थान मे मलमूतर आदि करना उत्सर्ग समिति हैं ॥॥२६॥। 
चक्ष/श्रोत्रप्राणजिह्वास्पश्ञ क्षमोचरे भिक्षो: । 
रत्यरतिचितवृत्ते रोधः स्पादक्षसरोधः ॥२७॥ 


श्राचारसार. [| ११ 
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' अन्लयार्श --[चक्षुःप्रोत्रत्नाणजिह्ास्पर्शक्षगोचरे) चक्ष, श्रोत्र, भ्राण, जिह्ना, स्पर्शन आदि इच्द्रिय गोचर 
विषयो अल से ) रति, अरति रुपचित वृत्ति का (रोध।) निरोध करना (भिक्षो") भिक्षु का, (अक्षसरोध.) 
इन्द्रिय निरोध है । 








ज्नाव्वाध -स्पशे ग्रादि इन्द्रियों को अपने विषयो से रोकना इन्द्रियरोध है ।।२७॥। 


चेतनेतरवस्त॒नां हर्षमर्षाकरक्रिया । 
वर्णसंस्थानभेदेषु चक्ष्‌रोघो5विकारधीः ॥२८॥ 


सअल्लयाशथ'-ै(चेतनेतरवस्तुता) चेतन, अ्रचेतन वस्तुओं के (वर्गास्थानभेदेषु) वर्ण, सस्थान और भेदो मे 
(अ्रविकारधी ) विकारबुद्धि नही होना (हर्षमर्षाकरक्रिया) हर्ष, विषाद को नही करने वाली चेश्टा होना (चक्षुरोध ) चक्षु 
इन्द्रिय का निरोध है। ह 


स्नाव्याथ --वेतन और ग्रचेतन वस्तु के वर्ण (काला और गोरा आदि) सस्थान (समचतुरक्षादि) श्रादि भेदो 
मे अविकारी होना, इश्ानि8 की कल्पना नही होता चक्षु इन्द्रिय निरोध है ।॥२८॥। 
जीवाजोवोभयोदभुते चेतोहारीतरस्वरे । 
रशद षाविलस्वान्तदण्डनं भ्रोन्नदण्डनस ॥२६॥ 


अल्लब्याथ्थ --(जीवाजीवोभयोद्भूते) जीव भ्रजीव और जीव भ्रजीव से उत्पन्त (वितोहारीतरस्वरे) चित्त 
को हरण करने वाले तथा इत्तर स्वर मे (रागढ षाविलस्वान्तदण्डन) राग ह ष से व्याप्त चित्त का दण्डत करना (श्रोत्र- 
दण्डनमु) कर्णाइच्द्रिय का निरोध है। 


स्‍्वात्याध्य -पड़ज, क्रपज, गन्धार, झ्रादि सात स्वर जीवोत्पन्न तथा बीणा झ्रादि से तत, विततादि श्रजीवोत्पन्त 

मनोज्ञ अमनोज्ञ स्व॒रो में रागद् ष नही करना श्रोत्र इन्द्रिय निरोध है ॥।२६॥ 
प्रकृतिप्रयोगगन्धे ज्ञीवाजीवोभयाश्रये । 
शुभेष्शुभे मतः साम्य प्राणेन्द्रियजय बिदुः ॥३०॥ 

अल्ल्यार्थ--(जीवाजीवोभयाश्रये) जीव, अजीव और उभय के श्राश्नित (शुभाशुभे) मनोज्ञामनोज्ञ 
(प्रकृतिप्रयोगगन्बे) स्वाभाविक तथा प्रयोगकृत गध मे (मन साम्य) मत को समता को ( ध्राणेन्द्रियजय) प्राणेन्द्रिय 
विजय, (विदु ) कहा है । 

क्नाव्वार्थ - पुरुष, स्री, देवागता आदि की गध जीवाश्रय कहलाती है। पुष्प, चन्दन आदि की गंध अजीवाश्चय 
है। चन्दन, कमल आदि की ग्रध प्राकृतिक है । 


दूसरे पदार्थों के समोग से होने वाली गंध प्रायोगिक है जैसे वस्त्र मे चन्दन ग्रादि के तेल डालने से जो सुगधी 
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होती है, वह प्रायोगिक है भथवा कितनी ही वस्तुओं का मिश्रण करके तेल बनाया जाता है वह भी प्रायोगिक है। वह गध 
दो प्रकार की है शुभ और अशुभ । ' ः < 


प्राण इन्द्रिय को प्रिय लगने वाली गध शुभ है, जेसे चन्दन, गुलाब के फूल भ्रादि की सुगध । प्राण इन्द्रिय 
को श्रप्रिय गध अशुभ है जैसे मलमूत्र आदि की दुर्गन्ध । इन प्राकृतिक, प्रायोगिक ग्रादि शुभ-प्रशुभ गध मे मनोज्ञ अमनोज्ञ की 
कल्पना कर रागद्व ष नही करना प्राण इन्द्रिय निरोध है ।।३०।॥। 


। 


गृहिदत्तेड्नापानादावदोषे समतायुतम । 
गात्रयात्रानिभित्त यद्भोजत रसनाजयः ॥ ३१ ।। 


अल्लयार्श --(गहिदत्ते) शहस्थ के द्वारा दिये हुए (अदोपे) निर्दोष प्रत्तपानादी) भ्रत्न पानी भ्रादि मे 
(समता युत) समता युक्त होकर (गात्रायात्रानिमित्तम्‌ ) शरीर की स्थिति के लिए (यत्‌) जो (भोजन) भोजन किया 
जाता है वह (रसनाजय ) रसता इच्द्रिय जय है। 
.... भ्नावार्श --खाद्य, स्वाद्य, लेहा और्‌ पेय के भेद से आहार चार प्रकार का है| दाल, भात, लड्डू रोटी आदि 
खाद्य है। पान सुपारी, इलायची आदि खाद्य है। रवडी, चटनी ग्रादि लेहय है। दूध, शरबत, पानी, मौसमी भ्रादि का 
रस पेय है। | ो]) ., , 

ग्रहस्थ के द्वारा दिया हुआ निर्दोष प्रासुक खाद्य आदि चार प्रकार के ग्राह्दर मे मनोज्ञामनोज्ञ की भाववा ने 
करके केवल शरीर की स्थिति के लिए जो भोजन किया जाता है, वह रसना इन्द्रिय का निरोध है ॥३१॥ 


॥ 


जीवाजौवोभयस्पशों क्कंशाद्ष्टभेदके । 9 । 


शुभेषशुभेशतिसध्यस्थं मनःस्पर्शाक्षनिर्जय:॥३२॥ 


अस्लयार्श --(कर्कंशाद्य)भैदके) कठोर आदि अष भेद वाले (शुभेश्णुभे)शुभाशुभ (जीवाजीवोभयस्पक्ष) 
जीव श्रजीव और उभय से उत्पन्न स्पर्श मे (प्रतिमध्यस्थ) अत्यन्त मध्यस्थ (मन ) मन का होना (स्पर्शाक्षनि- 
जय ) स्पर्शइच्द्रिय का निरोध है। 

भ्वाल्वार्श --हलका,,भारी, कर्कश, मुदु, रूखा, चिकना, शीत, उष्ण, के भेद से स्पर्श झ्राठ प्रकार का है। वह 
स्पर्श जीवोत्पत्न, भ्रजीवोत्पन्न और जीवाजीवोत्पन्न के भेद से तीन प्रकार का है। स्त्री आदि का स्पर्श जीवोत्पन्न है। 
शय्यादि का स्पर्श अ्रजीवोल्पन्न है । । 


| 


जीव भर भ्जीव इन दोनो से उत्पन्न स्पर्श उभयात्मक है द्न समस्त स्पर्शन इन्द्रिय अमर 
हे स्त स्पशन हइन्द्रिय के विषय भृत स्पर्ण मे 
इशनिए की कल्पना नही करना स्पर्शन इन्द्रियरोध है ॥३२॥। है 


प्रावश्यकक्रियाषट्क॑समतास्तववंदनस । 
सप्रतिक्मरणां प्रत्यास्यान कायविसर्जनम्‌ ।३३। 


आचारसार; [ १३ 

के ६-७-३०७-२७-७-७-७-२७०६७-७-७-७-७-७क है 
प्रग्वधार्थ---(समतास्तववदनम्‌) समता, स्तवन, वदता (सप्रतिक्रमण) प्रतिक्रमण (प्रत्याख्यान) प्रत्यास्यान 

(कायविसजंनम्‌) कार्योत्सगं ये (आवश्यकतक्रियाबट्क) षठ झ्रावश्यक क्ियाये हैं। , की 








भावाथं--सामायिक, चतुविशतिस्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान्‌ कार्योत्स्ग थे छह मुतियों की पट 
ग्रावदयक क्रियाये है ॥३३॥ 


लाभालाभासुखक्लेशप्रभुखे समतामति: । 
स्वायत्तकरणस्वान्तज्ञानित: समता मता ।।३४॥ मर 


७ 
। 


भ्रन्वयार्थ-- (स्वायतकरणस्वान्तज्ञानिन ) अपने श्राधीन किया है, इन्द्रिय और मन को जिसने ऐसे ज्ञानी को 
. (लाभालाभसुखक्लेशप्रमुखे) लाभ और अलाभ मे; सुख और दूंख में (समतामति ) जो साभ्यभाव है उसको (समता) 
सामायिक ([मता) माना है। आम आय पा हे ४. * पक 


उस की 


) हि ) |. १। 97 हर 7 जज | गे 


भाग्थ--३९ वस्तु की प्राप्ति का नाम लाभ है.। इ९ वस्तु की अप्राप्ति का नाम अलाभ है। इन्द्रिय जन्य विषयो 
की प्राप्ति सुख है, मानसिक शारीरिक दू ख क्लेश है । ये दो ही भुमुख हैं। इसी मे जीवन-मरण, शरत्रु-मित्र, आदि गर्भित 
होते है । इन लाभ, भ्रलाभ आदि वस्तुओं और शीत, उंप्ण, भूख, प्यासं आदि में रागद्व प, भय परिणाम नही करता, मनोज्ञ 
पदार्थों में साम्यभाव रखना सामायिक है ॥३४॥। 


कृत्वा गुणगणोत्कीतिनामब्युत्पत्तिपूजनम्‌ ।' ' *' ' 
'वृषभादिजिनाधोशस्तवनं स्तवनं, मतम्‌ ।।३५॥ 
प्रस्वयार्थ--(गुरागणोत्कीत्तिनामब्युत्पत्तिपूजनम ) असाधारण गुणो के ममूह का उत्कीर्तेन, नामो की व्युत्पत्तिसे 
चरण कमल की पूजा (हृत्वा) करके, (वृषभ[दिजिना ). वृषभादि चतुविशति तीर्थकरों का स्तवन करता (संस्तवन) 
सस्तवत॒ (मत) कहलाता है। | 353 ' 


कातब्थत 


भावार्थ--वृषभादि चतुविशति तोर्थकरो के नामके अनुसार अथे करना नाम व्युत्त्ति है। जेसे--वृष भ्र्थात्‌ 
धर्म और धर्म के वाहक को वृषभ कहते हैं। नाभि के पृत्र होने से नाभेय है । किसी से जीता नही गये इसलिए भ्रजित है । 
अपने दोषो को शात करने से शाति है इत्यादि वामानुसार कथन करना नाम व्युत्पत्ति है। जिनेन्द्र के असाधारण गुणो का 
कथन करना गुरोत्कीर्त्तन है। इसप्रकार गुणों का कथन ग्रादि करके मन, वचन, काय की शुद्धि से उनके चरण कमल की 


पूजा करना, स्तुति करना सस्तवन कहलाता है ॥३५॥ 


॥ 
जेनेकतोर्थक्त्सिद्धसाधूनां क्रिययान्वितम्‌ । 
वन्दन स्तुतिमात्र वा चन्दन पुण्यनन्दनम्‌ ॥३६॥ 


श्रन्वयार्थ -- (जैनैकतीयथेकृत्सिद्सा धूना) एक जिन, तीर्थंकर, सिद्ध और साधु की (क्रिययान्वितम) सिद्धभक्ति 
आदि क्रिया से युक्त [पुण्यनत्दनम्‌) पुण्म्वद्ध के- एस्तुतिमात्र) स्वुति मात्र करना (वा) अथवा (वन्दन) वन्दता का 
करना ही वन्दना है । 


'१४ | ग्राचारसार 


#किनह-फे आप २३-३क--बो-गा७-प०-प३०पी-१--4 ०-७ प७०-२७, ७-७-%-३-७-२-६-२७-३-३/९%-३- ३ क--क-गी-३-फ-फ-पक-क-प-पक-प-१०-4-१-३-4+७-६.- 
भावार्थ--एक तीर्थंकर, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधुशो की सिद्धभक्ति, श्र्‌ तभक्ति, कायोत्सर्ग प्रादि 
क्रियायुक्त मत, वचन, काय से तमस्कार कर स्तुति करना वन्दना है ॥३६॥ 








निन्‍्दत गहंणं क॒त्वा द्रव्यादिषु क्रताग़साम । 
शोधन वाइमनः कायस्तत्सप्रतिक्रमण मतम्‌ ॥३७॥ 


अन्वयार्थ--(द्रव्यादिषु) द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव मे (कृतागसाम्‌) किये' गये अपराधों की (निन्दन) निन्‍्दा 
(गहरा) गहा (कृत्वा) करके (वाडमन काये ) मन,” वचन, काम से (शोधन) शोधन करना (तत्‌) उसको (प्रति- 
क्रमण) प्रतिकमण (मतम्‌) माना है। 
५ ( 
।., भौवार्थ-आहारशरीरादि द्रव्य मे, वस॒ति का शयन आसन आदि क्षेत्र मे प्रात काल आदि काल मे, चित्र के 
व्यापार#प भाव (परिणाम) में किया गया जो व्रत मे दोप उसका शुभ मन, वचन, काय से, शोधना, अपने दोषो को अपने 
आप प्रकट करता, आचार्यादिको के समीप आलोचनापूर्वक अपने दोपो को प्रगट करना प्रतिक्रमणा कहलाता है ॥३७॥ 


| 


.... सत्तामस्थापनादीनामयोग्यपरिवर्ज नम ! 
या निशुद्धयाप्नायते काले तत्परत्यास्यानमीरितम ॥३८॥ 


श्रत्वयार्थ--(यत्‌) जो (शनागते) भविष्यत्‌ू (काले) काल में (नामस्थापनादीना) नामस्थापतादिके 
(अयोग्यपरिवजत) अ्रयोग्य का त्याग किया जाता है (ततृ) उसको , (प्रत्याख्यात) प्रत्यास्यान (ईरित) कहा गया है। 


भावार्थ--ताम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन छहो मे शुद्ध मत वचन काय से आगामी काल के लिए अयोग्य 
द्रव्य का त्याग करता अर्थात्‌ मैं अयोग्य नाम नही कहूया, न भ्रयोग्य काम करू गा और न भ्रयोग्य चितवन करू गा इत्यादि 


त्याग को प्रत्यास्यान कहते हैं ।।३८॥। 
स्तवनादौ तनुत्याग: श्रीमत्पंचगरुस्मृतिः । 
व्युत्सर्गः स्थाच्छुतप्रोक्तोच्छ चासावसरलक्षणः ॥३९॥ 
भ्रन्वयार्थ--(स्तवनादी) स्तवनादि वियाओे मे (श्र्‌ तप्रोक्तोच्छवासावसरलक्षण:) शास्त्रोक्त विधि से प्रमाण 


ल तक रवासोच्छूवास को विश्वाम देना (श्रीमत्पचगुरुस्पृत्ति ) श्री पचगुरु के गुणों का स्मरण करते हुए (तनुत्याग:) शरीर 
से ममत्व का त्याग करना (व्युत्तर्ग ) कायोत्सर्ग स्थाद) है । 


नन्ल 


भावार्थ----देवसिक और स्तवन आ्रादि ज्रियाग्रो मे पचपरमेष्ठी के गुणो का चितवन करते हुए २७, ५४, १०८ 
आदि स्वासोच्छवास प्रमाण गरीर से ममत्व का त्याग करना कायोत्सर्ग कहलाता है ॥३६॥ 


कूचंश्मश्ष कचोल्लुशो लूचन स्थादसी यतः । 

परोषह जयाईदेन्‍यवेराग्यासंगसंयम्ता; ॥४०॥ 
तच्चतुस्त्रिद्विमासेषु सोपवासे विधौयते । 

अधन्य मध्यम ज्येष्ठं सप्रतिक्तमणे दिने ॥४१॥ 


आच्ारसार:; [ १५ 
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भन्वया र---(अमी) ये (परीषहजयादैन्यवैराग्य सगसयमा ) परिषहजय अदीनता, बैराग्य श्र अपरियग्रह वाले 
'अ (कूचेश्मश्र्‌ कचोल्लुच्च ) दाढी, गू छ और मस्तक के बालो को उखाडते है वह (लु चन) केशलोच (स्यात्‌) मूलगुण 
॥४०।। 


(तत्‌) वह केशलोच (चतुस्त्रिद्विमासेषु) दो, तीन, चार, मास मे (सोपवासे) उपवास सहित (सप्रतिक्रमणे) 
प्रतिक्मश सहित (दिने) दिन में (जधन्य) जघन्य (मध्य) मध्य (उत्कृष्ट) उत्कृष्टहूप से (विधीयते) किया जाता है ।४१। 


भावार्थ-दिगम्बर साधु परिषहजयी होते हैं। दीनता के त्यागी होते हैं, श्रपरिग्रही होते हैं | वैराग्य सयम से 
सम्पन्न होते है । इसलिए वह धीर वीर महापुरुष दाढी मु छ के तथा शिर के बाल अपने हाथो से उखाडते है। ' 


क्योकि अ्परिग्रही होने से साधु श्रपने पास उस्तरा कंची आदि रख नही सकते । किसी से याचना भी नही कर सकते, 
क्योकि याचना से दीनता प्रकट होती है | वह सिह वृत्ति के धारक होते , है इसलिए याचना कर नहीं सकते । यदि केशो को 
नहीं उखाडते है तो उसमे लीख जू” की उत्पत्ति होती है जिससे ध्यान में बाधा ग्राती है भ्ौर खुजलाने से उन जीवो की 
विराधना होती है। सयमी अहिसा के प्रतीक होते हैं, इसलिए प्रतिक्रमण भौर उपवास पूर्वक दो महीना मे,.तीन महीना मे, 
चार महीना मे, वेराग्य भावपूरवक दाढी, मू छ श्लौर मस्तक के केशो को अपने हाथो से उखाडते है वह केशलोच कहलाता है । 
दो महीने मे करता उत्तम, तीन महीने मे करना मध्यम श्र चार महीने में करना जघन्य है ॥४१॥ 


रे | | ॥ 


वल्कला जिवनवस्त्रायरंगासंवरणं वरस्‌। 
भ्राचेलकपमलंकारानंगरसंगविवजितस्‌ ॥४२॥ 


ग्रन्वयार्थ----(वल्कला जिनवस्त्रा्थ ) छाल, चर्म, व्स्त्र आदि से (अगासवरण) शरीर का आच्छादन नही 
करना तथा (अझलकारानगसगविवर्जितम्‌) अलकार और कामादि की भावना से रहित होता (वर) उत्कृष्ठ (आचेलक्यम्‌] 


गचेलक्य मुलगुण है । 
भावार्थ-वक्षादि छाल से उत्पन्न हुए बढाई प्रादि से कपास, रेशम आ्रादि के वस्त्र, मुगछ्ालादि चर्म से शरीर को 
आच्छादित नही करना, तथा हार, मुकुट झ्रादि श्राभूषणो से शरीर को सुसज्जित नही करना, ओर मानसिक काम विकारों 
को उत्पन्त नही होने देना ही उत्तम ग्राचेलक्य मूलगुरा है ।।४२॥। 
द सयमहयरक्षार्थ स्तानादेर्बजन घुनेः । 
जलस्वेदमलालिप्तगात्रस्पास्तानता स्पृता ॥४३॥ 


ग्रन्वयारथ---- (जलस्वेदमलालिप्तगात स्थ) जल, पसीना, शरीर के मेल आदि से लिप्त है गात्र (शरीर) जिसका-ऐसे 
(मुने ) मुनिका जो (सयमद्रयरक्षार्थ) दोनों सयम कौ रक्षा करने के लिए (स्तानादेवर्जन) स्नान भ्रादि का त्याग करना 
(अ्स्तानता) स्वान त्याग मूलगुण (स्मृता ) माना है । ष 

भावार्थ-जल से स्नान करने से जलकाय और त्रसकाय जीवों की विराधना होती है, तथा भरीर के प्रति ममत्व 
भी उत्पन्न होता है, स्नान करने से प्रारणिण संयम और इन्द्रिय सयम इन दोनों सममो का घात होता है । इसलिए साथुगण 


दोनो प्रकार के सयम की रक्षा करने के लिए स्तान का त्याग करते है। इससे कपाय का निग्रहरूप इच्ध्रिय सबम श्र जीवो 
की रक्षा रूप प्राणि सयम का पालन होता है। स्तानत्याग उपलक्षण मात्र है । इसलिए चंदन का लेपन लगाना आदि शरीर 


के सस्‍्कारो का भी त्याग करना चाहिए ॥४३!। 
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प्रसत्मप्रायुकाप्वात्मसंस्कृतेलाशिला दिपु । 
एक पाश्वेंत कोदण्डदण्डशय्या सहीशयः ॥४४॥ 


प्रत्वयार्थ--(प्रसलप्रासुकाब्नात्मसस्कतेलाशिलादिषु) निर्मेल प्रासुक अपने लिए नहीं वनाई हुई हश्वी, शिला 
भ्रादि पर (एकपाइवेंन) एक पाश्व भाग से (कोदण्डदण्डशय्या) धनुष वा दड के समान सोता (महोंगेय ) भूमि शयन है । 


| भावार्थ-जीव जन्तु रहित निर्मल वस्तु पर वा ग्रपने लिए नहीं बनायी हुई शिलामय, ऐँणमय, केए_मय अ्रासव 
पर दड के समात भ्रथवा धनुष के समान एक पसवाडे से शयन करता भूमि शयन नाम मूलयुर है ४४! 


स्वपात्रदातशुद्धोर्याँ स्थित्वा समपदह्यम्र । 


>7।. तिरालंबं केरहस््ृभोजनस स्थितिभोजनस्‌ ॥४५॥ आओ 


। भ्रन्वयार्थ- (स्वपात्रदातृशुद्धोर्व्या अपनी पात्र की और दाता की शुद्ध भूमि पर (निरालब) दीवाल आदि के 
प्रवलंवन से रहित (समपदद्वयम्‌)] चार अगुल के अन्तर से दोनो चरणो को समपाद से (स्थित्वा) खंडा होकर (करदर्ध- 
भोजन) दोनो हाथो को अजुलि करके भोजन करना स्थिति भोजन है! 

मावाधे-अपने चरणतल के स्थान को स्वस्थांन कहते हे । जिसमे अपनी जृठत गिरती है उसको पात्र स्थान 
कहते हैं। आहार देते वाले दाता के खड़े रहने आदि के स्थाच को दातृस्थाव कहते हैं। उन दीनों की भूमि की शुद्धि की 


देखकर किसी दीवाल आ्रादि का आश्रय नही लेकर चार अगुल के भ्रन्तर से रहित दोनो पैरो को समपाद से खडा होकर अपने 
हस्ताजुलि रूप भाजन मे आहार करता स्थिति भोजन नामक मूलगुण है ॥४४॥ न्‍ 


दशतनाघर्षणं पादाणांगुलीत्वंगनखादिशिः । 
स्पाहन्ताकर्षणं सोगदेहवेराग्यमन्दिरे ॥४६॥ 


स्का 


ा 


प्रस्वयार्थ---(भोगदेहवैराग्यमदिरे) भोग और शरीर से विरक्ति प्राप्त आत्मा मदिर मे (पापांणागुलीत्वडत- 
खादिभि ) पाणाण अगुलि छाल तख आदि के द्वारा (दशचाघर्षण) दान्तो को नही घिसना (दल्ताकर्षण) अदच्त धावदे 
मूलगुण है। हे 

भावार्थ-अगुली, नख, दातौन, दृशविशेष, पैती ककणी, वृक्ष की छाल, आ्रादि से दातमल को शुद्ध नहीं करनी 
प्र्धात्‌ दातौन नही करना, वह इन्द्रिय सयम की रक्षा करने वाला अदतधावन मूलगुण है ।7४६॥। 


उदयास्तोभय त््यकत्वा चिताडीसॉजिनम सकृत ! 
एकदित्िमुह॒र्त स्पादेकभक्तम्‌ दिने मुने: ॥४७॥। 


वर, । “ 
! प्रन्वयाथ-(उदयास्तोभय) सूर्योदय और अस्त इन दोनो के (प्रिताडी) तीन घड़ी काल को. (वयक्त्वा) छोडकर 
(दिने) दिन में (एकद्विज्रिमुह॒ती एक, दो, तीन मुहर्त काल मे (सकृत) एक बार (भोजन) भोजन करना (मुने ) मुनि का 
(एकमुक्तम्‌) एक मुक्त नामक मूलगुण (स्थात) है । 
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कर 





2७-७-२७७--६-२०-क-२७०१७-२७०३००७-२७-क-क-या, २७५ 
भावाध॑-सूर्य के उदय और भग्रस्तकाल की तीन घडी छोडकर, मध्याज्ञ कालके एक मुहूर्त, दो मुह॒ते, तीन मुहूर्त 
काल में एक वार भोजन करना वह एकभक्त नामक मूलगुण है ॥॥४७॥। ' 





येषां भूषणतां गता गणगरणकावल्पलं निर्मला, 
| पैय विश्वनरामरेश्वरमिलिस्दानस्दिपादास्वुजाः । 
ते यान्ति श्रमणाप्रगणयपदबीगण्या वरेणयम्‌ पद 
सिद्धिश्रीपरिरशणामृतसुखास्वादास्पद योगिनः ॥४८॥ 


श्रन्वयार्थ-(येपा) जिन दिगम्बर साधुझो के (या) जो (इय) यह (निर्मला) निर्मेल (गुणगणकावल्यल) गुणो 
की समृहरूप श्रोप्ठ आवलि  (भूषणतां) भ्रृषणता को (गता) भ्राप्त होती है (विश्वनरामरेश्वरमिलिन्दानन्दिपादाम्बुजा ) 
विद्व के चक्रवर्ती, इन्द्र आदि भ्रमरों को आनन्ददायक चरण कमल युक्त (श्रमणाग्रपदवीगण्या.) श्रमणो के भ्रग्रणीय 
पदवी मे श्रेष्ठ (ते) वे (योगिन ) योगिगण (सिद्धिश्रीपरिरभरणामृतसुखास्वादास्पद) मुक्ति श्री के आालिगनामृतरूपी सुख के 
स्वाद का स्थान स्वरूप [(वरेण्य) श्रेष्ठ मुक्ति (पद) पदको (याति) प्राप्त करते हैं । 
( ४ 5 5, |! 
भावार्थ-जो योगिगण इन निर्मल अ्रद्दावीस मूलगुणो से शोभित होते हैं, उनके चरण कमलो मे चत्रवर्ती, इन्द्र 
आदि निरतर नमस्कार करते हैं। वे दिगम्वर साधु श्रमण पदवी मे अग्रणीय होते हैं तथा भ्रनत समस्त कर्मों का नादइकर 
कं लक्ष्मी के आलिंगन से उत्पन्त हुए सुस्वाद अम्ुतपाव का आस्वादन करने के स्थान भूत मुक्ति पद को प्राप्त 
करत हूं ॥४५॥। 


प्रोस्तिर्यव्करनीलरत्नरुचिरो दाराज्रचेतोहर:, 
पर्णोदीणंसदाश्रयान्तरमहाभोगास्पदाशोत्करः | 
गंभीरास्तसमस्तदोषमधुरहव 'नोद्यदानन्दन:, 
सर्वोर्वीसुखसंपदेइस्त्वमृतदो नेमिर्घतः पावनः ॥४8॥ 
हट | 


रै ! 


प्रत्वयार्थ--प्रोन्नियेत्करमीलरत्नरचिर ) उत्कृष्ट रूप से निकलती हुयी किरणों वाली त्ीलमणि के समान 
काति वाले [वाराड्भचेतोहर ) स्त्रियों के श्र ्ठ चित्त को हरने वाला ([पूर्णोदीर्ंसदाश्रयान्तरं महाभोगास्पदाशोत्कर ) 
पूर्रावद्धि को प्राप्त निरन्तर आश्रयभूत जीवों के महाभोगो के श्रास्थान रूपी आशाओ्रो का समृह (गर्भीरास्तसमस्त दोप- 
मधुरह्‌व ननोद्यदानन्दन ) गभीर, निर्दोष, मधुर ध्वनि से महान आनन्ददायक ऐसा (पावन ) पवित्र (नैमिर्धेन ) नेमिनाथ 
रूपी भेघ (सर्वोर्वीसुख सपदे) सारी पृथ्वी की सुख सपदा के लिए (अमृतवद ) अमृत को देने वाला (भ्रस्तु) हो । 


क्ावार्थ--इस ब्लोक में आचार्य ने तेमिताथ भगवान को बादल से उपमा दी है। 

बादल दैदीप्यमान नीलमणशि के समान वर्ण वाले होते हैं। भगवान नेमिनाथ देदीप्यमान नीलमणि के समान वर्सखो 
वाले ये । बादल-दार खेती करने वाले किसानो के.अर्ग और चित्त को हरने वाले होते हैं ।'नेमितनाथ भगवान भी अपने सौन्दर्य 
से “दार” स्त्रियों के श्र ह|्वचित्त को हरने वाले थे । बादल अपनी ब्वननि से आवददायक होते हैं । भगवान भी अपनी निर्दोप 
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बे कत-६- 


मधुर ध्वनि से भव्यों को आनन्द देने वाले थे। बादल सर्व पृथ्वी पर अमृत पानी देता है और नेमिनाथ भगवान सारी 
पृथ्वीतल पर रहने वाले भव्य जीवो को अमृत-मोक्ष को देने वाले हैं ॥॥४६॥ 


विघ्नो को नाश करने के लिए आदि, मध्य और अत में मगलाचरण करना चाहिए | 
श्रादीवसाणमज्फ्ले पण्णतं मंगल जिणिदेहि। 
तो किय मंगल विणयो वि णमो सुत्तं पदक्खामि ॥ 


थ्रादिम्हि गह वयरां सिस्सा लहु पारया ह॒वंतु त्ति | 
मज्फे भ्रव्वोच्छित्ति य विज्जञाविज्ज फर्ल चरिमे ॥ 


जिनेन्द्रदेद ने आदि, अन्त और मध्य मे मंगल करने का विधान किया है । 


शिष्य सरलता पूर्वक प्रारम्भ किये गये ग्रन्धाध्ययत्तादि कार्य के पारगत हो इसलिए आ्रादि मे भद्र बचत अर्थात्‌ 
मगलाचरण करना चाहिए । प्रारम्भ किये गये कार्ये की व्युच्छिति न हो इसलिए मध्य मे मगलाचरण करता चाहिए और 
विद्या तथा विद्या के फल की प्राप्ति हो इसलिए अन्त मे मगलाचरण करना चाहिए । इसीलिए पआचार्य ग्रन्थ के एक अधिकार 
के प्रारभ और समाप्ति मे मगलाचरण करने के लिए भगवान को नमस्कार करते हूँ । 


इति भ्री दौरनन्दि सिद्धान्तिचक्र्वात्त विरचिते श्री प्राचारसावास्ति शास्त्रे प्रथमोषघिकार: ॥१)॥ 





बिग मक-१ 








प्रथ द्वितीयो$धिकार: 


श्रियः पद सवविदः पदास्ब॒र्ज नमप्ििलिपालि सिलिन्दसन्दिरश् 
सस्पानसोल्लासिनरवांशुकेसरं पाश्व॑स्प तः स्ताहरद लिनेशिनः ॥१॥ 


शन्वयार्थ--(श्रिय ) लक्ष्मी को (पद) स्थान (वमन्िलिपालिमिलिन्दमन्दिरम) नमस्कार करते हुए देवो के 
समूह रूपी भ्रमरों का मन्दिर (सन्मानसोल्लासिनरवाशुकेसर) सज्जनो के मन को उल्लासित कारक हैं नो की कातिख्पी 
केशर जिसमे ऐसे (सर्वविद.) सर्वेत्ञ (जिनेशिन ) जिनेश्वर (पाइवेस्प) पाइवेनाथ के (पादाम्बुज) चरण कमल (न) 
हमारे लिए (वरद) वर देने वाले (स्तात) हो। 


भावाध--जो शत स्न्द्रत्पी अ्रमरों से सेवित हैं, सज्जनों के चित्त को उल्लसित करने वाली नखरूपी केशर 
से व्याप्त मोक्षस्पी लक्ष्मी के स्थान हैं ऐसे सर्वज्ञ जिनेश्वर पा्व॑ताथ भगवात के चरण कमल हमको वर देने वाले हो )१॥। 


हनोति संपर्द नोतियंद्त्त दणण शियस। 
सत्प्रियां या समाचारतीतिः सा कीर्ल्तिपधुना ॥३॥। 
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प्रस्वयाथ--(यह्वत्‌) जैसे (नीति ) नीति (सत्त्रिया) सज्जनो को प्रिय (सपद) सम्पदा को (तनोति) विस्तारित 
करती है (ततद्गवत्‌) उसीप्रकार (य') जो (समाचार नीति ) समाचार नीति (सत्व्रिया) सज्जन पुरुष को प्रिय (गसश्रिय) 
गणश्री (सम्पद) सम्पदा को (तनोति) विस्तरित करती है (अ्रधुना) इस समय (सा) वह समाचार नीति (कीर््य॑ते) 
कही जाती है | 

स्वात्वाध्य--जिसप्रकार नीति महान सम्पदा को देने वाली है, उसी प्रकार समाचार नीति महान गुर श्री को 
देने वाली है। वह मुनियो की समाचार नीति अरब कही जाती है ॥२॥ 


समाचार का निरुक्त प्र्थेन्- 


समः समानः से सम्यगाचारों यः समयु ते: । 
श्राचार्यत इति प्राप्ष: स समाचार ईरिततः ॥३॥ 
अलल्‍्लछस्याश--(समः) समान (समान ) या समान (स) अर्थात्‌ (सम्यक) समीचीन (श्राचार ) भ्राचार 
ग्रथवा जो (समै ) समता (युते ) सहित (आचार्यते) श्राचरण किया जाता है (इति) ऐसा (प्रारज्ञ ) बुद्धिमानों के द्वारा 
(स्‌) वह (समाचार ) समाचार (ईरित.) कहा जाता है । 


५ ० 
स्नाव्वाओ--रागद्वेष के भ्रभावहप समताभाव है वह समाचार है, प्रथवा सम्यक्‌ भर्थात्‌ आचार रहित जो 
मूलगुणों का अनुष्ठान आचरण है वह समाचार है, भ्रथवा प्रमत्तादि समस्त मुनियों का समान श्रहिसादि रूप आचार है वह 
समाचार है, भ्रथवा सब क्षेत्रो मे हनिवृद्धि रहित कायोत्सगादिक सहश परिणामरूप आचरण है वह समाचार है ॥३॥ 


एथ- संक्षेपविस्तारहिसेदों दशभेदगः । 
संक्षेपोषनल्पनेदो5न्य प्रादिभेदा इसे दशः ॥४॥ 


अल्लयाध्य-- (एप ) यह समाचार विधि ( सक्षेपविस्तारात्‌) सक्षेप श्रौर विस्तार से (द्विभेद ) दो प्रकार की 
है। (सक्षेप ) सक्षेप समाचार (देशभेदग ) देश भेद वाला है (अन्य ) दूसरा विस्तार समाचार (अनल्पभेद ) वहुत से भेद 
वाला है (इमे) ये (दश ) दश (आ्रादिभेदा ) आदि समाचार के भेद हैं । 


स्नाव्वार्थ-समाचार भ्रर्थात्‌ सम्यक श्राचरण दो ही प्रकार है १ झौघिक २ पदविभागिक । श्रौधिक के दश 
भेद होते हैं और पदविभागिक समाचार ग्रनेक प्रकार का है ॥४॥ 


इच्छामिथ्यात्थाकारेच्छावृत्यासी निषिद्धिका | 
प्राप्रच्छस्त प्रतिप्रश्तश्च निमंत्रणसंश्रयों ॥५॥ 


अच्लय्थार्थ-इच्छाकार, मिथ्याकार, तथाकार, इच्छावृत्ति, ग्राशिका, निपिडिका, आपरच्छा, प्रतिपृच्छा, 
समिमश्रणा और सश्रय इस तरह ये औधिक समाचार के दश भेद है । 
पुस्तकातापयोगादेर्या याश्वा विनयान्विता 
स्वपरार्थे पत्तौद्धा्णां सेच्छाकार प्ररपित ॥४६॥ 


अल्लयाध्य- (यतीच्द्राणा ) मुनियो को (स्वपरार्थ) स्वपरार्थ मे (पुस्तकातापयोगादे ) पुस्तक ग्रातापयोगादियी 
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(या) जो (विनयान्विता) विनयपूर्वक (याचा) याचना है (सा) वह (इच्छाकार ) इच्छाकार (प्ररूपित') कहा जाता है। 
स्वात्याथ-पिच्छिका ग्रादि सयम के उपकरण, शास्त्रादि ज्ञानोपकरण, कमण्डलु शौचोपकरण, प्रौषधि ग्रादि 
के ग्रहण और ग्रातापत योगादि के करने के लिए गुरु से जो विनयपूर्वक याचना की जाती है वह इच्छाकार है ॥६॥ 
यन्‍्मया दुष्कृतं पूर्ण तत्मिथ्यापस्तु न तत्पुर । 
करोमीति मनोवृत्तिभिथ्याकारो४तिनिर्मेल- ॥७॥ 
अल्ययाश्य-(यत्‌) जो (मया) मैंने (पूर्व) पूर्व मे (दुष्क्ृत) पाप किये है ' (तत्‌) वह (मिथ्या) मिथ्या 


(अस्तु) हो (तत) वह पाप (पुरा) आगे (त) नहीं (करोमि)करता हु-करूगा (इति) इस प्रकार की (अ्रतिनिर्मल ) 
अतिनिर्मल (मनोवृत्ति ) मनोवृत्ति (मिथ्याकार ) मिथ्याकार है ॥ हु 


भ्वाव्याथ-जो ब्रतादिक मे अतीचाररूप पाप मैंने किया हो वह मिथ्या हो, ऐसे मिथ्या किये हुए पाप को फिर 
करने की इच्छा नही करता और मनरूप अतरग भाव से प्रतिक्रमण करता है उसीके दुष्कृत मिथ्याकार होता है !।७॥। 


प्‌ 


तत्वास्पानोपदेशादी नान्यथा भगवद्रच । 
तत्तमेत्यादरेणोक्तिस्तथाकारो गुणाकर- ॥६८॥ 


अल्लयार्श--- तत्वाख्यातोपदेशादौ) तत्वव्यास्थात के उपदेश श्रादि मे (भ्गवद्गच ) भगवान के वचन 
(अन्यथा) भ्रत्यथा (न ) नही है (तत्तथा) जैसा भगवान कहते हैं वैसा ही है (इति) इस प्रकार (आवदरेण) आदर पूवक 
(उक्ति ) कहना (ग्रुगाकर ) गुणों को करने वाला (त्थाकार ) तथाकार है। 


भ्वाल्ार्श-भगवान सर्वज्ञ ने जो कहा है वह सत्य है क्योकि भगवान अन्यथा वादी नही है। ऐसा हढ विश्वास 
करना तथाकार है ॥८॥। 


करत 


पूर्वात्तानशनातापधोगोपकरणादिषु ॥. 
सेच्छावृत्ति्गसीच्छानुवत्तिया विनयास्पदा ॥६॥ 
अल्व्य्यार्श--(पूर्वात्तानशनातापयोगोपकरणादिपु) एव में गहीत उपवास, झतापन, योग पुस्तकादि उपकरणों 


में (या) जो (गणीच्छानुवर्ती) गुर की इच्छानुकूल वृत्ति है (सा) वह (विनयास्पदा) विनय का स्थान ( रेच्छानुवत्ति ) इच्छा- 
पुवृत्ति है। 


स्वाज्यार्श-आवार्य आदि के द्वारा दी हुई पुस्तक भ्रादि उपकरण के ग्रहण मे गुरु की इच्छानुकुल प्रवृत्ति करना 
इच्छानुवृत्ति (छदन) है ॥॥९॥ 
स्थिता वयमियत्कालं याम क्षेमोदयोस्तु ते । 
इतीष्टाशंसन व्यंचरादेराशीनिरुच्यते ॥॥३१०॥। 


'अ्व्यार्श--(ध्यत्काल) इतने काल तक यहा पर [स्थिता ) ठहरे थे अव हम (याम ) जा रहे हैं. (ते) 


तैरा (क्षेमोदय ) कल्याण (भ्रस्तु) हो (इति) इस प्रकार (व्यतरादे ) व्यतरादिकी (आशसव) प्रशसा करना (इश्ठो) 
४४ (श्राक्षी ] आणी (निरुच्यते) कही जाती है। 
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भ्तालार्श--किसी गुफा, शून्य मकान, पर्वत की कन्दरा, भ्रादि में ठहर कर पुन वहा से निकलते समय कहना 
कि हे व्यतर देवो, हम इतने काल तक यहा पर ठहरे थे, अब हम जा रहे हैं, तुम्हारा कल्याण हो इस प्रकार,के वचनो से 


व्यतरादि देवो को भआाशीर्वादात्मक वचन कहना श्राज्षी है ॥॥१०। | 


।. जीवानां ब्यन्तरादीनां बाघाये यन्निषेधनस । 
प्रस्माभिः स्थोयते युष्महृष्ट्मैवेत्ति निषिद्धिका ॥११॥ 


अल्लयार्थ- (व्यन्तरादीना) व्यन्तरादि जीवादि की (बाधाय) बाधा के लिए (ग्रत्‌) जो , (निषेधन) निषेध 
है कि हे व्यत्तर देवो | (अस्माभि ) हम लोगो के द्वारा (युष्मद्िष्ट्याएव) तुम्हारी दृष्टिसेही. (स्थीयते) 5हरा जाता है 
(इति) इस प्रकार कहना (निषिद्धिका) निषिद्धिका है । क्‍ क्‍ क्‍ 

क्वाव्वार्श-- किसी जित मंदिर, शून्य ग्रह, उपवन, पर्वेत की कन्दरा आदि मे प्रवेश करते समय है व्यतरदेव॒ | हम 
लोग यहा ठहरना चाहते है। तुम्हारी दृष्टि से हमारा स्थान ।निरविध्च हो ऐसा कहना निषिद्धिका है ।,भर्थातू किसी स्थान में 
प्रवेश करते समय नि सहि-२ का उच्चारण करना तथा वहा से निकलते समय श्रासहि-२ का उच्चारण करता श्रासिका और 
निषिद्धिका है ॥११॥। 


प्रवासावसरे कन्दारावातादेनिषिद्धिका !' 
तस्मान्निर्गमने कार्या स्यादाशीव रहारिणो ॥१२॥ 


_अल्ल्ष्यार्श- (कन्दरावासादे ) कन्दरांवासादि के (प्रवासावसरे) प्रवेश के समय ( निषिद्धिका) तिषिद्धिका 
तथा [तस्मात्‌) उस स्थान से (निर्गमने) निकलते समय (वैरहारिणी) बेर विरोध को नाश करने वाली (प्राश्ी ) 
आसिका (कार्या) करना (स्थात्‌) चाहिये ' जग 


म्नाल्ार्श--शून्य मकान आदि मे प्रवेश करते समय निषिद्धिकां और निकालते समय प्रासिका करना चाहिए 
यह आसिका और निषिद्धिका विरोध की नाशक है । भ्रन्यथा देवों के साथ विरोध होने की सभावना है ॥१२॥ 


ग्रंथारंभकचोललोचकाय शुद्धि क्रियादिषु+॥ .,, 
का प्रश्न: सुर्यादिपुज्यानां भवत्याप्रच्छनं मुतो ॥१३॥ 
अन्‍्लयार्श-(ग्रन्थारभकचोल्लोचकायशुद्धिक्रियादिषु) ग्रत्थ का श्रारभ, , केशलोच, श्रादि काय शुद्धि की क्रिया 
मे (सूर्यादिपूज्याना) भ्राचार्यादि पूज्य पुरुषों को (प्रश्व ) पूछता (मुनो) मुनि मे, (आप्रच्छना) आप्रच्छन (भवत्ति) होती है । 
ब्नाव्यारश--किसी शास्त्र का आरम्भ, केशलोच, भ्रादि क्रिया करना हो तो आचार्य को पृ छकर करना चाहिये। 
इसी को प्रच्छना कहते हैं ॥॥१३॥ 


यत्किचन महत्कारय कार्य प्रृष्टवा यतीदवरान्‌ । 
विनयेन पुनः प्रदनः प्रतिप्रश्नः प्रकीतित ॥१४॥ 


 आअष्लच्यार्थ--(यत) जो (किचन) कुछ छोटा या (महत्‌) वडा (कार्य) कार्य हो उसको (यतीश्वरान) 
श्राचार्यों को (विनयेन) विनयपूर्वक पूछुकर (पुन) पुन (प्रइन ) प्रश्न करना (प्रतिप्रइ्त ) प्रतिभ्रश्त (अकौत्तित ) कहा 
जाता है। ; 
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भ्वाव्वार्थ--जो कुछ महान कार्य हो वह गुरु प्रवतेक स्थविशदिक से पूछकर करता चाहिए उस कार्य के करने 
के लिए दूसरी बार उनसे तथा अन्य साधर्मी साधुओं से पूछना वह प्रतिपृच्छा है ऐसा जानना चाहिए ॥१४॥ 
पुस्तकादों पुरा दतते रचात्माथें यप्निवेदनम्‌ ! 
जिधृक्षायां पुनः सूरिप्रमुसेष्वानिमंत्रणस्‌ ॥१५॥ 
पाल ु | 
सअल्लस्याध--(पुरा ) पूर्व मे (दत्ते) दीं हुई (पुस्तकादो) पुस्तक आदि मे (रचात्मार्थें) स्व के लिए स्वीकार 


करने के लिए (पुंन ) पुन' [जिषक्षायां) ग्रहण करने की इच्छा होने पर (सूरिप्रमुखेषु) आचार्य ग्रादि मे (यत्ृ) जो 
(निवेदनम्‌) निवेदन किया जाता है. (आनिमत्रसाम्‌) वह आनिमत्रण है। , 


स्तनाव्याश्य- पू्व गुरु श्रादि को दी हुई भ्रपनी पुस्तक वा उसकी पुस्तकादि कोई वस्तु पुन ग्रहण करने की इच्छा 
हो तो विनिय पूर्वक याचना करकें लेना'चाहिए प्रथवा पूर्व ग्रहरा की हुई पुस्तकादि को पुन देते समय कोई अब हमे नहीं 
चाहिएं ऐसी विनय॑पवेक निवेदन फेरना आनिमन्नण है ॥१५॥ 
संश्नय व भू .-- 
विनयक्षेत्रमार्गाणां संभ्रयः सुखदुखयो: । 
सृत्रस्य चेत्यय पंचुप्रकारः सश्रयः स्पृतः ॥१६॥ 
. आअल्लयाश- विनयक्षेत्रमार्गाणा) विनय, क्षेत्र, मांगे का (सुखदुखयो') सुख दुख का (य) और (सूत्रस्य) 
सूत्र का (इंति) इस प्रकार (अय॑) यह (पचप्रकार ) पाच प्रकार का (सश्रय ) सश्रय (स्मृत ) कहा गया है। 


( 
जग लता गुएजनी के लिए मैं ग्रापका हू, इस प्रकार प्रात्मसमर्पण करना संश्रय (उपसयत) है । तथा यह 
विनय सश्रय, क्षेत्र सश्रय, मार्ग सश्नय, सुख या दुख सभ्य, भर सूत्र सश्रय के भेद से पाच प्रकार का है ॥१६॥। 


।"... पिसय संद्रय” 


वीक्ष्या5गन्तुकमारयांत यतिमुत्याय संध्रमात । 
पदानि सप्त गत्वा च क्ृत्वी तद्योग्यवन्दनस्‌ ॥१७॥ 


मार्ग श्रा्तिमपोहासंनप्रदानादियत्वत: । 
निरत्वसुस्थितादीनां प्रइो विनय संश्रयः ॥१८॥युस्सस।। 


हर 'अल्ल्यार्थ-- (आयात) आये हुए _(आगन्तुक) आगन्तूक (यर्ति) मुनि को (वीक्ष्य) देखकर (सश्नमात) 
गा श्र ही (उत्थाय) उठकर (स्॒षपदानि) सात पैर (गत्वा) उसके सम्मुख जाकर (च) और (तद्योग्यवन्दनम्‌) उसके 
पा वन्दना (कृत्वा) करके (आसनप्रदानादियत्वत ) आ्रॉसन प्रदान आदि के यत्न से (मर्गश्रान्तिम्‌) मार्ग के खेद को 
( ) दूर करके (त्रिरत्नसुस्थितादीना) रत्नत्रय की कुशल (प्रदत ) पूछना (विनय सश्रय) विनय सम्रय है । 
ए 
मर आालाशथ- भ्रन्य सघ के मुनि को अपने सघ मे शाता हुआ देखकर शीघ्र ही उठकर सात पर उसके सम्मुर्ख 
2 दमा 3 करना, ह०म 2:88 मा करता, पैर दवाकर मार्ग के खेद को दूर करना भ्रापका आगमन 
*९ /  अपका स्थान कहा आपके गुरु का नाम क्‍या है? पूछता 
विनय सभ्य है ॥१७,१८॥ 9 है ” आपके रत्लत्रय की कुशलता है, झादि पूछ 


आचारसार; [ २३ 
8७-३४ ॥॥-कनाकन्‍क-प 8 प+फरपयुकक 4फनवफ- पक नि -व ७ -.वक-कपकपइन दब“ ०-प मय 5-48...॥- बन 


व्यक्त्वा दुनू पमक्ष्मापं पापं पापिजनाकुलस । 
देश दोक्षोन्मुखापेत॑ दुर्भिक्ष क्लेशदायकर्स्‌ ॥१९॥ 





निर्वाधसस्यवच्चन्न वद्धंते गुणमण्डलस । 
क्षेत्रसंश्रयरां तन्नाएउप्वासश्चेतः सुखावहः ॥२०॥पुग्मस्‌॥ 


अल्वयाथ--[भअधक्ष्माप) पृथ्वी रक्षा नही करने वाला (दु्नृप) दुराचारी राजा (पाप) सावध्य युक्त (पापि- 
जनाकुलम्‌) पापीजनो से भरे हुए (दीक्षोन्मुखापेत) दीक्षा का सम्मुखता से रहित (दुशनिक्ष) दु्भिक्ष से व्याप्त (क्लेशदायक) 
क्लेश दायक (देश) देश को छोडकर (यंत्र) जिस देश मे (निवधिसस्यवत्‌) निवधिसस्य के समान (गुणमण्डलम ) गुणों का 
समूह (वरद्धते) वद्धिगत होता है , (तत्र) उस क्षेत्र मे (चेत ) चित्त को (सुखावह ) सुखकारी (प्रावास ) आवास करना 
(क्षेत्रसश्रयण ) क्षेत्रसश्रय है । | न्‍ 


स्वाल्याध्य--जिस क्षेत्र मे राजा नही है, अथवा पापी राजा है, जो क्षेत्र पापाचार या पापीजनो से व्याप्त है, जो 
दु्भिक्ष से पीडित है, दीक्षा के सन्‍्मुखता से रहित है, ऐसे क्षेत्र को छोडकर जिस देश्ष मे निर्विध्ननज्नतों के समृह का पालन होता 
है उस क्षेत्र मे रहना क्षेत्र सश्रय है ॥१६,२०॥। 


श्रागन्तकमुनेर्माग पातागमनजातयो: । 
यः सुखासुखयो:ः प्रश्तः सो स्थान्मार्गसंश्रयः ३१) 


अल्वयार्श- (आगस्तुकमुने:) आगन्तुक मुनि के (मार्गयानागमनजातयों ) मार्ग में गमनागसन से उत्पन्त 
हुए (सुखासुखयों ) सुखदुख मे (यत्‌) जो (प्रइत ) प्रश्न पूछता है. (स) वह (अ्रय) यह (मार्गसंश्रय ) मार्ग सश्रय 
(स्यात्‌ है। 
े फ्नाव्वाध-आगन्तुक मुनि के मार्ग मे गमनागमन से उत्पन्न हुए सुख, ढुख के विपय भे प्रश्न पूछना यह मार्ग 
सश्रय है ।।२१॥ ह 


चौरक़ रगदोवीशपीड़िताद्रतिवत्तिनाम | 
तोषोत्कर्षणमाहारभेषजायतनादिशि- ॥२२॥ 


स्वात्मार्पणमह तब्यस्मीति च सुखेश्सुखे । 
यत्तव्चितप्रसादार्थ तत्सुखासखसंभ्रय ॥२३॥ युग्मम्‌ 


अच्लय्यार्थ--(चौरक रगदोर्वीशपी डिताद्वत्तिवत्तिनाम्‌) चोर, कर प्राणी, रोग, राजा आदि से पीडित होने मे 
दुखी यतिगणो को (आहारभेषजायतनादिधि ) श्राहार, आषध, झ्रायतन आदि के हारा (तोपोल्कर्पण) सन्तुष्ट करता [सुलले) 
सुख मे (च] और (असुखे) दुख में (ह, मैं' (तुभ्य) तुम्हारे लिए (श्रस्मि) हैं ( इति) इस प्रकार (यत) जो (आत्मममपेणा) 
आत्म समर्पण करना है (तत) वह (तब्चितप्रसादार्थ) उसके चित्त को प्रमन्‍न करने के लिए (तलुखासुलमश्नव ) वह 


सुखासुख सश्रय है । 
्नाव्यार्श - जिस क्षेत्र मे व्रत, सबम, तप की विराघना होती है, दुर्जन राजा व श्रगामी जनों के निमिन में 
परिणामों मे आकुलता होती है, उस क्षेत्र को छोडकर तप, सयम के वद्धिकारक क्षेत्र में निवास करना क्षेत्र सश्नय है । 


२४ |] आ्रचारसार. 


॥क-७-३- ३-७ क-क-१-१-शे क-फ-पा-क-4)क-क-क०१-+-%-३/के-ब)- कक 8-२७-९-२-३-९-३१-६-७ 
प्रागस्तुक मुनि के मार्ग मे उत्पन्न हुई सुख दुख की वार्ता पूछता मार्ग सश्नय है, तथा मार्ग से उतको किसी चौरने 
वा किसी दुए प्राणी ने पीडित किया है, अथवा कोई रोग उत्न्न हुआ है, उसको ओऔषधि, आसन, उपकरण आदि देकर दूर 
करना और आप ग्राकुलित मे हो, सुख दुख मे मैं आपका ही हूँ इस प्रकार आत्म समर्पण करना सुख दुख सश्रय है। २२२३) 


“सूल संप्रय के म्पेद्! 


पुरा स्वंगरुपादान्ते शास्त्र भ्र्‌त्वाईखिल पुन । 
लिशासायां स्वलोकाव्यथा ग्रंथातिशये मुनिः ॥२४॥ 


भवत्योपेत्य गुरुत्तत्वा युष्मत्पादप्रसादत । 
प्रत्यन्मनीदवृर्द में द्रष्ड' चांछा प्रचर्तति ॥२५॥ 


इंत्पेदं बहुशः रपृष्टा लब्धवापनुर्ां गुरोत्र जेत । 
द्रतिनेकेत वा द्वाम्यां बहुनिः सह नाव्यथथा /२६॥ त्िकलश )। 


अल्लच्यार्श--(पुरा) प्रथम (स्वगुसुपादान्ते) अपने गुरु के चरणो मे (अखिल) सर्व शास्त्र) शास्त्रो की 
(श्र त्वा) सुनकर (पुन ) पश्चात्‌. (धन्यातिशये) ग्रन्थो के अतिशय के लिये (स्वलोकान्यथा) दूसरे ग्रस्थो को पढने की 
(जिज्ञासाया) इच्छा होने पर (मुनि) मुनि /भवत्या) भक्ति से (युरुतू) गुरु के (उपेत्य) समीपजाकर (नत्वा) नमस्कार करके 
(यृष्मत्पादप्रसादत ) आपके चरणों के प्रसाद से मे) मेरी (अन्य) दूसरे (मुनीर्वृन्द) मुनि समृह के (हष्डु ) दर्शन करने की 
(वाद्य) इच्छा (वर्त्तते) है (इत्मेवं) इस प्रकार (अये) यह (बहु ) वारम्बार (स्पष्टवा) पूछकर (ग्रों) गुर की (अनुज्ञा) 


प्रभुमति को (लब्ध्वा) प्राप्तकर (एकेन) एक (ब्रतिना) मुनि (द्ाभ्या) दो (बहुभि) या वहुत से मुनियों के (सह) साथ (बजेत) 
जावे (अन्यथा) अकेला (न) नही जावे ! 


भ्नात्यार्श-सूत्र, भ्रथे और सूत्रार्थ के जानने के प्रयत्न को सूत्र सश्रय कहते हैं। उसके अर्थ को जानने का प्रयत्त 
करना प्र्थ सश्नय है। सृत्राे का जानने का प्रयत्त करना उभ्य सश्रय है । इसी को मूलाचार में उपसयत्‌ कहा है। उसी में 
पत्र सभ्य, अर्थ सश्नय, उभय सश्रय, लौकिक, वैदिक और सामायिक के भेद से तीन-२ प्रकार का कहा है | व्याकरण गणित 
भ्रादि लोौकिक सूत्र हैं। सिद्धात भास्त्र चैंदिक कहलाते हैं। स्थाह्मद, न्याय शास्त्र अथवा आध्यात्मिक शास्त्र सामायिक है ! 
जिसने पूर्व मे स्वकीय भ्रुु से सर्व सिद्धान्तों को जान लिया है पुनः विश्वेष शास्त्रों के जानने की इच्छा होने पर विनमशील मुनि 
भक्ति और झ्रादर एवंक अपने गुरु के पास जाकर वार-२ प्रार्थना करता है कि है गुरुदेव, आपके प्रसाद से यद्यपि मैंने सारे 
सिद्धान्त को जान ।लया है फिर भी विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं सकल शास्त्र के पारगत अन्य श्राचार्यों के समीप 
जाना चाहता हू, इस प्रकार वार-२ प्रच्छुगा करे। तदनतर -गुरु की अनुमति से एक, दो या बहुत से मुनियों के साथ वह 


दूसरे प्राचार्य के समीप जाने के लिए विहार करे ॥२४,२५,२६॥। 
"एज्कांब्छी चिछार ऋररसे वाले का छृछ्लण!! 
सानसंहनननस्वांतभाषता बलवन्मने' | 
चिरप्रवजितस्पंक विहारस्तु मतः श्रुते ॥२७॥ 


एतद्गुएगणापेत- स्वेच्छाचाररत पमान्‌ | 
पस्तस्टोकाकिता मा भून्मम जातू रिपोरषि ॥२९८॥ 


 आचारसार: २५ ] 








चना 


अच्लयार्श--(चिरप्त्रजित ) बहुत काल के दीक्षित (ज्ञानसहननस्वातभावनावलवस्मुने ) ज्ञान, सहनन, 
स्वातभावना से वलशाली मुनि के (एकविहार ) एकाकी विहार करता (श्रते) शास्त्रो मे (मत) माना है (तु) परन्तु 
(यः) जो (एतत्‌) इन (गुणगणापेत । गुणों के समूह से रहित (स्वेच्छाचाररत ) स्वेच्छाचार मे रत (पुमान्‌) पुरुष है 
(तस्य) उस (मम) मेरे (रिपो ) शत्रु के (अ्रपि) भी (एकाकिता) एकाकी विहार (जातु) कभी भी (माभूत्‌) नही हो । 


क्ताल्वार्श--जो ज्ञानवल, सहततवल, मनोबल और शुभ भावना से युक्त है वह एकाकी विहार कर सकता 
है । ज्ञानवल, विशिष्ट आध्यात्मिक ज्ञान का धारी हो । सहननबल, उत्कृष्ठ सहनन का धारी हो, प्रर्थात भूख, प्यास सहन 
करते की शक्ति वाला हो, आत्मानुभूति से अपने मत्त को वश मे करने वाला हो, चिरकाल का दीक्षित हो, ऐसा विशि मुनि 
एकाकी विहार करने वाला हो सकता है। परन्तु जिसमे यह गुणा नही है, जो स्वेच्छाचार मे रत रहता है श्र्थाद्‌ सोने, बैठने, 
मलमूत्र के त्याग मे वस्तु के प्रहणा करने मे स्वच्छद होकर प्रवृत्ति करता है ऐसा मुनि कभी एकाकी विहार न करे । 


आचार्य खेद के साथ कहते है कि इन गुसो से रहित साधु मेरा शत्रु भी हो तो भी एकाकी विहार न करे ।२७२८। 
"एरव्शंब्टी लिछार करनले से छाक्‍्ति' 


श्र तसंतानविच्छित्तिरनवस्था यमक्षय: । 
श्राज्ञाभंगदच दुष्को त्तिस्तीर्थस्प स्थादगुरो रपि ॥२९६॥ 


भ्र्नितोयगराजीरसपंक्र रादिभिः क्षयः । 
स्वस्थाप्यारत्तादिकादेकविहारेप्नुचिते यतः ।३०।युग्मम। 


अल्लय्याध्य-- (यत ) क्योकि (अनुचिते) भ्रनुचित (एकविहारे) एकाकी विहार करने पर (श्र्‌ तसतान- 
विच्छिति ) श्र तनान के सतान की विच्छित्ति (प्रववस्था) अ्रववस्था (यमक्षय ) सयम का नाश (तीर्थ॑स्य गुरो ) तीर्थ और 
गुरु की (अपि) भी (प्राज्ञाभग') आज्ञा का भग और (दु कीत्ति ) अपयक्षस्कीत्ति (भ्रग्तितोयगराजीणंसपक्र रादिभि ) 
अग्नि, जल, विष, श्रजीर्ण और सर्पादि ऋर प्राणियों के द्वारा (श्रार्तांदिकात) झ्रार्तध्यान से (स्वस्थ) भ्रपना (क्षय ) नाश 


होगा । 


स्नाव्वारन्‍घ--एकाकी विहार करने से सयम का घात, श्रत का विच्छेद, दीक्षा देने वाले गुरु की निन्‍दा, जिन 
शासन मे कलक, मूर्खता, कुशीलता भ्रादि भ्रनेक दोष उत्पन्न होते है तथा जो स्वच्छद होकर एकाकी विहार करते है, वे 
कटक, चोर, क्र र, पशुओ के द्वारा पीडित होते हैं, उनका अजीर्ण रोगादि से श्रार्ततव्यान युक्त होकर मरण होता है। भ्रनेक 
प्रकार की ग्र।पत्तियो का सामना करना पडता है । इसलिए एक, दो, तीन या वहुत से मुनियो के साथ विहार करना चाहिए। 
एकाकी विहार नहीं करना चाहिए ।॥॥२६,३०॥। पे 


गत्वात' सर्योपाध्यायवर्त्तकस्थविरान्वितम्‌ । 
गणं गणधरोपेतसुपेयादीहशाश्चते ॥३ १॥! 
' अज्व्ययार्श--(ईहशा ) ऐसे साधु अत अपने सघ से (गत्वा) निकलकर (सूर्योपाध्यायवर्त्तकस्थविरान्वितम) 
- श्राचाय॑, उपाध्याय, प्रवर्त्तक, स्थविर से युक्त (गणघरोपेत) गणधर वाले (गर्णी) गण को (उपेयात्त्‌) प्राप्त करे । 


ज्नाव्वार्श-गुरु की श्रनुमत्ति लेकर वह तपस्वी दो, तीन मुनियो के साथ भ्रन्य सध मे जाता हैं जिसमे श्राचार्य, 
उपाध्याय, स्थविर, प्रवर्त्क और गणधर यह पाच मुनि होते है ॥३१॥ 


२६ | आवचारसारः 





"आये व्का छछ्षण' 


संग्रहानुग्रहप्रोढ़ो रढ़ः श्र्‌ तचरित्रयोः १ 
ये प्चविधमाचारभाचारयति योप्रिनः ।३२। 


बहि क्षिप्तमल' सत्बगांभीर्या तिप्रसादवात्‌ । 
गणरत्नाकरः सोष्यमाचार्योधवायघेयंवान ।।३३ युग्मम। 


अल्लयार्श-(य ) जो (सग्रहानुग्रहप्रोढ ) सग्रह भौर अनुग्रह करने मे प्रोढ है. (श्र तचरित्रयो ) श्रृत और 
चारित्र मे (रुढ़ )आरुढ है (योगिश्न ) योगियो को (पचविष) पाच प्रकार के (आचार) श्राचार को [प्राचारय॑ति) 
भ्राचरण कराता हो (वहि क्षिप्मल ) जिसमे व्रतादि अतिचार नहीं-हो (सत्वगाभीर्यातिप्रसादवान्‌) सत्व, गाभीवे और 
अत्यन्त प्रसत्तता से युक्त (अवायंधेयंवान्‌) अत्यन्त धर्यशाली (गुणरत्नाकर ) गुणो का समृद्र है (स.) वह (अ्य) यह 
(आचार्य ) भ्राचाये परमेष्ठी है । 


आ्वाज्यार्श--जो शिष्यो का सग्रह और संग्रह किये हुये का अनुग्रह उपकार करने मे चतुर है, ज्ञान भौर चरित्र मे 
प्रीढ है अर्थात्‌ जिसका ज्ञान।विशालःहै, और चरित्र अत्यन्त निर्मल है, दिगम्वर साधुओं को ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार, 
चारित्राचार, दर्शनाचार का पालन कराता है, स्वत पाच आचारो का पालन करता है जिसका भेष पच अतिचार के मल से 
रहित हैं अर्थात्‌ ब्रतो मे दूषण नहीं लगाता है, जो प्रृथ्वी के समान क्षमा-शील है, समुद्र केसमान गभीर है, निर्मेल जल के 
समान अत्यन्त प्रसन्‍न है, आकाश के-समान निरलेप है, शवायु के समान अपरिग्रही है, मेर के समान धैर्यशाली है ऐसे गुणो के 
समुद्र आचार परमेष्ठी होते हैं ॥|३२,३३॥। 


“जपाध्याय व्का रघ्लएण! 


संसारज्वरसंतापच्छेंदि यद्धचनामृतम्‌ । 
पीयते भव्यलोक्षेन प्रीत्या नित्यं स देशक ।।३४। 


अप्लच्याश--(ससारज्वरसतापच्छेदि) ससार रूपी ज्वर के सताप के छेदक (यहचनामृतम्‌) जिनका वचता- 
मृंत (प्रीत्या) प्रीति से (भव्यलोकेन) भव्य लोगो के हवरा (नित्य) हमेशा (पीयते) पीया जाता है (स) वह (देशक ) 
उपाध्याय है । । 


क्नात्यारोश- जिसके समीप जाकर मुन्तिगण विनय (पूर्वक शास्त्रो का अध्ययन करते हैं, जिनके ससार त्ताप छेंदक 
वचनामृत को भव्य लोक भ्रपनी कर्णाजुलि के द्वारा नित्य पीते हैं वह उपाध्याय है ॥३४॥ 


प्रभावगाधिको5वाधमन्नाञे संघवर्त्तक । 
जगदादेयवास्मृत्तिवर्तक- कालदेशबित्‌ ॥३५॥ 
अन्‍्ययारशश-(प्रभावनांधिक ) अ्रधिक प्रभावनाकारी (अन्ना ) अन्त आदि के द्वारा (अवाध) ग्रवाधितरूप 
से (सघवर्तक ) सध का प्रवर्तक (कालदेशवित्‌) देश काल को जानने वाला (जगदादेयवास्मूति.) जगत मे झ्रादेय है वचन- 
मूत्ति जिसकी ऐसा (वर्त्तक ) प्रव्तक साधु होता है । 


९: निर्दोपत्प 
आालाथ--जो देशकान का ज्ञाता है, निर्दोपस्प से अन्न श्रीपधि ग्रादि के हारा सघ का पोपण करता है, सारे 


आवचारसारः ' [ २७ 
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प्रांणियो के द्वारा जिनके वचन मानसीय है, जो जिन धर्म का प्रभावक है वह प्रवर्तक कहलाता है ॥३५॥ 


८५रूथवल्िर ोर/गणी काछघ्लण! क्‍ 


समयर्थितिसद्गीति स्थविरः स्थादगणस्थिरः । 
गणरक्षाक्षम सूरिगु णी गणधर' स्मृत ॥३६॥ 


अल्लयाध- (समयस्थितिसद्गीति )'समय की स्थिति 'को जानने वाला (ग्रुशस्थिर ) स्थिर गुण वाला 
(स्थविर') स्थविर (गण रक्षाक्षम ) गणु की रक्षा करंने मे समर्थ (गुणी) गुणी (सूरि ) झ्राचार्य (गणधर )गणधघर 
(स्मृतः) कहलाते है । 

भ्नाव्वाश्य--जो दीक्षादि देकर शिष्यो के उपकार करने मे चतुर हो वह आचार्य है, जो धर्म का उपदेश देते' हैं 
शास्त्र पढाते हैं, वह उपाध्याय है जो चर्या आदि के द्वारा सघ का उपकार करते हैँ, वह प्रवर्तक है,,जो सघ,क़ी रीति, 
स्थिति, प्राचीन परम्परा की मर्यादा को जानते हैं वह स्थविर है श्ौर जो गण को पालते है, रक्षा करते हैं, वह गणधर 
कहलाते हैँ ।३६।॥| 


तें प्राप्प तद्गणाघीशमध्यायांतं सहात्मनः । 
गएऐना5त्ञानतिस्वीकारेच्छावात्सल्यकारण:ः ॥३७॥ 


प्रीत्या प्र क्ष्यातिभवत्या तं प्रणम्ध गणसप्यथ । 
साग तिचारनियमं निवर्त्पन्याः क्रिया श्रपि ॥३८॥ 


वें दित्वा'गणिन गणमप्युचितक्रियया दिनम्‌ ' 
तद्विश्रम्य द्वितीयेषत्ठि ततौये वासरेड्धवा ।३६॥ 


गणिनं गुणिन संधगुणसंगसवेत्य तस्‌ । 
दयादमशमावश्यकक्रियाक रणादिषु ॥४०॥॥ 


सूरि संश्षित्य नत्वेष्टं स्वस्प 'विज्ञापयेच्छन: । 
दत्वापस्म चेतनाचेतनांतरालाजितोपधिमृ ॥४१॥ 


अल्व्य्थाथ--(आत्मन ) अपने (गणेन) गण के (सह) साथ ।अभ्यायात) सन्मुख आये हुए (त्त) उस 
(तदरणाप्रीश्) उस-गण के अ्रधीश की (प्राप्य) प्राप्त कर (आज्ञानतिस्वीकारेच्छावात्सल्यकारर-) शभ्राज्ञा, नति स्वीकार की 
इच्छा, वात्सल्य श्रादि कारणों के द्वारा [प्रीत्या) प्रीति से ( प्रेदय) परीक्षा करके (ग्रतिभक्त्या) भ्रति भक्ति से [त) उस 
(गण) गण को (पअराम्य) नमस्कार कर (अथ) इसके बाद ' (सार्गातिचारनियम) मार्ग के भ्रतिचार के नियम की [प्रपि) 
और (अन्या,) अन्य भी (क्रिया') जियाश्रो को (निवरत्यं) निवृत कर (उचितक्रियया) भ्रीग्य क्रियाओं से (गरिगन) सरि को 
एञपि) और (गरण)-सघ को (वरदित्वा) नमस्कार कर (ततू) उस ( दिनं) दिन को '(विश्वम्य) विश्वाति लेकर (ट्वितीणे) 
दूसरे (अह्लि) दिन मे' (अथवा) भ्रथवा (तृतीये) तीसरे (वासरे)' दिन में (दयादमशमावश्यकर्तियाकरणा दिपु) दया, दम, 
शम, आावश्यकादि क्रिया करण आदि मैं (गुरिन) गुणशाली (सघगुणसघ) संघ के गुणों का समृह 'तं) उस (गण्णिन] 


श्प | ग्राचारसार 





कब -मक--, 


श्राचार्य को (अवेत्य) जातकर ([सूर्रि) यूरि के (सश्नित्य) समीप में बैठकर (नत्वा ) नमस्कार करते हुए (चेतनाचेतनात- 
रालाजितोपधिम) मार्ग मे प्राप्त हुई चेततन, अचेतव उपधि (पुस्तकादि) को (भ्रस्मे) उस आचाये के लिए (दत्वा] देकर 
(स्वस्य) श्रपने (इप्ट) इन को (शर्त ) धीरे-धीरे (विज्ञापयेत) विज्ञापन करे | - ' 


स्वाव्ञाथ-शास्त्रज्ञान का इच्छुक सयमी अपने गुरु की. अनुमति लेकर आचाये, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर 
गणी से शोभित पर सघ मे जाते हैं पर सघ के साधु उस आगन्तुक मृत्ति को देखकर सात पैर उसके सम्मुख जाकर तथा 
परस्पर से नमस्कार करके रत्लत्रय की कुशल पूछते हैं। तदनत्तर आगन्तुक मुनि और संघ के मुनि परस्पर भे एक दूसरे की 
आज्ञापालन नमस्कारस्वीकार, इच्छा, वात्सल्थादि कारणों के द्वारा परीक्षा करके प्रीति और ग्रतिभक्ति से भ्राचार्य को 
नमस्कार करके आगन्तुक के मुनिमार्ग के अतिचारों को दूरकर, उचित क्रिया से एक दिन विश्वाति देकर देनिक सारी 
आवश्यक जियाओ्री मे तथा प्रतिलेसत क्रिया मे परस्पर दो तीव दिन तक परीक्षा करते हैं । तदनतर दूसरे या तीसरे दिन 
जाकर साधु श्राचार्य को नमस्कार कर उनके समीप बेठ जाय | तदनतर मार्ग में शिष्य आदि चेतन, पुस्तक कमण्डलु आदि 


श्रचेतन कोई भी वस्तु प्राप्त हुई हो तो श्राचार्य को श्रप॑ण करदे । उसके बाद अति विनय भावों से धीरे-२ अपने आने के 
कारण को आचार्य से निवेदन करे |३७, ३८, ३६,४०,४१।। 


गुरुसन्तानचा रिश्रशुद्धो शास्त्रों बदीतरः । 
कृत्वा छेदमुपस्थापनादिशुद्धश्च नेतरः ॥४१॥ 


अल्वयाथ--(गुस्सत्तातचारित्रशुद्ध ) गुर की सन्‍्तान और चारित्र जिसका शुद्ध है ऐसा वह भागस्तुक मुनि 
(ग्राह्म ] ग्रहण करने योग्य हैं (ब] और (यत्‌) जो (इतर ) गुरुसतान, चारित्र से शुद्ध नही है वह (छेद; छेद (कृत्वा) 


करके (उपस्थापनादिशुद्ध ) उपस्थापनादि से शुद्ध है वह ग्राह्म है (इतर ) जो प्रायश्चित लेकर शुद्ध नही हुआ हो वह (न] 
ग्राह्म नही है। | . ० 

भ्वाव्याथ-प्रागन्तुक यति की गुरु परम्परा और चारिंत्र शुद्ध हो तो आचार्य उसको ग्रहण करे । यदि चारित्र 
आदि में अशुद्धि हुई हो तो प्रायव्चित देकर पुन ब्रतों की उपश्यापना करे। यदि भ्रागन्तुक मुनि प्रायश्चित ग्रहण नही करे 
तो उसे स्वीकार नही करे शर उसको अपने संघ मे आश्रय नही दे ।॥४२॥। 


शिलाभरतघटाजाविडालमृच्चालिनीशुक्रै: ! 
मशका चाहिमहिषेरपि श्रोताव्‌ समान्‌ प्यजेत (|४३॥ 


अल्लयार्श-[बिलाभगघटाजाविडलमृच्चा लिनीशुक ) शिला, भग्तघट, ग्रजा (बकरी) विडाल (बिल्ली) 
मिट्टी, चालनी, तोता (मशका चाहिमहिपेरपि) मशक, सर्प, भैसा के (समान) समा (श्ोतान्‌) श्रोताझो को (त्यजेत छोड देवे 


( 
भ्नात्यार्थ--शिला, भघट, बकरी, विडाल, मिट्टी, चालनी, तोता, मशक, सर्प, भेसा आदि के समान थ्रोतागरो 
को छोट दे । भर्थात्‌ उनको समभाने की चेष्टा नही करे । 


मिट्टी >सुनते समय ही प्रभावित होने वाले, बाद मे जो पुने और समभकर उसपर आचरण नहीं करने वाले । 
भाह सार ग्राहक असार को छोडने वाला । सैसा>सुना ना सुना दोनों वरावर। हस-विवेकशाली | शुक्र जितना 
सुना उतना ही बिना समझे याद रखने के समान होता है। बिल्ली >चालाक पाखण्डी। वगुला श्र्थाते सुनने का ढोग 
परने वाले । मशक वक्ता तथा सभा को परेशान करने मे प्रवीण | बकरा >देर भे समभने वाले तथा कामी । जौक- 
दापग्राही । अन्य कुछ श्रोताश्रो के उदाहरण, सैकडो छेद उक्त घड़े या फूटे घड़े इस कान सुना उस कान निकाल दिया । 


पथ + उसी का जोर पडा तो कुछ सुन समझे लिया । सर्प -- फुटिल। शिला> प्रभावशाली से दिये जा सकते है | इस 
भकार ममार के तभी थ्रोता चौदह प्रकार के होते है । 


आवचारसारः [ २६ 
हे जो विदेकी श्रोता सांसारिक भोग विलासरूपी फलो की स्वप्न में भी इच्छा नहीं करता, तथा मोक्ष लक्ष्मी की 
करने का अडिंग तथा अकमस्प निर्णय करके प्राणिमात्र के लिए कल्याणकारिणी जिनधर्म की विशाल कथा को सुनता 
उस मनुष्य के सब ही पापों का निसन्देह समुल नाश हो जाता है ।।४३॥। 








बै | 


मोहादिना निषिद्धस्य श्रोतुमन्दमतेरपि । 
सति प्राज्ञ विनोतेः स्मित्‌ यो व्यास्याति नराधमः ।॥४४॥। 


सिन्‍्न्रत्नज्ञयीयानपान्नोइसों भुरिगौरवात्‌। 
विधृतबोधि: सस्ारवारिराश। निमज्जति ॥४५॥युग्सम। 


सल्व्य्यार्श - (य ) जो (नराधम ) नीच [अस्मिन्‌) इस (विनीते) विनीत शिष्य के होने पर भी (मोहादिना) 
मोहादि के कारण ([प्राज्ञ , विद्वानों के द्वारा (निषिद्धस्य) निषिद्ध (मन्दमते ) मन्दमति (श्रोतु ) श्रोता को (अ्रपि) भी 
(व्यास्याति) उपदेश देता है। (भिन्‍्नरत्नत्रयीयानपात्र ) व हो गया है रत्वत्रयरूपी थानपात्र जिसका और (विघृत्तवोधि ), 
नए हो गया है ज्ञान जिसका ऐसा (अ्सौ) वह आचारय॑ (भूरिगौरवात्‌) महान गौरव होते से (ससारवारिराशो) ससाररूपी 
समुद्र मे (निमज्जति) डृब जाता है । 


ज्नाव्याध्य--जो आचार्य विद्वानों के द्वारा निषिद्ध श्रोता को धर्म का उपदेश देता है, भ्रध्ययन कराता है, उसकी 


रत्वत्नय रूपी नौका नए हो जाती है और वह ससार समुद्र मे इंब जाता है ॥४४,४५॥ । 


सचित्येति स्थितस्थानं तपः काल॑ गुरु कुलस । 
पृष्ठा श्रुत नाम एवं प्रतिक्रमशोदिकस्‌ ॥४६॥ 


दयनासनयनादो प्रेक्ष्य चृत्ं दिनत्रयस ' 
निश्चित्य गुरुकचा रित्रशुर्द्ध तत्सुरिसस्मत: |४७॥) 


स्वशक्तिमुदत्वा व्यास्थदो तद्याख्यातं पठेछू तम्‌ । 
स्वस्येष्ट प्रश्रयादेतत्पठन सूत्रसंभय !]४८॥। त्रिकस। | 


सच्व्यय्था४--(इति) इस प्रकार (सचित्य) विचार कर (स्थितस्थान) रहने के स्थाव (काल) काल (तप | 
तप (गुरु) गुरु कुल) कूल (लत) श्र,त (स्व) अपने (श्र्‌ त) सुने हुए (नाम) नाम और (प्रतिक्रमणादिकम) प्रतिक्रमणादि 
को (प्रष्टवा) पूछकर (दिनत्रय) तीन दिन तक (शयनासनयानादौ) शयन श्रासनादि मे (वृत्त) श्राचरण को (वरक्ष्य) परीक्षा 
करके (चारित्रशुद्धि) चारित्र को शुद्धि को (निश्चित्य) निश्चय कर (गुरु) गुरु (तत्सूरिसम्मत ) उसके आचार्य की 
सम्मति से (स्वर्शाक्त) अपनी शक्ति को (उक्त्वा) कहकर (व्यास्यादो) व्यास्यान आदि मे (व्याख्यात, कहे गये (थरत) 
श्र्‌त को (पठन) पढ़े । (प्रश्रयात्‌) विनय से (स्वस्थेष्ट) अपने इ0 को (प5न) पढ़ना (एतलू) यह [सूत्रसश्रय ) सूत्र सश्रय हैं । 


स्नाव्आा्--पर्व प्रथम प्राचार्य आगन्तुक मुनि के रहने के स्थान और गरु के कल को पूछे तथा तृमको दीक्षा 
लिये किंतने दिल हुए हैं, तुमने प्रतिक्रमणा कहाँ-२ किये हैं, तुम्हारे गुह का क्या नाम है आदि सभी किया पूछकर वीन दिल 
तक उसकी सामायिक श्रादि क्रियाओ्रों का निरीक्षण करे। पीछे यूक्ष्म दृष्टि से उसके चारित्र और गुर की शुद्ि का निरोय 
करे, तथा आगन्तुक ब्रती भी तीन दित चूतन संघ के आचार्य वा सघस्थ साधुओं की चारित्र शुद्धि ” कुल शुद्धि का निर्शय 


३० | आचारसारः 


७.७-१७-७- ९-५ --९-4--क--१७-प--4-३-३-७-२-३-७-६७-२-५-२७-३-१-१-३-२७--७-७-७-६-६७-७-२७-२७-२७-६७०-५७-६-५०-६-६-६५-६-९ 


विनयपूरवे 
करे | तदनन्तर आचाये की अनुमति से व्याख्यातादि मे कथित श्र्‌ त का अ्ध्ययत करे । इस प्रकार क्‌ उस सघ मे 
जाकर विधिएर्वेक प्राचाय के समीप शास्त्रों का अ्रध्ययच करना सूत्र सश्रय है ।४६/४७,४८)। 


सविस्तारससाचारनेकमेदो5्त्र वर्ण्यते । 
उदाहरणमात्रेण विश्व को वक्‍तुमोइवरः ।[४६॥ 


रात्रि दिव यमिष्वाय यत्कर्माचयंते वरस्‌ । 
तहिस्तारसमाचार इति येन चिनोदितः ॥१०॥युग्मम्‌! 


अ्लय्याथ--(सविस्तारसमाचारनैकभेद ) विस्तार सहित समाचार के अनेक भेद हैं। (अत्र) इस ग्रन्थ मे 
(उदाहरणमात्रेण) उदाहरण मात्र से (वर्ष्यते) वर्शन किया जाता है । क्योकि विश्व) सम्पूर्ण समाचार विधि को (वर्क्‍्तुम) 
कहने के लिए (क ) कौन (ईश्वर ) समर्थ है। (येन) जिसके द्वारा (यमिषु) साधुओं से (आये) झयिकाओं मे (यत्‌) जो 
(वर) श्रेष्ठ (कर्म) क्रिया (रात्रिदित) रातदिन (आाचर्यते) ग्राचरण की जाती है (इति) इस प्रकार (जिनोदित” जिनेन्द्र 
भगवान द्वारा कथित ' (तद्विस्तारसमाचार ) विस्तार समाचार है | 


म्नाव्या्श-पूर्व मे सक्षेप समाचार विधि कही है। इस समय उसके भेद वाले विस्तार.समाचार विधि का 
उदाहरणुमात कथन करते हैं । क्योकि सम्पूर्ण समाचार विधि का कथन करने के लिए कौन समर्थ है ।मुनिश्राथिकाओं को जो 
रात्रि और देवसिक क्रिया जिनेन्द्र ने कही है, वह विस्तार समाचार विधि है ॥४६,५०॥। 


फ़ियाकलापसल्पाल्पसृत्राण्याचारवरानिम्‌ । 
पठदेथ पुराणानि त्रिकलो स्थितिकोर्तनम ॥५१॥ 


सिद्धांत तकमगांगवाह्मादेशार्थदेशनम्‌ ! 
स्वीयशक्त्यनुसारेण भवत्या मोक्षेक्रकांक्षया ॥५२। पुग्मम। 


अल्लयार्थ--(अथ) इसके वाद (स्वीयशक्ययनुसारेण) श्रपनी शक्ति के अनुसार (भवत्या) भक्तिएर्वक 
(मोक्षेककाक्षया) मोक्ष की अद्वितीय आकाक्षा से (त्रिकल ) रत्तत्यधारी (क्रियाकलाप) क्रिया कलाप को ।ग्रल्पात्यसूत्रारि) 
अ्ल्पात्प सूत्रो को (आचारवर्णुन) आचरण वरशणंत करने वाले शास्त्रों को (पुराणानि] पुराणों को (स्थितिकीर्त्तनम्‌) 
स्थितिकीतेन (तक) तकंणास्त्र (अगागवाह्मदेशार्थदेशनम्‌) अग॒वाह्म, अगप्रवि.|_0ठ का कथन करने वाले (सिद्धान्त) सिद्धान्त 


१ 
का 
४ 


ग्रन्यो को (पठेत) पड़े । 


। भाज्वार्श-क्रियाकलाप जिसमे श्रावक और मुनियो के क्रियाओ्रो का वर्णन हो । अल्पाल्यसूत्र-जिसमे झ्ल्प अक्षर 
ही प्लौर बहुत विषय का वर्णन हो। प्राचारवर्णन-जिसमे ग्रहस्थ और मुनियो के चारित्र का वर्णन हो । पुराण-जिसमे त्रेषठ 
थताका पुरुषों का वर्णन हो । स्थितिकीतंन-जिसमे मोहनीय श्रादि सारे कर्मों की सर्व प्रकृतियों का जघन्य उत्कृ9 स्थितिवन्ध 
का वर्णन हो सिद्धान्त प्रस्य-पट्खड आदि सिद्धान्तप्रन्य जिनमे गुण स्थान, मार्गणा, जीवसमास, पर्यात्रि, प्राण, सभा, उपयोग 
प्रादि सारे सिद्धात्तों का वर्णन हो । प्रमाण, नय के द्वारा जिसमे वस्तु की सिद्धि की जाती है वह तक॑ थास्त्र है । गणधर 


फे द्वारा पदो + हैं। दणवं साध 
द्वारा पदा में रचित बारह अग हैँ। दणवेकालिक भ्रादि अगवाह्म ग्रन्थ है । धु अपनी शक्ति के अनुसार द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव की शुद्धि पूर्वक उन शास्त्रों का प्रध्ययन करे ॥५१,५२।। 
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रुचिदचारवों चरित्नाणां शरणं शरणं सतास्‌ । 
सहत्वसत्वगांभीय धर्यादिग रभुषणः (१४३॥। 


चिरप्रव्नजितो दांतः प्रध्यक्तसमयस्थितिः- 
दयावात्यल्यसाकल्यः शांतोष्य॑ं घणितोचितः ।१४॥ 


अल्लयारई-[सता) समीचीन (चरित्राणि) चारित्रो की (शरण) रक्षा करते वाला (शरण) शरणभूत 
चार्वी) श्रेष्ठ (रुचि ) श्रद्धाववाला (महत्वसत्वगाभीर्यघेर्याविगुराभूषण ) महानता, सत्व, गभीरता, घेर्यादि गुणों से' 
षित [चिरप्रब्नजित ) चिरकाल का दीक्षित [दात्त ) इच्तियविजयी (प्रव्यक्तसमयस्थिति:) लोकस्थिति का जाता 
दयावात्सल्यसाकल्य ) दया, वात्सल्यादि से परिपूर्ण (शात) क्षमाशील (प्रय) यह साधु (गणितोचित ) 'भ्रांचाय पद के 
गेग्य हैं । 

फ्नाव्वार्थ--सम्यपदशत, ज्ञान, चारित्र का धारी, सत्वधारी, गभीर, धीर, वीर, इन्द्रियविजयी, क्षमाशील, 
तोकव्यवहारक साधु ही आ्ाचार्य पद के योग्य होता है ।।५३,५४॥ 


इति सूर्य पित्ताचार्यपदः सन्‌ सघसभ्सतः । 
प्रायश्चितादिशास्त्रार्णि रहस्यथानि पठदेथ ॥४५॥ 


अन्‍्व्यय्यार्श--/इति) इस प्रकार (अथ) शास्त्रो का श्रध्ययन्त कर लेने पर (सघसम्मतः) सघ की सम्मति से 
(सूयपिताचार्यपद ) श्राचार्य के द्वारा श्रपित किया गया है आ्राचायं पद जिसको ऐसा साधु (रहस्यानि)-रहस्यभूत 
(प्रायश्चितादिश्ञास्त्राणि। प्रायश्चित आदि शास्त्रों को (पठेतू) पढे । 

स्नाव्वार्श--पूर्व मे गुर के समीप पुराण, सिद्धान्त भ्रादि शास्त्रों का अध्ययन करे तदनन्तर आचार्य के द्वारा 
ग्राचार्य पद भर्पण करने के वाद रहस्यभूत प्रायद्चित ग्रन्थों का भ्रध्ययत करे ॥५५॥। 


यः शिष्पत्वमकत्वेव सूरितां कतु मीहते ' 
सः स्यादुन्मार्गगर्लीक्ष्णो वाइशिक्षिततुरंगम; ।५६॥ 


अल्वलय्याथ-+[य ) जो ( शिष्यत्व) शिष्यत्व को (अक्षत्वा) नही करके ( एव) ही (सूरिता) श्राचार्य (कतु ) 
बनना (ईहले) चाहता है (स ) वह (अशिक्षिततुरगम ) अ्शिक्षित घोडे के समान (तीक्ष्ण ) तीक्ष्ण (उन्मागंग ) उत्मागे- 
गामी (स्थात) हो जाता है। 

ब्नाव्वार्श--जो साधु शिप्यत्व को स्वीकार नहीं करके श्राचायत्व प्राप्ष करने की चेतना करना चाहता है वह 
अशिक्षित घोड़े के समान उन्मागगामी हो जाता है ॥५६॥ 


सर्वसत्वग णिक्लेशिनियु ऐषु करोत्वलम्‌ । 
पत्रीप्रमोदक्कारुण्यमाध्यस्थ्यानि यथाक्रमम ।५७।। 


अन्‍्लय्पार्श --(सवसत्वगुरिक्लेशिनियु णेपु) वे मुनि स वैजीव, गुणी, दुखी और निगु णियो मे (यथात्रमम) 
यथाक्रम से [मैत्रीप्रमोदकारुष्यमाव्यस्थानि) मैत्नी, प्रमोद, कारुण्य, और माध्यम भाव को (अल) अ्रनिम्यत्प से 


(करोतु) करे । 


३२) आ्रचारसार. 
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स्वाव्य्थ- साधुओं को सर्वे जीवो के साथ मैत्रीभाव, गुरिजनों के साथ प्रमोदभाव, दुखी दीन जनो को प्रति 
काइण्यभाव, तथा दुर्जन ऋर कुमार्ग गामी के प्रति माध्यस्थ भाव रखना चाहिए ॥५७॥॥ 


जिनान्‌ सिद्धान गणाधीज्ानुपाध्याज्ञगदगुत्न । 
साधुन्‌ धर्म जगच्छर्मकरं बन्देत नेतराव ॥५८॥ 


अल्लयार्श-साधुगण (जिनान) जिन (सिद्धान्‌) सिद्ध (गणाधीशान्‌, आचार्य (उपाध्यायान्‌) उपाध्याय 
(जगदगुरुत) जगतगुर (साथूव्‌) साधुओं (जगच्छमंकर) जगत मे सुखकारी (धर्म) धर्म को (वन्देत) नमस्कार करे 
(इतरानू) दूसरों को (न) नमस्कार नही करे । ' 


५ 
। ९ # 
4 77 


- . ,भ्वाव्ाथ-दिगम्वर साधु अरिहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिनविम्व और जिन 
गास्त्रो, को ही नमस्कार करें । इनके सिवाय भ्न्य लोगो को, प्राखण्डियो को, तमस्कार नही करे ॥) 


झुताती भयज भेष्टार्थारं भस्खलते बुधेः । 
शयलने विस्मयादों च स्मतंव्यों वृजिनों जिया५९॥ 
अल्वयाश-- (क्ष॒तार्तेभियजूभेशर्थारभस्खलने) भूख, प्यास, पीडा, भय, ज भा और इ४ अर्थ के आरम्भ में 


स्जलित होने पर (शयने) शयन भे (विस्मयादो) आ्राश्चय आदि के होने पर (दृधै ) दद्धिमानों क्रो (वृजित ) कामतोधा- 
दिजनाश्षक (जिन ) जिनेन्द्र भगवान का (स्मर्तव्य ) स्मरण करना चा हिये। 


५ द्विमानों पु €्‌ 
भालाथ--वृद्धिमानों को भूख, प्यास, दुख, भय मे और जभाई आदि के आ्ाने पर, अपने इए कार्य मे स्खलित 
ही जाने पर, शयन में तथा विस्मयादि के हो जाने पर जिनेन्द्र भगवान का स्मरण करता चाहिये ॥६६॥ 


सुखेनासोनमव्यग्र सरि बदेतू सम्मुख । 
वरदेहु॒मिति विज्ञाप्प हस्तमात्रांतरस्थितः ॥६०॥ 


प्रवृज्य कर्तेरीरपइ/त्माष्टागान्यवनीसपि । 
पश्च॒ट शय्ययाफतम्य स्पिच्छांुलिभालक., ॥६ 0] 


अल्ख्षयार्थ-- (हस्तमात्रातरस्थित ) हस्तमात्र अन्तर में स्थित होकर (श्रह) में (वन्दे) बन्दना करता हू 
(एत) एस प्रागर (विज्ञाय) विज्ञापन करके (सन्मुख) सन्मुप्त होकर (कर्तरीस्पर्यात्मात्यगानि ) कर स्पर्श किये हमें 
प्रपने शत अगी को (श्रपि] शोर (छवनी) पृथ्वीतल को (प्रमृज्य) मार्जन करके [सपिच्छाजलिभालक ) पिच्छि महित 
जशलि + मस्तक पर जिसके ऐसा मृनि [प्म्बद्ध शव्यया) गवासन से (यानस्य) ऋककर कप (अव्यग्र ) अनाकुल होकर 


भर 
छ्ट 


(मृत) गुरा पर्वेफ (स्रासीन) चैट ?ये (सूरि) झ्राचार्य को (वन्देत) नमस्कार करे | 


आचारसारः ३३ | 


#९-२-१३-२७-३-२७-२७--०- पी पक ३०-मक-१--बक यमन ७ १७-२०--२७-१७-१७-७-२७_--३-१-१ि.पक-गक-७-१७- २७-१३ १७-२७-२९०-०-क--३- पक पक--पक-क- री आला की का सर पी पी पे सह, आओ 

' अल्लयय्यार्शथ--(विगौरवादिदोपेण) ऋद्धि, गौरव, श्रादि दोप रहित (सपिच्छाजुलिंशा लिना) पिच्छि सहित है 
अजुलि जिसकी ऐसे. (सदब्जसूर्या$ब्वार्येण) सज्जनरूपी कमल के लिए सूर्य के समान श्राचार्य के द्वारा (प्रतिवदनम्‌] प्रति- 
वन्दना (कर्तव्य) करना चाहिए । 


क्नाव्सर्श--जव मुनिराज आचाये को वन्दना करते है तब सज्जनकमलवनदिवाकर झाचाय, ऋद्धिगौरव, रस 
गोरव, ज्ञान गौरव से रहित होकर हाथ मे पिच्छि लेकर नमोस्तु कहकर प्रतिवन्दना करे ॥६२॥ 


ये दोषान्वेषिणो5न्येषां सदग॒णावर्सवर्णाताः 
तपस्विनो5पि पाएगेस्था ये च गंदा न ते यतेः ।।६३।। 


अल्व्य्याध्य-(थे) जो (अन्येषा) दूसरो के (दोषाचेषिण ) दोषो का भ्रत्वेषण करने वाले है (च) भ्रोर 
(सदगुणावर्णवर्णाना ) सदगुणों को आच्छादन करने वाले तथा (ये) जो (पाश्व॑स्था) पा्व॑स्थ हैं (ते) वे (तपस्विन ) तपस्वी 
होते हुए(अ्रपि) भी (यत्ते:) यति के (वच्या ) वच्दनीय (न) नही है। 

स्नाव्यार्श--जो मुनि दूसरी के दोषो का कथन करता है तथा उर्नेके सद्‌गुणे का श्राच्छादन करता है अथवा जो 
'सारवेस्थ मुनि है वे साधुओं के,हवारा बदनीय नही है ॥६३॥ 


पुरो गरुणां स्पातव्यं न ययेष्टमकोपयन्‌ । 
तानापृच्छेद्रचस्तेषा प्रतीच्छेत्तत्परों भचेतु ।६४। 


अस्थयाध- (गुरुणा) गुरुओ के (पुरा) सामने (न स्थातव्य) नही वेठना चाहिए (तान) उनको (भ्रकोपयन्‌] 
कुपित नही करके (यथेशन ) अपनी इच्छित वात को (पृच्छेत्‌) पू छता चाहिए (तेपा) उनके (वच ) वचत्ो को (प्रतीच्छेत) 
स्वीकार करते हुए (तत्परोभवेत) उसमे लीन होना चाहिए । 

क्तात्याध्य-गुर के सामने बैठना नहीं चाहिए, आचार्य को कुपित नही करते हुए अपनी इच्छा को पूछे तथा 
उनकी वात्ञ को तत्पर होकर स्वीकार करे ॥६४।। 


हस्तद्येन दातव्य ज्येष्ठेश्यः पुस्तकादिकस्‌ । 
तत्तह थ॑ करहन्द् नादेश विनयानते: ॥६५॥ 


अक्त्लय्याध्य- ज्येप्ठेभ्य ) अपने बडे गुरु आदि को (हस्तद्येव) दोनो हाथो से (पुस्तकादिकम्‌) पृम्तकाद्धि 
(दातब्य) देना चाहिए (तत्तद्य) उनके द्वारा दी हुई पुस्तकादि ( विनयानते ) विनयशील पुरुष के द्वारा (करद्येन) दोनों 


हाथो से (श्रादेय) लेनी चाहिये। 
स्नात्यार्श--अपने गुरु आदि को विनयपूर्वक दोनो हाथो से पुस्तक देना चाहिए ग्रौर उनके द्वारा दी हुई पुस्तक 


आदि को भी महान आदर से दोनो हाथो से ही ग्रहण करना चाहिय्रे ॥६५।॥ 


नमो5स्विति नतिः शस्ता समस्तमतसंमता । 
कर्मक्षय: समाधितेस्त्वित्यार्याजने नते ॥६६॥ 


| 


धर्मवृद्धि. शुर्भ शांतिरस्त्वित्याशीरयारिणि । 
पापक्षयो5स्त्विति प्राज्ञ श्चाण्डालादिषु दीयताम्‌ ॥६७॥ 


३४ ] आचारसार, 
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अस्व्वस्थाश्य--(नमोस्तु) नमस्कार हो (इति) इस प्रकार की (वति ) नमस्कार मुनियो मे (समस्तमत 

समता) सबने माता है (ग्रार्याजते) आाथिकाग्रो के (सते) समस्कार करने पर (ते) तेरा (कर्मक्षय:) कर्मक्षय हो (समाधि ) 

तेरी समाधि (भस्तु) हो (इंति) इस प्रकार कहना चाहिये । (अगारिशणि) जिनधर्मावलम्बी गृहस्थों के नमस्कार करते पर 

(धर्मवृद्धि)) धर्मवृद्धि हो (शुभ) शुभ हो (धाति ) शाति (अ्स्तु) हो (इंति) इस प्रकार (आशी ) भ्राशीर्वाद (दीयता) 

देना चाहिए (चाण्डालादियु) चाडाल आ्रादि के नमस्कार करने पर [प्रारज्ञ ) बृद्धिमातो के द्वारा (पापक्षय ) तेरा पापक्षय 
(अस्तु) हो (इति) इस प्रकार ग्राशीर्वाद देवा चाहिए । 


फ्राल्ाश-दिगम्बर साधु परस्पर मे नमोस्तु ऐसा व्यवहार करें। यदि दिगम्बर साधु को आयिका नमस्कार 
करे तो तेरा कर्म क्षय हो । तुम्हारी समाधि हो ऐसा आशीर्वाद दे तथा जिंन धर्मावलस्बी शहस्थ के नमस्कार करने पर तैरे 
धर्म की वृद्धि हो, तुम्हारा कल्याण हो, शाति हो, मत प्रसन्‍न हो इत्यादि श्राशीर्वद देता चाहिए तथा चाहालादि के नमस्कार 
करने पर तेरा पाप क्षय हो ऐसा भ्राशीर्वाद देना चाहिए ॥॥६६,६७।॥। 


सान्यः सहर्शती ज्ञानी होनोउप्यपरसदुगुरोः । 
वर र्लभनिष्पत्नशोभ कि तार्ष्यहुति ॥६८॥ 
अन्‍्व्यार्श--(अपरसद गुण ) उत्तरगुणो से (हीन ) होन (अ्रपि) भी (सहर्शनी) सम्यस्दड़ि (जानी) शान 


वात मुति (मात्य ) सातवीय हैं. (अनिष्पत्तशोभ) जिसकी शोभा निष्पत्न नही है ऐसा (वर) थहु (रल) रल (कि) क्या 
(अर्ध्य) बहुमूल्य को (न) नही (अति) प्राप्त करता है। 


भ्वालार्थ-जो मुनि अपर-उत्तर गुशादि सद॒गुणों से सम्पन्त नही है परन्तु सम्यग्दष्ि है, ज्ञावी है तो वह श्र 8 
है, वदनीय है। क्योकि श्रे रत्न यदि सस्कार आदि से रहित है तो भी बहुमूल्य होता है ॥॥६५॥ 


उत्तिः कार्या सहाचारयें: कार्यार्ण शेषयोंगिस्िः । 
ने भिथ्याहृष्टि भिभाज्या आवर्फः स्वजमेश्च सा ॥६६॥ 
अलव्ययर्थध--(आचायें ) भ्राचार्य के (सह) साथ (उक्ति) वार्तालाप (कार्या) करना चाहिए 'शिषयोगिभि- शेष 


योगियों के साथ (कार्याथ) कोई विशिष्ट काये होने पर वार्तालाप करना चाहिए (मिथ्याध्टष्टिमि न) मिथ्याह हि के साथ 


वार्तालाप नहीं करना चाहिए. (व) और (स्वजने ) स्वजन (श्रावक ) श्रावकों के साथ (सा) वह वार्तालाप (शाज्या) 
भजनीय है | 


स्नाव्याश--मुनि उन आचार्यों के साथ वार्तालाप करे । शेष मुनिजनो के साथ कोई कार्य विशेष हो तो वार्ता- 


जाप करे । मिथ्याहष्टियों के साथ कभी भी वातालाप नहीं करे। जिनधमाविलम्बी श्रावकों के साथ कभी किसी कार्यवक्ष 
बात करे श्र निध्प्रयोजन कभी वार्तालाप न करे ।॥६६॥। 


स्पृष्टे कपालिचांडालपुष्पथत्यादिके सति 
नपेदुपोषितों मंत्र प्रामुप्लुत्याशु दंडबत्‌ ॥७०॥) 


अन्वयाथे- (कपालिचाडालपुप्पवत्यादिक्के) कापालिक, चाडाल, पृष्पवती स्त्री श्रादि के (रपृष्टे) स्पर्ग 


(मति) हो जाने पर (प्रागू) प्रथम (दडवतू) दड के समान (ध्राशु) शीध्र ही (उप्लुत्य) स्तान कर (उपोषित ) उपवास 
यरता हुशा (मत्र] मंत्र को (जपेत। जपे । 


आ्नात्यार्थ- यदि कापालिक, चाडाल, पुष्पवती [मासिक धर्म वाली) स्त्री का स्पर्श हो जावे तो शीघ्र ही दडवंत्‌ 
ग्नान करे योर उपयास करके णमोकारमत्न का जाप्य करे ॥॥७०॥। 


आचारसार. ३५ | 
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संस्तरावात्रयोः प्रक्षा कार्या कल्पास्तकालयो: । 
प्रकाश सूरिसि: साथ॑ तृत्तिबचावश्यकादिषु ॥७१॥ 


' अल्लयाश--[कल्पास्तकालयो ] सूर्य के उदय और श्रस्तकाल मे [सस्तरावासयों ] सस्तर और झ्रावास का 
(प्रेक्षा| निरीक्षण [कार्या| कार्य करना चाहिए [व] और [प्रकाश] प्रकाश मे [आवश्यकादिष] आवद्यकादि क्रियाओं मे 
[सरिभिः] आाचाये के [साथ] साथ [वृत्ति | वृत्ति करता चाहिये । 
स्नाव्वार्श--सूर्य के श्रस्त और उदयकाल मे प्रकाश मे सस्तर श्र भावासादि का निरीक्षण करना चाहिये तथा 
सामायिक आदि आवश्यक क्रिया श्राचार्य के साथ करनी चाहिये ।॥७१।॥ 


मुनिनकेन नो वाच्यमेक्ार्या यदि पच्छति | 
गणमुख्यां पुरस्कृत्य पृष्ठ ब्र यात्‌ तदीक्षितम्‌ ॥७२॥ 


सअन्‍्लयार्श--[यदि| यदि [एका| श्रकेली [प्रार्या] श्राथिका [प्रच्छति] कोई बात पूछती हो तो [एकेन] 
एक |मुनिता] मुनि को [न] नहीं |वाच्य| बोलना चाहिए [यदि गशमुख्या] यदि गणनी को [पुरस्क्ृत्य| आगे करके 
[पृष्ट) पूछे तो [तदीप्सित्त] उसकी इच्छित बात को [त्रयात्‌ | मुनि बोले । 

क्याव्यार्श--यदि अकेली श्रायिका श्रकेले मुनि को कोई बात पूछे तो मुनि को उत्तर नही देना चाहिये | यर्दि 
ग्रपनी गणिनी को साथ मे लेकर झ्ावे और कोई बात पूछे तो उत्तर देना चाहिये ॥७२॥। 


मालालापं कथाश्चार्याजन साह्ध यमी त्यजेतु । 
तदाश्नयेष्शनं स्थान व्यास्यानं शयनादिकम ।७३॥ 


जअनन्‍्व्य्यार्थ--[यमी | साधु [आ्रायजिने.] झायिकाशो के साथ [मालालाप] स्पर्श, श्रालाप [च] और [कथा.| 
कथा को [त्यजेतु] छोड दे [तदाश्रये| झआथिकाओं के स्थान में [अशन] भोजन [स्थान| रहना |[व्यास्यान| व्याख्यान 
[शयनादिक] सोना आदि [त्यजेत्‌| छोड दे । 


ज्नाव्वाश्-आपयिकाओ के साथ वार्तालाप करना, उनके स्थान मे छेठना, श्रावास करना, व्याख्यान देना, 
सोना, साधुओं को नही करना चाहिये ॥७३॥ 


मुनिरेकाकिनेकाग्ते न स्थातव्ण कदाचन । 
योषिज्जनागभे काले सदाचारयशोडथिना ।॥७४॥ 


योषिज्जनागमे | स्त्रियों के आगमन [काले] समय में [एकान्ते] एकान्त में [सदाचार- 


अन्लयाशय-[ एकाकिता] एकाकी [कदाचन] कभी भी [न] नही 


यशो5थिना | सदाचार श्रौर यश के इच्छुक [मुनिना| मुनि को [ 
[स्थातव्य] रहना चाहिये । 
ब्नाव्वाओ--सदाचार भर यश के इच्छुक मुनियो को स्त्रियों के आगमन के समय एकान्त में एकाकी कभी नही 


रहना चाहिये ।॥७४।॥। 


३६ ] आचारसार: 








नामाष्प्यानन्दनिष्पन्दि “स्न्नीति” लोचनगोचरम्‌ । ' 
तदगमगजस्फारद्वरोग्रं त करोति फिस्‌ ॥७५॥ 


अन्वयार्थ--[स्त्री] 'स्त्री” [इति| इस प्रकार का [नाम] नाम [अपि] भी [ओआनदतनिष्यन्दि। आनन्द 
दायक है [लोचनगोचर| तो हृष्टिगोचर हुआ [तदग | उसका अग [कि] क्या [अगजस्फारशरोग्रम्‌ | कामदेव के स्फार वार 
को उग्रता को नही करता है श्रर्थात्‌ करता ही है । द । ा 


। 0 न पि 
क्वाव्वा92-“स्त्री” इस प्रकार का नाम भी आननदामृत को वर्षाने वाला है। तो फिर दृष्टिगोचर हुआ स्त्री 
का शरीर क्या कामोत्पादक नहीं होगा, अवश्य ही होगा इसलिए उसकी सगति नही करना चाहिये ॥॥७५॥ 


स्त्रोणां दर्शनमादरेक्षणमतो वारतेष्टवार्ता मनाह । 
नर्मोक्तिनेतिनमरत्यनुगवार श्र्‌गारपार वचः॥ 


लत 


खान्तस्पोल्लसन धृते: क्षितिरतिप्रीतिर्मतेर्श्रान्तिता |, ! कक 
तस्याँ च स्मरवीरविशिसन्नातस्य लक्षः क्षणात्‌ ।७६॥ 


अल्ल्य्याछत- [स्त्रीणा] स्वियो के [दशन] सामान्य दर्शन, [आवरेक्षण] आदरपूर्वक देखना [िता| 
इसके बाद [तस्या वार्त्ता] उसी मे वार्ता [इश्वार्ता| इश्वार्ता [मनाक] थोडी-२ [नर्मोक्ति] हसी मजाक सहित बोलना 
| नतिनरमरत्यनुगवाक ] नमस्कार, हँसी, रति पीछे-२ चलना उसके भ्रनुसार बोलना [श्र गारसार] श्र गारसार [विच | वचन 
स्वान्तस्य] चित्त का [उल्लसता] उल्लसित होना 'घृते ] घैये की [क्षिति ] नाश प्रतिप्रीति | अति प्रीति [मतते | 
भति की [श्रान्तिता] भ्रान्ति [च] और [स्मरवीरविशिखव्रातस्थ] कामरझूपी वीर के बाण के समूह का [लक्ष | लक्ष्य 
[क्षणात्‌ | क्षण मे हो जाता है। 


भ्नाव्वाध-- पूर्व में (पुरुष) स्त्रियों को सामान्य रूप से देखता है, पुन आदर पवेक देखता है, तदनन्तर इ४ 
वातलाप करता है, थोडी-२ देसी मजाक सहित बोलता है, तदनन्तर नमस्कार, प्रेम सहित अन॒गमन एवं उसके अनुसार अति 
प्रेम शै'गार के वचनादि बोलता है जिससे उसका चित्त उल्लसित हो जाता है, घेय न४ हो जाता है, मति भ्रमित हो जाती 
है इस प्रकार एक क्षण में वह काम वाणो से पीडित हो जाता है ॥७६॥। 


चिरप्रव्नजितः सूरि स्थविर श्र तवारण । 
तपस्वीति बतो नास्ति गणना विषमायुधे |।७७॥ 


पअल्लयार्श-[यत ] क्योकि [विपमायुथे] कामवासना मे [सूरि | आचार्य हैं [चिरप्रश्नजित |] चिरकाल 


का दीक्षित है [ग्थविर.] स्थबिर है [श्र्‌तपारण | श्रत्त का पारगामी है |तपस्वी 
्‌ 2 हे तपस्वी | तपस्वी प्रकार की 
[गणना] कोई गणना [नास्नि] नही है । है| ] है [इति] इस प्रक 


स्नाव्यछो-काम के उन्पन्त होने भे आचार्य चिरदीक्षित, स्थविर, श्र तपारगामी है 
कर ० / शतपारगामी आदि की गणना नहीं है । 
परवान जिरदाध्षत, तपस्वी, श्र तपारगामो भी त्यागी काम के वच्चीभृत हो जाते हैं ।।७७॥। 








भयरमक मम पान पक --ब३तमके- पक -पिल पक यह. १. पिन मेक पाने पक. गे पहन पिकत पे -मी-पक पहन पे-4ंक--९०-ब- पी वाह -4७-न- पक पक-बक--फ-क-क- पक] ७-१७-९७--२-२७ ७... 


विघदी लिगिनी क्षरन्याँ स्वेरिणीं गणिकादिकाः ! 


| 
ल्‍ झ्राचारसार: [ ३७ 
है. मह अ्रासजन्न॑चिराड्िक्षरपवादकसन्दिरस्‌ ॥७८॥ 


अल्वल्यय्थार्श--(विधवा) विधवा (लिग्रिनी) स्त्री सामान्य (कन्या) कन्या (स्वैरिणी) वैश्या (गरिकादिका ) 
गणिनी झ्रांदि की' (भ्रासजन्‌) सगति करता हुआ (भिक्ष्‌) भिक्षू अचिरात) शीघ्र ही (अपवादेकर्मन्दिरम) अ्रपवाद का 


| स्थान होता है । 
फ्नाच्वाध्य--कन्या विधवा, रानी वा'विलासिनी, स्वेच्छाचारिणी, दीक्षा धारण करने वाली ऐसी स्त्रियो से 
. क्षणमात्र भी वार्तालाप करता हुआ मुनिराज भी लोकनिंदा का पात्र होता है ।७८॥। 





संवृतांगो5तिगंभीरों जिताखिलपरीषहः । 


ज्ञानचा रित्रवान्‌ सुरिरार्याणां मितभाषणः ॥७६॥ 


अल्‍्लस्याओ-(सवृताय ) सवृताग (ग्रतिगभीर ) श्रतिगभीर (जिताखिलपरीषह) भ्रखिल परीषह को जीतने 
वाला (ज्ञानचारित्रवान्‌) ज्ञानचारित्रवान (मित्रभाषण ) मितभाषी (श्रार्याणा) झागिकाशो का (सूरि) आाचाय होता है । 

स्नाव्वार्श--इन्द्रियविजयी, गभीर, परीषहजयी, मितभाषी, सम्यस्ज्ञान और उत्कृष्ट चारित्र शील साधु ही 
आयिकाओ का आचाये हो सकता है )|७६॥। 


| प्राज्ञाभंगादिदोषाहूं: करोति य॑दि सूरिताम । 
मदोदयाद्गुणव्रातेनेतेन रहितो यतिः ॥८०॥ 


सल्लयाशय-- (यदि) यदि (एतेन। इन ्गुणाक्षातेन) गुणों के समूह से (रहित ) रहित (यरतति) यति 
(मदोदयात्‌) मान के उदय से (सूरिता) झाचार्यपता (करोति) करता है तो (भआाज्ञाभगादिदोषहं ) आज्ञा भगादि दोषो के 
योग्य होता है । 

क्‍्नाल्ाश--जो मुनि पूर्व कथित गुण सहित नही. हैं और मान कषाय के वशीभूत होकर आयिकाओ का श्राचार्य- 
पता करता है तो झाज्ञा का भग, निंदा, गणपोषण, गच्छ श्रादि को विराधना होती है ।॥६०॥। 


लज्जाविनयवेराग्यसदाचारादिभृुषिते । 
प्रार्यव्राते ससाचारः संयतेष्विच किन्त्विह ॥८१॥ 


अललय्याशथ्--(लज्जाविनयवैराग्यसदाचा राविभूषिते) लज्जा, विनय, वैराग्य, सदाचार ग्रादि से भूषित 
आर्यात्राते) आधिकाओं के सभुह मे. (समाचार ) समाचार विधि (सयतेषु) सयतो के (इव) समान ही है (किन्तु) परन्तु 

(इह) इसमे कुछ भ्रन्तर है । 
। +अपात्य०--जो समाचार विधि सयमियी की कही है वही समाचार विधि ग्राथिकाओं की है परन्तु आतापन 


योगादि कुछ विधि आ्िकाओं के नही है ॥॥८१॥ 
"आार्यिव्काओं व्का जर्णल' 


३८ ] आचारसारः 


दयाद्या: सम॑ वरसंत्याया गृहस्थासंकराश्रये । 
तदगृहानतिद्रातिसमीपेष्वच्चवनिते ।८२॥ 


अन्‍्व्या३--[तद गृहानितदूरातिसमीपे) ग्रहस्थियो के घर से अत्यन्त निकट भी नही और अत्यन्त दूर भी 
नही अवद्यवर्जिते) सावध रहित (गशहस्थासकराश्रये) गहस्थों से अ्रमिश्चित शृह मे (दया:) दो आदि के (सम) साथ 
(आर्या ) ग्रार्यायं (वसति) रहती हैं । 


फ्लाव्वार्थ - जो असयमी जनों के आवास से रहित हो, भ्रावको के घर से अत्यन्त दूर भी नही भौर अत्यन्त 
समीप भी नहीं हो, सर्व सावद्य से रहित हो, ऐसे स्थान मे दो तीन आदि आधिका मिलकर रहे । भ्रकेली नही रहे । आयि- 
काग्रो को अ्रकेली रहना आगम मे निषिद्ध है ।॥८३॥। 


मोनेनाटंतिनिक्षार्थ बृद्धार्यान्तरिता गृहान्‌ । 
प्रन्यीन्‍्यपरिरक्षानुक लवृत्तिपरायणा: ॥८३॥ 


'अन्लयार्श-गे आपिकाए (भ्रन्योन्यपरिरक्षानुकुलवृत्तिपरायणा ) परस्पर मे रक्षा ग्रनुकुल वृत्ति में तत्यर 
(वृद्धार्यान्तरिता) वृद्ध आयिकाओ से श्रन्तरित (मौनेन) मौन पूर्वक (भिक्षार्थ) भिक्षा के लिए (भ्रटति) भ्रमण करती है । 


स्वात्वार्श-जब श्रायिकाये श्राहर के लिए जाती हैं, तव वृद्ध आयिकाओ से अन्तरित परस्पर मे एक दूसरे की 
रक्षा करतो हुई दो तीन मिलकर मौन पूर्वक भ्रमण करती हैं, श्राह्दर के समय भी अकेली आयिका नही जाती है, दो तीन 
गाय में जावें । आ्िकाओं का कर्त्तव्य है कि वह परस्पर अनुकूल वृत्ति तथा रक्षा करने मे तत्पर रहे ॥८३॥ 


प्रन्यदावश्यगन्तव्य॑ धर्मकार्य गृहेस्ति चेतू । 
गणिन्यादेशतो याति द्वयाद्या: सार्थ न चान्यथा ॥८४॥ 
सत्त्नस्यार्श-(चित्‌) यदि (गृह) श्रावव के घर में (अन्यदा) सिक्षा के काल से अन्यकाल मे (ग्रवश्यगतव्य) 


प्रतध्य जाने योग्य (धर्मफाय) धमवार्य (्रस्ति) हो तो (गणिन्यादेशत ) गणिनी के आदेश से (हयाद्या ) दो भ्रादि के 
(गा) साथ (यानि) जाती है (गन्‍्यथा) प्रस्यथा (न) नहीं जाती है । 


(्‌ः पर बच. ० दर कि 
फ्यासाध्य-प्रायिशाओं यो बिना प्रयोजन पराये स्थान पर नही जाना चाहिये। यदि ग्रवम्य जाना हो तो 
गेंशय प्रादि साल में बरी आविया को पूद्रार अन्य आविकाओो को साथ लेगर जाना चाहिये ॥ ८४ ॥। 


नमन्ति सर्यपाध्यायप्ताघुनायो ययाक्रमम | 
पच्रपरसप्तहस्तान्तरालस्थाः पग्द्मय्या: ॥६५॥ 
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हुक न हब -पक सब पनकप्मिएकि-बपक-ब७---पकि- बे पकु-वीत-प पक बकाया पर 
' क्वालाशथ--आयिकाये आाचार्यो को पाच हाथ दूर से, उपाध्याय को छह हाथ दूर से और साधुओ को सात हाथ 
दूर से बेठकर वदना, आलोचना, अध्ययन, स्तुति करती हैं ।। ८५५ ।। 


कर्मभुद्रव्यवारोणां वाद्य संहतनन्रयस्‌ !..... '' ' 
वस्त्रादानाच्चारित्र च तासा मुक्तिकथा वृथा ॥८६॥ 


| | |] | 


अन्‍्लयार्श--(कर्म भ्द्वव्यनारीणां ; कर्मभूमि मे उत्पन्न होने वाली द्रव्य स्षियो को (आ्राद्य) भ्रादि के (सहननत्नय) 
तीन सहनन (न) नही होते हैं 3 (च) और (वस्त्रादानात) वस्त्रो का आदान होने से (चारित्र) चरित्र भी पुर्ण नही होता है 
(तासा) उन स्त्रियों मे (मुक्तिकंथा) मुक्ति की कथा तो (वृथा) व्यर्थ है । 


५ ज्वांव्यार्श--कर्मभूमि स्लियों के बजञवृपभनाराच, वज्ञनाराच भ्रौर ताराच, ये आदि के तीन सहनत नहीं होते 
है। इनसे बच्चो का पूर्ण त्याग नही होता है, इसलिये चरित्र भी पूर्ण नही हैं, उत स्लियों को मुक्ति होती है ऐसा कहना तो 
निष्प्रयोजन है ।। ८६ ॥। । 


. यदि त्निरंत्नमान्रेण सां पुसां नग्तता वृथा | 
तिरद्चामपि दुर्वारा तिर्वारपाष्तिरलिगिता ॥5७॥| 


शी जि कै 
अल्व्ययार्श-(यदि) यदि (त्रिरत्नमात्रेण) रत्तत्रय मात्र से ( सा) वह मुक्ति मिल जाय तो (पु सा) पुरुषो का 
(नग्मता) नग्मत्व (वथा) व्यर्थ है भौर (तिरशचा) तिर्गची के (अपि) भी (अलिगिता) विचा लिग ही (निर्वाणाधि ) निर्वाण 
की प्राप्ति (दुर्वारा) दुनिवार होगी | , - - । 
क्नाव्याआ--एक देश रत्तत्रय से स्त्रियों को मुक्ति की प्राप्ति होती है, तो' पुरपों की नग्नता व्यर्थ है, भ्र्थात्‌ 
पुरुषो को भी नग्न नहीं होना चाहिये | उनको भी वस्न सहित मुक्त हो जायेगी | तथा एक देश रत्नत्रय तो तिर्यचों को भी 
होता है, इसलिये उनको तो मुक्ति हो जानी चाहिये ।| ८७ ।। 


द मुक्तिइचेदस्ति कि नासां प्रतिभा: स्तवनान्यपि । 
हे क्रियन्ते पज्याइचेत्तासां सुक्ते्देत्तो जरलाँजुलिः ॥८८॥ 


अल्लय्याध्य--(चित्‌) यदि (आ्ासा) इन स्त्रियो को (मुक्ति ) मुक्ति (अस्ति) है, तो (वासा) उनकी (प्रतिमा ) 
प्रतिमा (स्तवनान्यपि) स्तवन भी (कि) क्यों (न) नहीं (कियन्ते) किये जाते हैं (चेत्‌) यदि ये (पृज्या ) पूज्य है तो (तामा) 
उनकी (मुकते:) मृक्ति की (जलाजुलि ) जलाजुलि (दत्त ) देदी । 

सनाव्वार्थ-यदि उन खस््ियो को मुक्ति होती है तो उनकी प्रतिमा झौर स्तोत्र क्यो नही है। यदि कहो कि वह 
पूज्य है तो सत्य है । मुक्ति के लिये तिलाजलि देदी । भ्र्थात्‌ पूज्य होने मात्र से मुक्ति की पात्र नहीं हैं || ८८ ॥ 


देशव्नतान्वितेस्तासामारो प्यन्ते वुधेस्ततः । 
महाब्रतानि सज्जातिन्नप्त्यर्थमुपचारत्तः ॥:६॥ 


अल्लयार्श- [तित ) इसलिये (वध ) वृद्धिमानों के हारा (ताना ) उन आदवियाणों ते (शम्जानिदाएप्र्म- | 
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सज्जाति की शप्ति के लिये (उपचारत ) उपचार से (देशव्रतान्विते') देश ब्त्तो से युक्त (महा्रतानि) महाव्रत (आारोप्यते) 
आरोपण किये जाते हैं । 


ब्नाव्या््थ--यद्यपि स्त्रिया पूर्रामहात्रत को 'धारए नही कर सकती हैं, तथापि उन्तकी सज्जाति को प्रकट करने के 
लिये श्राचार्य आयिकाओ मे देशब्रत के साथ उपचार से महाव्तो का आरोपण करते हैं, अर्थात्‌ झरथिकाओ के वास्तविकता 
से तो देश सयम है क्योकि इनके पाचवा-गुरा स्थान हैं, परन्तु उपचार से महात्नत कहे जाते हैं )। ८६ ॥। 


' ऋती स्नात्वा तु तुय द्वि शुद्धयंत्यरसभुक्तय: | 
कृत्वा जिराज़मेकान्तर वा सज्जपसंयुता। ॥|६०॥ 


अल्लसार्श--(ऋतौ) मासिकधर्म के समय भ्रायिकायें .(सज्जपसथुता) सज्जप युक्त (भिरात्र) तीन दिन ते 
(प्रर्सभक्तय ) नीरस भाहार (वा) अथवा (एकान्तर) एकान्तर भोजन (ृत्वा) करके (वे) चौथे. (अद्ठिं) दिन मे 
(स्नात्वा) स्नान करके (शुद्धय॒ति) शुद्ध होती है । | 


ज्यालार्थ-मासिक धर्म मे आयिका तीत दिन तक एक स्थान वैठकर अन्तर्जत्प से समोकार मन्त्र को जाप 
करती है, तथा नीरस भोजन का एक दिन बाद भ्राहार करती है और चतुर्थ दिन स्नान करके शुद्ध होती है ॥॥ ६० ।। 


गानाक़न्दनसन्माज्ननाववद्यक्रियो ज्थिताः । 
जातिकीर्त्य श्वितावाराधचार्वोक्षान्पाजबान्विता, ॥६१।॥ 


प्रविकारवस्त्रवेषा रधकोयक्रायेषपि निःरपृह्ा नित्यम । 
पठतपरिवर्तना55स्थावादिश्वतभावनानिरताः ॥६२॥ | 


अल्‍्लयाथ- (गानाऋन्‍्दनसन्माजेनाइवद्यन्रियोज्सता ),.गीत, आकन्दन सन्मार्जत आदि सावश् ज्ियाग्रो से 
रहित (जातिकीत्य॑श्विताचारा ) जाति कीति से पूजनीय है चारिश्र जिन्होका ऐसे (क्षान्त्या) क्षमा भौर आ्राजव से युक्त । 
(अविकारवस्त्रवेष। ) निविकार वस्त्रधारी (स्वकाये) अपने शरीर मे (प्रपि) भी (निस्परहठ) निस्पृह (नित्य) निरन्तर 


(पठनपरिवर्सना$्यानादिश्र्‌ तभावनानिरता ) पठन, परिवर्तन, व्याख्यानादि श्र्त भावना मे रत (चार्वी) श्रेष्ठ आधिकी 
होती हैं। 


हे 
भ्यात्याश्य-आयिकाओो को गीतगाना, रोना, घर को भोड़ देकर साफ करना और हिंसामय क्रिया करता 


निषिद्ध है। आशथिका क्षमा आर्जव आदि गुणो से युक्त होती है। जाति कीत्ति मे पृज्यनीय होती है। निविकार वस्त्र धारण 
करती है । भपने शरीर मे जिनके ममत्व नही है ॥६१,६२॥। 


घरंति ये वारुचरित्रसंपद 
पद समाचारमिमं यमीशिन । 


समाश्रयंतेपभ्युदयप्रमोदिन 
परां श्रियं ते कृतिलोकनंदिनः॥६३॥ 


जल्वसाश-ये यीशित') जो सयमी (चारुचरित्रसपद ) चारित्र रूपी सपदा का (पढें) स्थान (इम) इस 
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(समाचार) समाचार विधि का (चरति)आचरण करते है (अभ्युदयप्रमोदिनः) अभ्युदय से हषित (कृतिलोकन 
नेपुणाजनों को सतोषकारी ऐसे (ते) वे मुनिगण (परा) उत्डृ४ (श्रिय) लक्ष्मी को (समासश्रयन्ते) प्राप्त करते हैं बा ) 


स्ताव्वार्श-- सज्जन पुरुषों को आनत्दकारक यश्स्वी मुनि श्र आयिका, चारित्र रूपी सपदा की स्थान भूत 
[स समाचार विधि का जो पृर्णुरूप से पालन करते हैं, वे स्वर्ग सम्पदा का अनुभवकर मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करते है ।॥६३॥। 


श्रीमात्‌ जिन संभतधर्मचक्रः 
श्रतेयुत सारगुणरवक्र । 
मनोरथाप्तये हृतचक्रिचक्रो 
भुयादर पालितधर्मचक्र ॥६४॥ 
दी त् द् 
_आन्‍्व्याथ्- (श्रीमान) श्रीमान्‌ (सभृतधर्मचक्र ) धारण किया है धर्मचक्र को जिन्होने (सारगुर ) सारगुण 
वाले श्रृत ) श्रूत से (युत | युक्त (अवक्र) सरल (हस्तचक्रिचक्र ) छोड दिया है, चक्रवर्ती के चक्र को जिसने (पालित 
धर्मचक्र ) पालित किया है धर्मचक्र को जिसने ऐसा (अर ) भ्ररनाथ (जिन ) जिन (मनोरथाप्त ये) मनोरथ की प्राप्ति के 
लिए (भूयात्‌) कारण हो । 2. 75 कं 


स्वाव्यार्श- जिसने चतवर्ती के चक्र को छोडकर धर्मचक्र को स्वीकार किया है। जो सारगुण से युक्त है, ऐसे 
अतरग, बहिरग आदि लक्ष्मी से युक्त अरनाथ भगवान मेरे मनोरथ को पूर्ण करे ॥8४)। 


इति भ्रोगेरनदर्सिद्धांलिचक्रवर्तिप्रणीते श्री श्राचारसारतास्नि ग्रथे ट्वित्तीयो5धिकार ॥२॥ 
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ग्रथ तृतोयाधिकारः 


श्रिय- प्रिय सगतविधश्वरूप 
सुदर्शनच्छिन्नपरावलेप । 
दद्यावनन्त प्रणतामरेन्द्रो 
रा मस्ताद्य परमां जिनेन्द्र |१।॥ 


अल्खय्यार्श- (श्रिय ) मोक्ष लक्मी का (प्रिय ) पत्ति (संगतविब्वरूप ) जान लिया है विध्व के रूप द। 
जिसने (सुदर्शनच्छिन्नपरावलेप ) सम्यग्दर्शन के द्वारा नग्न किया है श्रपर भवलेप (कर्मो का लेप) जिसने (प्रणत मरेन्द्र ) देवों 
के द्वारा नमस्क़ृत (अनत जिनेन्द्र.) अनन्त जिनेन्द्र भगवान (मम! मेरे लिए (अद्य) आज (परमा) परम (रमा) मातवण्मां 


को (दधात्‌) देवे । 

क्नाल्वा्श-- मोक्षलक्ष्मी के पति, विष्व के जाता, द्रव्यकर्ग, भावकर्म और नोकम मे रहित, अधिनारी, ऐये मे 
पुज्यनीय अनन्तनाथ जिनेन्द्र भगवान मेरे लिए आ्राज उत्कृष्ठ अतरग अनन्तचतु:परुप और वहिर्ग समठ्सरणादि विधा 
रूप लक्ष्मी को प्रदाव करे ॥१॥। 
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दर्शनज्ञानचा रित्रतपोवीर्य विशेषत । 
पंचशेदांचिताचारे तावदाद्यों निगद्वते ।॥२॥ 


अ्त्लयार्श--(दर्शनज्ञानचारित्रतपोवीयेविशेत ) दर्णनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार के 
विशेष से । पचभेदाचिताचारे) पाच भेद से ज्ञापित आचार में (तावत) पूर्व मे (आद्य ) प्रथम दर्शनाचार (निगद्यते) कहा 
जाता है। 


भ्मालार्थ--दर्शवाचार, जानाचार, चारित्रचार, तपाचार और वीर्याचार के भेद से पाँच प्रकार का आचार है! 
उसमे प्रथम दर्शनाचार का वर्णन किया जाता है ॥|२॥। 


"ह्ट्द्चोलाच्ञार का वर्ण!” 


रूचिराप्तागमार्थानां दहन मृठवर्जितस । 
प्रशादियुगष्टांगं निरर्गाधिगसो्भूवस्‌ ॥३॥ 
सस्लयाक्त्र- आप्तागमार्थाता) आए, आगम भर पदार्थों का (मृठ्वजित) मृढ्ता रहित (प्रशमादियुगशग) 


प्रणमादि गुग और भञ्र7 अग सहित (निसर्गाधिगमोद्धवर) निसर्ग और अधिगम से उत्न्न (रूचि ) श्रद्धात (दरशनम्‌ ] 
सम्यग्दगत 6 | 


क्वोल्वा०7-निशकितादि श्र/अगसहित, प्रणम, सवेग, अनुकम्पा और अस्तिक्यादि ८ गुणयुक्त, लोकगुढता, 
गुरुमृठता, देवमुढता श्रादि तीन मूढता रहित, आ8, आगम और जीवादि पदार्थों का यथार्थ श्रद्धात करता सम्यस्दशन हू ।३ 
व्यपेताशशेषदोषो यः शरोरी तत्वदेशकः । 
समस्तवस्तुत्तत्वज्ञ- सः स्पादाष्तः सतां पति: ॥४॥ 


अन्ययार्थ-(य ) जो ध्यपेताब्शेपदोप ) श्रठारह दोपो से रहित (शरीरी) शरीरधारी [(तत्वदेशक | 


तत्यों के उपदेशक [समस्तवस्ततत्वज् ) समस्त वस्तु तत्वों को जानने वाला है (स ) वह (सता) सज्जन पुरुषों का (पति ) 
स्पागी (आए ) भ्राप्त (स्थात) होता है । 


भ्पात्याध्--सर्वज्ञ, वीतरागी, हिनोपदेशी ही ग्राप्न होता है ।॥४॥। 
ऋाप्तोक्तिजाथ विज्ञानमागभरत्तद्वचोध्य वा । 
पूर्दापराविरुद्धार्थ प्रत्यक्षायरबाधितम् ॥५॥ 


अस्छय्यार- (ध्रापपसिजा४ विज्ञान) ज्राए के वचन से उत्पन्न विज्ञान (्रागम ) श्रागम है (अबचा) भ्रथरवी 


पएयपराणि रथ) पवार मविस्शाव प्रत्यक्षाद्य ।अत्यक्ष ग्रनुमानादि विज्ञान से (अवाधित) अवाधित [(तद्वच ) शाप 
0 8): धादग ; | 


आचारसार: ४३ | 
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स्पाज्जीवः पुदगलो धर्मोष्चर्म- कालो नभो४षि च॑ । 
सानेनार्थ्यत्र इत्यर्थस्तत्वं चार्थ स्बरूपता, |।६॥। 


सअल्ल्य्थार्श--(जीव पुद्गल धर्म प्रधर्म काल नभ ) जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 
छह (मानेन) प्रमाण के द्वारा (श्रर्थ्यते) जाने जाते हे (इति) इसलिए (श्रर्थ ) श्र्थ और (स्वरुपता ) अपने स्वरूप से 
युक्त है इसलिए (तत्व) तत्व (स्यात्‌) है। 


स्ताव्यार्थ--जीव, पुद्गल, धर्म, ग्रधर्म, आकाश और काल अपने अपने गुर पर्याय को प्राप्त होते है, इसलिए यह 
द्रव्य है। ज्ञानके हारा जाने जाते हूँ अर्थात्‌ ज्ञान का विषय है इसलिए भ्रर्थ है तथा अपने स्वरूप मे रहते हैं दूसरे द्रव्यो के 
साथ सयोगी होने पर भी अपने स्वभाव को नही छोडते है इसलिए इनको तत्व भी कहते हैं ।॥६।। 


स्थित्युत्पत्तिव्पयात्मा द्रवति द्रोष्यत्यद्र व्‌ बत्‌ । 
स्वपर्यायानिति द्वव्यमर्थस्तान्तान्विवक्षिताव ।|७॥ 


अल्वयाध्य-(तान्‌ लानू) उन उन (विवक्षितान्‌) विवक्षित (स्वपर्यायानिति) स्वकीय गुरा पर्यायों को (द्रवति) 
प्राप्त हो रहे है (द्रोष्यति) भविष्यतकाल मे प्राप्त होगे (भ्रदृद्र बत्‌) भूत काल मे प्राप्त हुये थे (इति) इसलिए (स्थित्युत्पत्ति- 
व्ययात्मा) स्थिति व्यय और अ्रौव्यात्मक पदार्थों को (द्रव्य) द्रव्य कहते है । 


फ्नाव्याध्य--जों भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान काल मे अपने अपने गुरा पर्यायो को प्राप्त होते है, किसी भी काल 
मे अपने गुण पर्यायो को नही छोडते है, इसलिए जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्स, भाकाश और काल को द्रव्य कहते है । ये ज्ञान 
के द्वारा जाने जाते हैं वा ज्ञाकका विषय है इसलिए इसको प्रमेय या श्र्थ कहते है | अपने स्वरूप को कभी नही छोडते है 
इसलिए इनको तत्व कहते हैं । यह अस्ति रूप है इसलिए इनको भाव भी कहते हैं। यह द्रव्य स्थिति, व्यय और उत्पत्ति 
स्वरूप है । पूर्व पर्याय के वाश को व्यय कहते है । उत्तर पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं और दोनो पर्यायों मे अनुस्यूत 
अखण्ड रूप से रहने वाले को ध्रौव्य कहते हैं ।॥७॥। 


गुणपर्ययवद्रव्यं स्पाद्वंव्यान्वयिनों गुणा; । 
निगु णाश्चेतनाहस्ते तहिशेषास्तु पर्यया: ॥८॥ 


अस्वव्याध्य-(गुरापर्ययवद्‌) गुख भर पर्याय युक्त (दव्य) द्रव्य (स्थात्‌) है. (द्रव्यास्वयिन ) द्रव्य के साथ 
अन्वयी (निगुंणा ) स्वय गुरा रहित (चेतनाओ ) चेतनादि (ते) वे (गुणा" गुण होते हैं (तु)और (तद्विशेपास्तु) उन 
गुणों की विशेष (पर्यया.) पर्याय होती हैं । 

ब्नात्वार्श--जो गुरा और पर्याय से युक्त हो उसको द्रव्य कहते है। जो द्रव्य के साथ अ्न्वयी होकर सहभावी 
हो, उनको गुण कहते है । जो उन गुणों का विकार है, जो क्रम से उत्पन्न होते हैँ उनको पर्याय कहते हैं। उकतच-- 
सहमाविनों गुणा क्रमर्तिन पर्याया सहभावी गुण है श्रौर क्रमभावी पर्याय है ॥५॥। 


जीवत्यजीवीज्ज्जीविष्यतीति जीवश्चिदात्मना | 
ज्ञाता दष्ठा जगन्मात्रदेशोष्मृर्तश्च निवृ त ॥॥६॥ 


४४ ] श्राचारसार: 





अस्लयार्थ--(चिदात्मना) भ्रपने चैतन्य स्वहूप से (जीवति) वर्तमान भे जीवित है (भ्रजीवीत) भूतकाल मे 
जीवित था (जीविष्यति) भ्विष्यकाल मे जीवित रहेगा (इति)इसलिए (जीव ) जीव 'है (ज्ञाता) वह जीव ज्ञाता है 
(हटा) हृश है (जगव्मात्रप्रदेश ) लोक का प्रमाण प्रदेश वाला (अमृ्ति ) अमूरतिक (च) भ्ौर (निवत ) निवत है । 


कर्ता स्वकर्मणो भोक्ता तत्फलस्पोदर्ध्णगः क्षयात्‌ । 
तस्य स्वगात्रमात्रश्च स्थाहिसपंणसह्॒तेः ॥१०॥ 


अस्ववयार्थ--(स्वकर्मण ) अपने कर्मों का (कर्त्ता) करने वाला है (तत्फलस्य) उन कर्मों के फल का (भोक्ता) 
भोगने वाला है (तस्थ) उन कर्मो के (क्षयात्‌) क्षय हो जाने से (उद्ध्वंग:ः) ऊपर गमन-करने वाला है (व) और (विसर्पण- 
सहते ) सकोच विस्तार वाला होने से (स्वगात्रमात्र ) अपने शरीर प्रमाण रहने वाला है। 


क्नाव्वाध्य-यह भात्मा तीनो काल में अपने चैतन्य परिणामो से जीवित रहता हैँ इसलिए जीव है । स्वप॑र का 
गाता, दृष् है। लोकप्रमाण असस्यात प्रदेशी है। अभूर्त है। मुक्त है अपने कर्मों का कर्त्ता है। किये हुये कर्मों के फल का 
भोक्ता है। कर्मों का क्षय हो जाने से उध्वे गमन करने वाला है ओर प्रदेशों के सकोच विस्तार शक्ति वाला होने से स्व 


शरीर धमाण रहने वाला है ।॥३०॥। 
मुक्त ससारिभेदोध्यं मुकतः कृत्स्नंनसोध्त्ययात्‌ । 
हेमोपलो मलोन्प॒क्‍्त्या हेम स्पादमल यथा ॥११॥ 
अक्ल्प्थार्श- यह जीव (पुक्त ससारिभेद) मुक्त और ससारी के भेद से दो प्रकार का है. (यथा) जैसे 


(मलोन्मुक्त्या) मल के नाश से (हेमोपल ) सुवर्शापाषाण (अ्रमल) निर्मल (हम) सुवर्ण (स्थान) हो ज।ता है उसी प्रकार 
(कत्स्तेनस ) समस्त पाप संयोग के (अ्रत्ययात्‌) नाग हो जाने से (मुक्त | मुक्त (स्थात्‌) होता है । 


स्माव्यार्श-जिस प्रकार कीट कालिमा से व्याप्त हेम पाषाण ग्रग्नि के ताप त्रथा पारा आदि के सयोग से 
कालिमा को छोडकर शुद्ध सुवर्ण बन जाता है उसी प्रकार यह अनादि काल से कर्म कालिमा से मलीन आत्मा सम्यग्दर्गत 
सम्यम्ज्ञान और सम्यक्चारित्र के सयोग से कर्म कालिसा को नाशकर गुद्ध परमात्मा (मुक्तात्मा) बन जाता है ॥११॥ 


भ्रनादिकमंसतानसश्लेणात्‌ क्लेशभाजनम् । 
ससारो स्पातृत्रसस्थावराह्भेदेरनेकथा ॥१२॥ ' 


अल्लच्या्थे-- (अतादिकमंसतानसब्लेपात) ग्रनादिकालीन कर्म सतान के 


क्लेश का भाजन (त्रसस्थावरादौ ) त्रस स्थावर ग्रादि (भेंदे)) भेदो से (अनेकधा) 
(स्थात्‌) होता है । 


संयोग से यह आत्मा (क्लेशभाजन) 
अनेक प्रकार का (ससारी) ससारी 


९ 
कि बी जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, नित्यनिगोद, इतरनिगोद, बादर, हे 
के अपक्षा छह युगल इनमे सप्रातेष्टित अरप्रतिष्ठित वनस्पति मिलाने से सात यगल होते है वत्यपर्याप, 
लब्म्यपर्याप्त की श्रपेक्षा गुणा करने से ४२ भेद होते हैं । 0७०७७०७०७४, 


कर त्रस पा दो इन्द्रय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय इनको पर्याप्त, निवृत्यपर्याप्, लब्ध्यपर्याप्त इन तीनो से गुणा 
ने से पे रा हूं। फमभृमि में होने वाले पचेच्धिय तिर्य॑च्रो के तीन भेद होते हैं। जलधर, स्थलधर नभचर, | ये 

ननोठझो ४ असनी होते $ + बन होते हैं भंजो े ँ होते 
तीन च॑ सजो और असन्ी होते हैं तथा गर्भज भौर प्म्भृषन होते हैं, परन्तु गर्भजों मे पर्याप्त और निवृत्यपर्याप्त ही है 
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9] जज 


है । इसलिये गर्भज के!बारह' भेद और सम्पूर्धनो में पर्याप्त, निवृत्यपर्याप्त लब्ध्यपर्याप्र, तीनो ही भेद होते. हैं। इसलिए 
सम्मूच्छेनों के भ्रठारह भेद; ये सब मिलकर/पबेद्रिय कर्मभूमिज तिय॑चो के तीस/भेद। होते हैं । भोगभूमि मे। पचेन्द्रिय्न तिर्य॑चों 
के स्थलचर, नभचर दो ही भेद होते हैं भर ये दोनो ही पर्याप तथा निवृत्यपर्याप्त ही होते है। इसलिय भोगभूमिज ,त्ियोश्नो 
के चार भेद भर उक्त कर्मभूमि सम्बन्धी तीस भेद्ठ, उक्त पूर्व भेदो मे मिलाने से तिय॑-्वग॒ति सम्बन्धी,सम्पूर्णा जीवसमास के ८५५ 
भेद होते हैं। भोगभूमि मे जलचर, सम्मृछ॑न तथा असज्ञी जीव-नही होते हैं । हु 


आर्यखण्ड मे पर्याप्त, निवृत्यपर्याप्त, लब्ध्यपर्या9. तीनो ही, प्रकार के मनुष्य होते हैं ।, म्लेच्छुलण्ड मे लब्ध्यपर्याप् 
को छोडकर दो प्रकार के ही मनुष्य होते हैं। इसी प्रकार भोगभूमि, कुभोगभूमि, देव, नारकियों मे भी दो ही भेद होते हैं । 
इसलिए सब मिलाकर जीवसमास के ९८ भेद होते हैं । हु 





अध्यत्या--शुद्धपएथिवी, स्व॒रपुथिवी, जल; श्रग्ति, वायु, तित्यनिगोद, इत्तरगोद इनकेबादर सुक्ष्म के भेद से 
१४ भेद, तृणा। बल्ली, गुल्म, वृक्ष.भर मूल इस तरह प्रत्येक वनस्पति; के ५ भेसे के सप्रतिष्ठित; श्रप्रतिष्ठित-के भेद से: १० भेद 
विकलेन्द्रियो के द्वीन्द्रयादिक ३ भेद, इस तरह।२७ भेदो'का पर्याप्नि!|निवृत्यपर्याप्त, लब्ध्यपर्याप्तर से गुणा|करनेः प्र ८.९ भेद 
होते हैं । कमंभूमिज पचेन्द्रिय तिय॑चों मे गर्भजो के १२, सम्मूछेनों के १८, मध्यम जधन्य भोगभूमिजों के १२, इस तरह ४२ 
भेद होते हैं। मनुष्यों में श्रार्यण्डोद्र भव सम्मूछेत सनुष्य का १ लब्ध्यपर्याप-भग, तथा कर्मभूमि का,गर्भज और स्लेच्छुसण्ड, 
उत्तम, मध्यम, जधन्य, भोगभूमि एवं कुभोगभूमि के गर्भज मनुष्यों मे प्रत्येक का एक २ भेद । ६ देवो मे भवनवासीव्यतर ८ 
ज्योतिष्क ५ वैमानिक ६३ और नारकियों के ४६ इस तरह, १४१ के पर्याश्ञ, निवृत्यपर्याप, की श्रप्रेक्षा २८२ भेद हैं । इस तरह 
कुल मिलाकर ८१+४२+ १+ २८२८-४४०६ जीव समाज के भेद होते हैं। 


नित्यनिगोद सात लाख, इतरनिगोद सात लाख, जल सात लाख, अग्नि सात लाख, वायु सात लाख, वनस्पति की 
दस लाख; द्वीन्द्रिय की दो। लाख, त्रीन्द्रिय की दो लाख, चतुरिन्द्रिय की दो लाख, देव की; चार, लाख; नारकी की चार लाख, 
तिर्यच पचेन्द्रिय की चार लाख-मनुष्य की, १४ लाख योत्ति होती है । ,सारी मिलाकर पड़ें- लाख योनि[होतीः हैं।। शूरीर के 
भेद को कारण भूत नोकर्म वर्गणाओ्रो के भेद को कुल कहते है। पृथ्वी कायिक के २२ लाख कोटि, जलकायिक के सात लाख 
कोटि, भ्रग्निकायिक के तीन लाख कोटि और वायु कायिक के सात लाख कोटि द्वीन्द्रिय जीवके कुल सात लाख कोटि, त्रीन्द्रिय 
जीव के श्राठ लाख कोटि, चतुरिन्द्रिय जीव के नौ लाख और वनस्पति कायिक जीव के २८ लाख कोटि हैं । 


पचेन्द्रिय ति्यंचो मे जलचर जीव के साढे' बारह लाख कोटि, नभचर के १२ लाख कोटिपशुभ्रो के दस लाख कोटि 
भीर छाती के सहारे से चलने वाले दुभुहो श्रादि के नव लाख कोटि कुल हैं । देव के छन्बीस लाख कोटि, नारकी के पच्चीस 
लाख कोटि, मनुष्य के १९ लाख कोटि हैं जो सभी ससारी जीवो के लिये ज्ञातव्य है। इस प्रकार पृथ्वीकायिक से लेकर 
मनुष्य पर्यन्त सम्पूर्णो जीवो के समस्त कुलो की सख्या एक कोडा कोडी तथा सत्तानवे लाख और ५० हजार कोटि होती 
है । सम्पूर्ण ससारी जीवो के कुलो की सख्या एक करोड सत्तानवे लाख पचास हजार को एक'करोड से गुराने पर जितना 
प्रमाण लब्ध हो उत्तना श्रर्थात्‌ १६७५०००००००००००० है। ग्रन्धान्तरों मे भनुष्यो के १४ लाख कोटि कुल गिनाये हैं । 
उस- हिसाब से, सम्पूर्ण कुलो का जोड एक-करोड निन्‍्यानबे लाख पचास, हजार कोर्टि होता है । 


इस प्रकार ससारी प्राणियों के एक कसेड निन्‍्यानबे लाख पचास हजार कोदि कुल है। ये सम्पुर्ण ससारी जीवो 
के भेद हैं ।॥१२।। 
"प्जुद्भचारल के स्मेल्इ)! 


भ्रराश्व पुदगलोस्भेद्यावयवः प्रचयशक्तित; ! 
फायस्व स्कन्ध्मेदोत्यअवतुरस्रस्त्वतीन्द्रिय ॥ १३॥ 


४६ | ग्राचारसार: । 


हत 


-७--००१--३०१-१-की-ी पक ३२७०-१० १७-ब३- के १७२३-११ ३-२३ क-१-१७-१७०१-१७०-७-२-२७-६-९-१-२-२-६०-६६-%-“&-पे ४ 4-0 बक-ह>-कीरझव-यु>- पक पर पहनपुकदप-प>- पक ही 
अल्लसारओऊ-- (अभेयावयव ) भ्रभेद भ्रवयव वाला (प्रचयशक्तित ) प्रचयश्क्ति की अपेक्षा (कायवच) कायवात्‌ 
(स्कधभेदोत्य.) स्कत्ध के भेद से उत्पन्न (चतुरक्ष ) चतुष्कोण अतीन्द्रिय.) अतीन्द्रिय (पुदुगल ) पुदंगल (अगु ] 


श्रणु है। । ; 


फ्नाव्वा- जिसका दूसरा विभाग नही होता है, जो प्रचय शक्ति की अपेक्षा कायवान्‌ है, जो स्कत्ध के भेद से 
उत्न्न होता है, जो चतुष्कोण है, भ्रतीन्द्रिय है, वह पुदूगल परमाणु है ॥॥१३॥। 





च्+ 


विश्ववेकरस गन्ध वर्ण शोतचतुष्टये 
रपश चाबाधकौं स्परश्शाविकदा स्वदेदशः,॥१४॥ रे 


अल्ल्षयार्शध--वह भ्रणु (एकदा) एक समय मे (एक) एक * (रस) रस (गध) एक ग़ंघ (वर्ण) एक वर्ण 
(च) श्रौर (ीत चतुष्टये) शीत उष्ण रूखा चिकना (स्पशें) स्पशे, मे (प्रबाधकौ) भ्रवाधित (स्पर्शो) दो स्पर्श को (सर्वंदा) 
निरन्तर (विभूत्‌) धारण करता है वह (ईहश.) ऐसा पुद्गल परमाणु है। कक 


। लक 6 
स्ताल्वार्थ उस अणु में एक समय में एक साथ एक वर्ण, एक रस, एक गध और शीत उष्ण रूक्ष चिक्कश 
इस चतुष्टय मे से भ्रवाधित भर्थात्‌ शीत उष्ण मे से एक और रूक्ष स्निग्ध मे से एक ऐसे पाच गुणा पाये जाते हैं ॥१४॥ 


अन्न 


हि | रि शा | + जी 


दृयणुकादिमहास्कृधपय॑न्तानंतपरयंया: । 
परमाणोविभावाः स्युर्भेदसंघात संभवाः ॥१५॥ 


०० आह व 7 
अन्लया्--(परमाणो ) परमाणु की (मेदसघातसंभवां) भेद और सघात से उत्पन्न होने वाली (द्यणु- 
कादिमहास्कप्पर्यन्ता ) दो अशु भ्रादि महास्कन्ध पर्यन्‍्त (विभावा ) विभाव (अ्रनतपयेया ) भ्तत पर्याय (स्थु ) होती है । 


[ है / ) 
पर्याय प्नाद्आाध्य-परमाणु की भेद भौर सधात से उत्पन्न होने वाली हि अपु भ्रादि महा स्कस्ध पर्यत अनत विभाव 
पर्यायें होती हैं ॥१५॥ 


स्तिग्धरूक्षत्वतो बंधो मधन्यगुणवर्जिते । 
गुणे समेइसमे वाण्वीः सर्वत्र स्निग्धरूक्षयो: ॥१६॥ 
अल्लयारश-(सर्वत्र) सर्वत्र (स्निग्धरक्षयो:) स्निग्ध रुक्ष वाले (प्रण्वो*) दो अणुओं का (जधस्यगुरा) 
जघन्य गुण से रहित (समे) समान (अ्रसमे) विषम (गुणे) दो गुण भ्रधिक होने पर - (स्निग्धरुक्षत्वत ) स्निग्ध, रुक्ष वालो 
से (वध) वध होता है । 


॥ 


मल भ्नावार्श--जघन्य गुण रहित हिगुण अधिक रुक्ष रुक्ष, स्निग्ध स्निम्ध रुक्ष स्निग्ध आदि परमाणु का वन्ध 
होता है ॥१६॥ हे 


हृयविभागप्रतिच्छेंदाविहीनेन तु बंधनस्‌ । ह 
स्न्िग्धाणुनास्य स्निग्घाणो: स्वजाते रक्षयोस्तथा ॥१७॥ 


| अज्लयार्श--(भ्रस्य) इस परमाणु का (हयविभागप्रतिच्छेदविहीनेन) दो प्रविभागी प्रतिच्छेद से रहित 
[ स्न्नग्धाणुना) स्तिग्ध अ्रगु के साथ (स्निग्धाणों ) स्तिग्ध श्रणु का (स्वजातै,) अपनी जाति वाले रुक्ष के साथ (रुक्षयों ) 


आचारसार: ४७ | 
'रुक्ष दो श्रगुओ का तथा स्कत्ध रुक्ष का (बंधन) वध होता है। । ' 





(६ 
भ्वाज्ञाथ-इस परमाणु का द्वि भ्रविभागी प्रतिच्छेद से रहित स्तिग्ध अणु के साथ स्निग्ध,अ्रणु का वा अपनी 
जाति वाने रूक्ष के साथ रुक्ष का तथा दो गुण प्रधिक रुक्ष गुरा का स्विग्ध के साथ बध होता है ॥१७॥। 


स्कन्धदेशप्रदेशाणभेदों वाईखिलपुद्गलः । 
स्क्न्धो ज्येष्ठमहास्कन्धः स्पादन्यदच धरांदिकः ।। १८ || 


अ्रतो हीनाणुतो यावदद्ध देशस्ततः क्रमात्‌ । 
हीनाएुद्दय॒णुको याषत्प्रदेशो5एुपुरोदित ॥१६।॥ 
अल्वयाओ-(अखिलपुद्गल ) सारे पुदंगल (स्कन्धदेशप्रदेशाणुभेद ) स्कन्ध्, देश, प्रदेश और भ्रणु भेद वाले , 
हैं (व) झौर (अन्य ) भत्य पिण्ड रूप (धरादिक:) पृथ्वी आदि (ज्येप्ठमहास्कन्ध ) ज्येष्ठ महास्कन्ध है (श्रत.) इस महास्कन्ध 
से (अथुत.) श्रणु तक (यावत्‌) जब तक (्रद्ध) भ्रद्ध भाग है वह (देश”) देश है (तत ) उस श्रद्ध देश से (यावत्‌ हीनाणु ) 
दो अगु है वह (प्रदेश) प्रदेश है ,(च) और (पुरोदित ) पूर्व कथित (अ्रणु ) अगु है । 


भ्वाव्वार्थ-जिसमे स्पर्श रस गध और वर्ण है भ्रथंवा जो प्रण गलत स्वभाव वाला है वह पुद्गल है स्कन्ध 
और परमाणु के भेद से पुदगल दो प्रकार है। दो, आंदि प्रंचत परमाणुओ्रों का पिण्ड स्कन्ध कहलाता है। निविभाग एक प्रदेश 
वाला स्कन्ध का अ्रन्तिम अश परमाणु है। स्कन्ध स्कन्ध, देश और स्कत्ध प्रदेश यह तीन भेद वाला है। अनन्‍्तानन्त 
परमाणुश्रो से तिमित पृथ्वी आदि महास्कस्ध-स्कन्ध कहलाता है। उस स्कव्ध से एक परमाणु हीन से लेकर शआ्राधे स्कन्ध तक 
स्कन्ध देश है| उसमे एक परमाणु होने से लेकर द्वि अणु तक के परमाणु स्कन्ध प्रदेश है | स्कन्ध्र के छह भेद भी हैं। वादर: 
बादर, वादर, बादरसूक्ष्म, सृक्ष्मबादर, सूक्ष्म, सृक्ष्मसृक्ष्म । काष्ठपाषाणादिक (स्कन्ध) जो छेदन होने पर स्वयं नही जुड़ 
सकते वे वादर-बादर हैं। दूध, घी, तेल, जल रस आदि स्कन्ध जो छेदव होने पर स्वय जुड जाते हैं वे बादर हैं । छाया धूप, 
अधकार चादनी आदि स्कस्ध जो स्थल होते पर भी जिनका छेदन भेदन अ्रथवा (हस्तादि ह्वारा) ग्रहण नही किया जा सकता 
है वे बादरसूक्ष्म है। स्पश,रस,गध,वर्णी,शब्द जो सूक्ष्म होने पर स्थूल शात होते हैं वे सृक्ष्मबादर हैं | कर्मवर्गणादि स्कन्ध जिन्हे 
सृक्ष्ममना है तथा जो इन्द्रियों से ज्ञात न हो वे सुक्ष्म हैं। कर्मवर्गणा से नीचे के द्विश्रणुक-स्कत्ध तक के स्कत्ध जो भ्रत्यन्त 
सूक्ष्म हैं वे सृक्ष्मसूक्ष्म हैं। ' के हैः. द 

| १ 


शब्द, बन्ध, सूक्ष्मत्व, स्थुलत्व सस्थान, भेद, अ्रन्धकार, छाया, आतप और उद्योत ये स्कत्ध के भेद हैं । भापारूप 
शब्द और प्रभाषारूप शब्द इस प्रकार शब्दों के दो भेद है। भाषात्मक दाब्द दो प्रकार के हैं। साक्षर और अनक्षर । जिसमे 
शास्त्र रचे जाते है और जिससे आये भौर म्लेच्छो का व्यवहार चलता है, ऐसे सस्कृत शब्द और इससे विपरीत शब्द ये सब 
साक्षर शब्द है। जिससे उनके सातिश्य ज्ञान के स्वरूप का पता लगता है ऐसे दो इच्द्रिय भ्रादि जीवो के शब्द भनक्षरात्मक 
शब्द है, ये दोनो प्रकार के शब्द प्रायोगिक है। अभाषांत्मक शब्द दो प्रकार के हैं | प्रायोगिक और वैश्नसिक । मेघ आदि के 
निमित्त से जो शब्द उत्पन्न होते हैं वे वेख्वसिक शब्द हैं तत्‌, विततू, धव, भौर सौपिर के भेद से प्रायोगिक शब्द चार 


प्रकार के हैं।.._ । 


“चमड़े से महे हुए पुष्कर, भेरी भर दढ़र से जो शब्द उत्पन्न होता है वह तत् शब्द है। तात वाले वीणा और 
सुघोष ग्रादि से जो शब्द उत्न्न होता है वह 'वितत शब्द है। ताल, घण्टा और लालन भ्रादि के ताडने से जो शब्द उत्पन्न 
होता है वह घन शब्द है वासुरी भर शख श्रादि के पू कने से जो शब्द उन्पन्न होता है वह सौबिर शब्द है । धन्ध् के दो 
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भेद हैं। १ वेस्त्रसिक और २ प्रायोगिक । जिसमे पुरुष का प्रयोग अपेक्षितन- ही; है वह वैस्त्रसिक बन्ध है, जैसे स्निम्ध और रुप 
गुण के निमित्त से होने वाला विजली, उल्का, अग्ति और इच्धधनुष भ्रादि का विषयभूत वन्ध वैख्सिक वच्ध है और जो वध्च 
पुरुष के निर्मित प्रयोग'से होता. हैवह प्रायोगिक बन्ध है । 


इसके दो भ्रेद है। भ्रजीवसम्बन्धी और जीवाजीव सम्बन्धी । लाख भ्रौर लकड़ी का भ्रजींव सम्बच्धी प्रायोगिक 
षच्ध है तथा कर्म और नो कर्म का जो जीव से बन्ध,होता है वह्‌.जोवा-जीव सम्बस्धी प्रायोगिक बन्ध है। सृक्ष्मत्व के दो भेद 
हैं। अन्त्य और आपेक्षित । परमाणुओं मे अन्त्य सुक्ष्मतव है तथा बेल आँवला और बैर, केर आदि मे आपेक्षिक सुक्ष्मत्व है । 


स्थील्य भी दो प्रकार का है । भ्रत्त्य और भापेक्षिक । जगत व्यापी महास्कव्ध मे भ्रन्त्य सथौल्य है तथा बेर,ग्राँवता 
भर बेल आदि मे आपेक्षित स्थौल्य है । सस्थान का भ्र्थ झ्ाकृति हैं। इसके दो भेदःहै। इत्यलक्षण | जिसके विषय मे यह 
अन्न इस श्रकार का है ग्रह निर्देश.किया जा“सके वह इत्यलक्षण सस्थान-है | वृत्त, तिकोण, चतुष्कोण, झायात भ्रौर 
परिमण्डल आदि ये सब इत्थलक्षण संस्थान हैं। इससे भ्रतिरिक्त मेघ आ्रादि के आकार अनेक प्रकार के हैं तथा जिनके विषय 
मे यह-इस प्रकार का-है-यह नही कहा-जा सकता है-वह अनित्थलक्षण संस्थानः है। | 


हु भेद के छह भेद है । उत्कर चूर्ण, खण्ड, चूंणिका, प्रतर भर प्रणुचटन करोत आदि से जो लेंकडी झ्ादि को चीरा 
जाता हैं वह उत्कर नामक भेद है । जो और गेह श्रादि का जो संत्त और कतक' आदि बनता है वह चुरा नाम का भेद है। 
घट आदि के जो कपाल और शर्करा आदि हुकडे होते हैं वह खण्ड नाम का भेद है तपाये हुए लोहे के गोले आ्रादि को पते 
श्रादि से पीटने पर जो फुंलगे निकलते हैं वह भ्रणुच्नटस नाम का भेद है । उड़द भौर मृ ग श्रादि का जो खण्ड किया जाता है 
वह चणिका ताभ का भेद हैं। मेघ के जो अलग-अलग पटल आदि होते हैं वह प्रतर नाम का भेद है । जिससे हृहि मे प्रतिर्ध 
होता है भर जो प्रकाश का विरोधी है वह तम (प्रन्थकार) कहलाता है। प्रकाश को रोकते वाले'पदार्थों के निमित्त से जो 
पदा हीती है वह छाया कहलाती है। उसके को भ्रेद हैं । एक तो वर्णादि के विकार रूप से परिणत हुई और दूसरी प्रतिविम्ब 
जप जी सूये के निमित्त से उ्ण प्रकाश होता है उसे श्रातप कहते हैं । तथा चन्द्रमणि और जुगन आदि के निमित्त से जो 
अ्रकाश पैदा होता है उसे उद्योत कहते हैं। द | 


ये.संब शब्दोदिक पुद्गल द्रव्य के विकार (पर्याय) हैं। इसलिए तत्वार्थ सूत्र में।पुद्गल। को शब्द, वन्ध, सौध्ष््य; 
स्थोल्य, स्थान; भेद, तम,'छाया, भ्रातंप गौर उद्योत वाला कहा है.। सूत्रे में दिये हुए “च” शब्द से तोदल; भभिधात आदिक 
जो पुद्गल की पर्यायें श्रागम मे प्रसिद्ध हैं उनका सम्रह करता चाहिए। 


पूर्वोक्त स्कच्घरूप पर्यायो का जो श्रन्तिम भेद (छोटा से छोटा अश) है वह्‌ परमाणु है और वह विभाग के 
अभाव का कारण होने से भ्रविभागी है। निपिभाग एक प्रदेशी होने से एक है । मृतेद्रव्यरूप से सदेव भ्रविनाजी होने से नित्य 


है। अनादि अनेन्त रुपादि के परिणाम से उलनन्न होंनें के कारण मू्तिप्रभव हैं प्रौर रूपादि के परिणाम से उत्पन्न होने के 
कंयोकि णाम से उत्पन्न हो 
कारण भी अशब्द है ऐसा निश्चित है। बंयोकि शब्द परमाणु का गुण नही हैं, 3४ स्केत्धः की पर्याय है । 


-.. वेत्र परमाणु में रस, गछ, वर्ण, स्पर्श, सहभावी गुण होते हैं और थे गुण उससे क्रमवर्ती निज पर्यायों सहित 
रहते हैं। यह इस प्रकार जानना चाहिए। पराच रस पर्यायों मे हे एकसमय कोई एक पर्याय सहित रस चर्तता है। पांच 
पर्यायी में से किसी एक समय पर्याय सहित एक वर्ण वर्तंता है। दो गध पर्यायों मे से एक समय किसी एक पर्याय सहित गध 
व्तता है। शीत-स्निग्ध, शीत-रुक्ष, उष्ण-स्निश्ध भौर उष्ण रुक्ष इत चार स्पर्श पर्यायो के युगलो मे से किसी समय एक 
युगल सहित स्पर्श वर्तता है। इस प्रकार जिसमे गुणो का वर्तन (अस्तित्व) कहा गया है ऐसा यह परमाणु शब्द स्कन्धरूप से 


बा का कै 3 अब होने से शब्द का कारण है, एक प्रदेशी होने के कारण शब्द पर्याय परिणमितरूप 
[त्ति के भ्रभाव से अशब्द है, और त्व के कारण वध होने से भ्रनेक एक स्कत्ध के 
भीतर रहा हो तथापि स्वभाव को ने छोड़ता हुआ सख्या पा हक बम कि ज 


को प्राप्त होने से (अर्थात्‌ परिपूर्णा एक की भाति प्रथक गिनती 
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में आने से) श्रकेला हो द्रव्य है । जो परमाणु रकन्धो का भेत्ता होता है वह कार्य परमाणु है तथा जो स्कन्धो का कर्ता है वह 
कारण परमाणु है। इस प्रकार पुदगल के बहुत भेद है ॥१५,१९॥। ८ 


जीवपुद्गलजालस्य ब्रजतः स्वैन हेतुना । 
धर्मो याननिभित्तं स्घाज्नजलं वा जलचारिणाम्‌ ॥२०॥ 


जन्वयाध- (स्वेन) अपने (हेतुना) कारण से (ब्रजतः) गमन करते हुए (जीवपुद्गलजालस्थ) जीव और 
पुदूगल समूह के (याननिमित्त) गमत मे सहकारी (धर्म ) धर्मद्रव्य (स्यात) है (वा) जैसे (जलचारिणा) जलचर जीवो के 
(जल) जल गमन मे सहकारी होत। है। 


भ्नाव्वार्श--जैसे जलचर जीवो के गमन मे सहकारी जल है वे जलचर जीव जल के बिना गमन नही कर सकते 
उसी प्रकार अपने उपादान से गमन करते हुए जीव और पुद्गल के गन मे सहकारी कारण धर्म द्रव्य है ।॥२०॥ 


स्वहेतु स्थितिमज्जीवपुद्गलस्थितिकारणस्‌ । 
ग्रधमोष्ध्यति लिन्नसस्‍्य ग्रीष्मे छायेच शोतला ॥२१॥ 


अन्लयार्श--(स्वहेतुस्थितिमज्जीवपुद्गलस्थितिकारणम्‌) झ्रपने उपादान कारण से ठहरने वाले जीव और 
पुद्गल के ठहरने के लिए सहकारी कारण (धर्म) अ्रधर्म द्रव्य है। (इव) जैसे (ग्रीष्मे) ग्रीष्म काल मे (अ्रध्वनि) मार्ग मे 
((खिन्नस्य) खेद खिन्न हुए के ठहरने मे कारण (शीतला) शीतल (छाया) छाया है। 

ल्वाल्वार्श - जैसे प्रीष्म ऋतु के सूर्य के ताप से खेद खिन्‍न हुये पथिक के ठहरने मे निमित्त कारण शीतल छाया 
है उसी प्रकार अपने उपादान से ठहरने वाले जीव पुद्ंगल के ठहरने मे कारण भ्रधर्म द्रव्य है ॥।२१॥ 


धर्माधमों जगद्व्याप्पारूपिणों सवंदा स्थितो । 
कालाणवो जगन्मात्राश्वेग तु मणिराशिवत्‌ ॥२२॥ 


अल्ल्वव्यार्श--(अरूपिणौ) श्ररूपी (धर्माधमो) धर्मद्रव्य और अधर्म द्रव्य (सर्वेदा) सर्वे काल में (जगद्वव्याप्य) 
सारे लोकाकाश मे व्याप्त होकर (स्थितौ) स्थित हैं (च) और (कालाण॒व ) कालाणु (तु) तो (मखिराशिवत्‌) रत्तराशि 
के समान (जगन्मात्रा:) लोक के प्रदेशमात्र हैं । ४ 


ज्वालवार्श--धर्म द्रव्य और अ्रधर्म द्रव्य भ्रर्पी है और सदा लोकाकाश मे व्याप्त होकर स्थित है, जेसे तिलो मे 
तैल होता है तथा एक-२ आ्राकाश् प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान एक-एक कालाणु स्थित है ॥२२॥ 


ते प्रत्येक विवर्त्ताप्तिहेतवः सर्गवस्तुन- । 
गौणकालस्तु पर्यायस्थितिः स्थात्ससयथादिका ॥२३॥ 


स्नात्यार्श-- (ते) वह (प्रत्येक) प्रत्येक कालाणु (स्वेवस्तुन ) सारी वस्तुओं के (विवर्त्ताप्रिहितव ) वर्तना की प्राप्नि 
के कारण है (त) और (समयादिका) समय, घटिका आदि (पर्यायस्थिति ) पर्यायस्थिति (गौशकाल.) गौणकाल है। 


फ्नाल्वाध्य--प्रत्येक आ्लाकाशष प्रदेश मे स्थित कालाणु सारे द्रव्यो के वर्तता मे कारण होते हैं वह मुख्य काल है 
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और जो समय, झावलि, घटिकादि परिमाण क्रिया, परत्वापरत्व में कारण है वह व्यवहार काल (गौराकाल) है ॥२१॥ 


व्योमामुर्त स्थितं नित्य चतुरस्चं सम घवस | 
भावावगाहहेतशचानंतानंतप्रदेशकम्‌ ॥ २४ ॥ 


अल्लायार्थ--व्योम) आकाश &अमूर्त) अ्रमृर्तिक है (नित्य) नित्य है (स्थित) स्थित है (चतुरस्त्र) चतुष्कोश 
है (घन) घन है (सम) प्रमाण है (भावावगाहहेतु ) पदार्थों के श्रवहंगाहत मे कारण है (च) और (अ्रनतानतप्रदेशकम्‌) 
ग्रनतानत प्रदेशत्मक है । 


स्नावार्श--पदार्थों को अवगाहना देने मे कारण भूत प्राकाश है| वह भ्रभृर्तिक है, नित्य है, चतुष्कोर है और 
अनत प्रदेशी है। उस झाकाश के मध्य मे तीन सौ तेतालिस राजू घन प्रमाण लोकाकाश है। जितने झाकाश में जीवादि 
पदार्थ स्थित हैं उतने झ्रांकाश को लोकाकाश कहते हैं । जिसमे जीवादि पदार्थ नही है, केवल शुद्ध श्राकाश है उसको अलोका- 
काश कहते हैं। लोकाकाश नीचे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में सात राजू है भ्र्थात्‌ चतुष्कोण है। ऊपर क्रम से घव्ते-२ 
सात राजू की ऊँचाई पर पूर्व पश्चिम मे एक राजू है। तदन॑न्तर ऊपर बढते-बढते पाचवे स्वर्ग की ऊ चाई पर पूर्व पश्चिम 
मे पांच राज है तथा अन्त में एंक राजू है। दक्षिण उत्तर मे आ्नादि मध्य अन्त तक सात राजू है ऐसा यह तीच सौ तेतालीस 
राजू घनाकार लोकाकाश है ॥२४॥। 


प्रस्तिकाया हमे काल विना संत प्रदेशिन- । 
कायवथन छालो प्रदेशप्रचयश्क्तिमान्‌ | २५ ॥। 


अ्ल्षय्यार्थ--(काल) काल के (विना) बिता (इसे) यह पाँच द्रव्य (कायवत्‌) काय के समाव (पदेशिन)) 
वहुप्रदेशी (सत ) होने से (अस्तिकाया ) अस्तिकाय है (काल ) काल (प्रदेशप्रचयश्षक्तिमान्‌) प्रदेश प्रचय शक्ति शक्तिमात 
है यिन) जिससे अस्तिकाय नही है । 


फ्ाल्यार्थ-काय के समान वहुप्रदेशी होने से जीव, पुद्‌गल, धर्म, अधर्म, आाकाञ द्रव्य अस्तिकाय है तथा प्रदेश 
प्रभय शक्तिवाता होने से पाल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है ॥२५॥ 


जीवाजीवो तयो:ः पुण्य पापमास्नवसंवरो । 
निर्ज रावन्धमोक्षाश्चेत्यर्या नवविधाश्च ते ॥२६॥ 
'झाल्चयार्श-(जीवाजीवो) जीव प्रजीव (त्यो ) जीव श्रौर अजीव मे (पुण्य) पुण्य (पाप) पाप (प्रास्थ्रव" 
गपगे) घरवा, सबर (निर्रेरावस्धमोज्षा ) निर्यरा, वच्ध और मोक्ष (इति) इस प्रकार (ते)वे (नवविधा.) नव प्रकार के 
(या) गयी पर + | 


भासाश-रीय, धरीय, पुष्य, पाप, ब्ास्त्रव, मबर निर्जेश, बध मोक्ष यह नी पदार्थ है ॥॥२६॥ 


जीदाजोदो पुरा प्रोक्तो सम्यवत्ववृतनानवान्‌ । 
जोय: पुण्य तु पाप स्थान्मिय्यात्यादिकलंकवान्‌ ॥२७॥ 
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| अन्वयाधथ--(जीवाजीवौ) जीव भ्रौर भ्रजीव तो (पुरा) पहिले (प्रोक्ती) कह दिये हैं (सम्यक्त्वव॒तज्ञानवान) 
सम्यदशन, ज्ञान और चारित्र सहित (जीव ) जीव (पुण्य) पुण्य जीव है (तु) और (मिथ्यात्वाद्किलकवान्‌) मिथ्यात्वादि 
से कलकित जीव (पाप) पाप रूप है । 


ह । 

। भ्नात्ाथ-जीवादि सात तत्व पुण्य और पाप रूप है इसलिए तत्व सात है, भौर पदार्थ नव हैं। उसमे सम्यग- 
दर्शन, सम्यगज्ञाव और सम्यक्वारित्र सहित जीव पुण्य रूप है। एवं मिथ्यात्व से कलकित जोव पुण्य रूप नही हैं श्र्थात्‌ पाप 
रूप है ॥२७!। 


स्थादजीवात्सक एण्यं पापं चाणुकदस्ब॒कस । 
शुभानामशुभानां व कर्मणां सुखदुःखदस ।।२८॥ 


अल्व्यय्यार्थ-- (शुभाना) शुभ (व) और (शशुभाना) अशुभ (कर्मणाँ).कर्मों.का (सुखदु.खदम्‌) सुख दु ख.देते 
वाला (अ्रजीवात्मक) श्रजीवात्मक (अणुकदम्बक) अणुओ का समूह (पुण्य) पुण्य (च) और (पाप) पाप श्रजीक है ६: : 


(! वर्गणादि 
भ्नाव्वाथ--सुखोत्पादक भ्रौर दु खोत्पादक कार्माण वर्गशादि अजीवात्मक पुण्य पाप है। अर्थात्‌ जीव को इन्द्रिय 
जन्य सुखोत्पादक कार्माण वर्गणायें पुष्य अजीव है और इन्द्रिय जन्य दुखोत्पादक कार्माण वर्गणाये पाप अ्रजीव हैं ॥२८॥। 


मिथ्याविरतिकषाय योगाः-स्युरशुभारत्रवा: । 
दयादमयमादास्तु जीवात्सान' शुभास्त्रवा: ॥२६। 


ध 
अल्व््याथ--[मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा ) मिथ्यात्व, श्रविरति, कषाय, योग (गअशुभास्त्रवा:) वे भ्रशुभ 
(पाप) भ्रास्त्रव हैं' (तु) भौर (जीवात्मक) जीवात्मा" के (दयादमयाद्या')'दया, दम, यम आदि (शुभास्त्रवा ) शुभ (पुण्य) 
आआ्रास्त्रव हैं । ह ह 
ज्नाव्वार्श-अतत्व के श्रद्धान को मिथ्यात्व कहते हैं । पाँच इन्द्रिय और मन को वंश में नही करना, छह काय के 
जीवो की रक्षा नही करना, हिंसा, ,अ्रसत्य, चोरी, कुशील, और परिशग्रह मय -पाप मे प्रवृत्ति करना श्रविरति है। आत्मा को 


कर्मों से कसने वाली क्रोध, मात, माया, लोभ आदि कषाय हैं । मन चचन काय की प्रवत्ति से जीवो पर भ्रनुकम्पा करना दया 
है । इन्द्रियो का निरोध दम है । अहिसादि क्रत यम'्है' ।-दया,दम;यम; नियमादि क्रे द्वारा जो आास्त्रव होता है । वह शुभास्त्रव 


है ॥।२९॥। 


उदयोदीरणाफमं द्रव्यास्त्रवों घतः । 
स्पान्तृत्वद्रष्यभावनों भावद्रव्यास्त्रवा- क्रमातू ॥३०॥ 


अन्लच्यार्श-- (उदयोदी रणाकर्म ह्व्यास्त्रव ) उदय, उदीरणा को प्राप्त कर्म द्रव्यास्तव है । (यतः) क्योकि (न) 
हमारे [नत्लद्रव्य भाव ) नवीन द्रव्य भौर भावों से (ऋ्रमात्‌) कर्म से (भावद्रव्यास्त्रवा ) द्रव्य और भाव आास्त्रव (स्यात) 


होता है । 

फ्नाव्यार्श--प्रपनी स्थिति पूर्ण होने के बाद कर्म फल देते हैं वह उदय है। स्थिति पूर्ण होने के पूर्व ही किसी 
कारण से कर्म उदय मे श्राकर फल देते हैं वह उदीरणा हैं। उदय और उदीरणा को प्राप्त हुये कर्म द्रव्यास्रव है । क्योकि 
हमारे नवीन द्रव्यास्त्रव से भावास्त्रव होता है और भावस्त्रव से द्रव्यास्त्रव होता है श्रर्थात्‌ द्रव्यकर्म का उदय, भावास्त्रव का 
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कारणभूत रागद्वे पमय परिण॒ति का कारण है और राग पमय परणति नवीन द्रव्यास्त्रव को कारण है। यह दोनो का 
परस्पर निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध है ॥॥३०॥ 


भावद्रव्यास्त्रवानल्पविकल्पेषु यदा5:एप्ननि । 
यस्‍्य यस्य निरोधः स्थात्तत्तत्संवरणं तदा॥३१॥ 


अस्लया--(यदा) जिस समय (ग्ात्मनि) ग्रात्मा मे (भावद्रव्यास्त्रवानल्पविकल्पेषु) द्रव्य भावस्त्रव रूप 
बहुत से विकल्पों मे. (यस्य यस्य) जिस जिस का निरोध होता है. (तदा) उस समय (तत्तत) वह वह (सवरण) सवर 


(स्पात्‌) होता है। 


ज्नाव्वार्थ--द्रव्य और भावास्त्रवो मे अनेक विकल्प हैं। इसलिए जिस-जिस काल में जिस आस्त्रव का निरोध 
होता है उस उस काल मे उस उस कर्मों का सवर जानना चाहिये । जैसे मिथ्यात्वकरम के उदय से मिथ्यात्वादि १६ भ्रकृतिया 
का आस्त्रव होता है भर मिथ्यात्व के ताश हो जाने से उन प्रकृतियों का सवर हो जाता है ॥३१॥ 


भावद्रव्यास्त्रवहन्द्रोधात्संवरणं मतस्‌ । 
द्रव्यभावास्त्रवहन्द्स्येतद्त्तेन जन्यते ॥३२॥ 


अच्व्यार्थ--[यत्‌) जो (द्रव्यभावास्त्रवद्नद्वस्य) द्रव्यभाव झ्रास्त्रव द्न्द का (तेन) उसके द्वारा (जन्यते) 


उत्पाद होता है (भावद्रव्याखवहन्द्दोरोधात्‌) भाव द्रव्याश्रवद्वन्द्द का निरोध होने से (एतत्‌) यह (सवरण) संवर (मत) 
माना है। 


ए ६ 
फ्वाव्वा०६:--जिन द्रव्यभावास्तव से कर्म उत्पन्न होते हैं उन भावद्रव्य आस्त्रवों का निरोध हो जाना ही सवर 
है। भ्र्थात्‌ द्रव्यास्त्रव का निरोध् द्रव्यसवर श्रौर भावास्त्रव का निरोध भावसवर है ॥२२॥ 


गलन निर्जरांगस्थ स्थाच्चिरंतवकर्मण । 
सविषपाकाइविपाका च प्राप्तकाला विषाकजा ।३३॥। 


परिणाम विशेषोत्याप्प्राप्तकाला४विपाकजा । 
फालेनोपायाजालर्वा फलपाकों चनस्पते ।|३४॥। 


द्‌ः बः 
पक अल्लया०--(चिरतनकर्मण.) चिरकाल के सचित कर्मो के (अशस्य) एक अश का (गलनं) नए होता 
(निर्जरा) निजरा (स्थात्‌) है (संविपाकाधविपाका) वह सविपाक और अ्रविषाक भेद वाली है (प्राप्तकाला) प्राप्तकाल वाली 
(विपाकजा) सविपाक निर्जेरा है (परिमाणविशेषोत्या) परिमाणविशेष से उत्पन्न [प्प्राप्तकाला) ग्रप्राएकाल वाली (स्रिविं- 


पाकजा) प्रविपाक नि्जरा है जैसे (कालेन) काल से (वा) अथवा (उपायजाले ) उपायो के द्वारा (चनस्पते') वनस्पति 
का (फतपाक) फल पाक होता है । 


| फ्नोद्याधव् -पूर्व सचित कर्मो का एक देश क्षय होना ही निजरा है | वह निजरा सविपाक और ग्रविपाक के 
भेद से दो प्रकार की होती रा । अ्रपनी स्थिति को पूर्ण करके जो कम अपने फल देकर नए्ठ होते हैं वह सविषाक निर्जरा हैं 
तथा जे कर्म स्थिति पूर्ण किये विना हो उदय मे आकर नम होते हैं, उसको अविपाक तिर्जरा कहते हैं । जिस प्रकार कुछ 
वनस्पति समय पाकर फल देती है भर कुछ प्रयोग द्वारा भ्रसमय में ही पक जाते हैं ॥३३,३४॥ 
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रागादीनां विभावानां विश्लेषो भावनिर्जरा | 
ग्रात्मतों गलन द्रव्यकर्म्णां द्रव्यनिर्भरा ॥३४॥ 


अल्च्वयाश्थ--(रागादीना) रागादि (विभावात्ता) विभाव भावों का (विश्लेष') अलग होना (भावनिजरा) 
भाव निर्जरा है (आत्मन ) आत्मा के (द्रव्यकर्मणा) द्रव्य कर्मों का (गलन) नाश होना (्रव्यनि्जरा) द्रव्य निर्जरा है। 


स्नात्वार्श-भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जराश्रों के भेद से निर्जेरा दो प्रकार की है। जिन रागादि भावो से कर्म 
बधते हैं उन रागादि भावों का एक देश ताश होना भाव निर्जरा है। अनादि काल से भ्रात्मा के एक क्षैत्रावगाह क्षेत्र मे रहने 
वाले द्रव्य कर्मो का एक देश नाश होना द्रव्य निर्जरा है ॥३५॥ 


सम्पवत्वदेशचा रित्र सयमाष्योगवृतयः । 
फारणं नि्जरायाः स्युः संवरस्यापि कर्ण ॥३६॥ 
अल्लाय्याशे--(सम्यक्त्वदेश, चारित्रसयमाञ्योगवृत्तय ) सम्यक्त्व,देश चारित्र, सयम, भ्रयोगवृत्ति (निर्जराया:) 
निर्जरा का (कारण) कारण (स्थु ) हैं (अपि) और (कर्मण ) कर्म के (सवरस्यथापि) सवर का भी कारण है। 
ज्वात्वार्थ--सम्यग्दशन, देश चारित्र, सयम और योग का श्रभाव निर्गरा शौर सवर का कारण है ॥३६॥ 


द्रव्यास्त्वजमिथ्यात्योगाविरभणादिभिः | 
नूतनेनेरात्मनः इलेषो भाववन्धस्तदात्मनः ॥३७॥ 
अल्चव्यय्यार/श-[द्रव्यात्नवजमिथ्यात्वयोगाविरमणा दिभि ) द्रव्य आखब से उत्पन्न मिथ्यात्व, योग, अविरति 
भ्रादि के द्वारा (नृतने । नवीन कर्मों के साथ (अ्रात्मन ) भ्रात्मा का (तदात्मता) एक क्षेत्रावगाही &लेष,) सम्बन्ध होता है 
वह (भाववध ) भाववन्ध है । 
ज्याल्वार्थ--कर्म के उदय से उत्पन्न मिथ्यात्व, अविरति, कषाय योगादि भावों से तृतन कर्म के साथ आत्मा का 
सम्बन्ध होता है । वह भाववध है ॥३७॥ 


भावास्त्रवातितायात्मलोहस्वात्मेकदेहग््‌ । 
भ्रादत्ते सर्वतोष्नतानतकर्माएुजीवचस ॥३८॥ 


भ्रात्मनस्तेन संश्लेषों द्रव्यवन्धश्चतुविधः । 
स स्थात्मप्रकृति प्रदेशानुभाग स्थिति भेदत्‌ ॥ ३६॥ 


अच्व्यय्या&--(भावास्रवातितापात्मलोहस्वात्मैकदेहग) भावाख्रव से भ्रति तक्षयमान श्रात्म रुपी लोहा स्वात्म 
दरेहगत (सर्वत ) चारो; तरफ से (प्रततानतकर्माणु जीवनम्‌) श्रनतानत कर्माणु जीवन को (थ्रादत्ते) ग्रहण करता है (आत्मन ) 
श्रात्मा, का (त्ेन) उन कर्मो के!साथ (सश्लेष) सम्बन्ध (द्रव्यवध ) द्रव्यवन्ध है. (स” वह द्रव्य वन्ध (प्रकृतिप्रदेशानुभाग- 
स्थितिभेदत ) प्रकृति, प्रदेश,,अनुभाग और स्थिति के भेद से (चतुविध ) चार प्रकार का है। 


भ्नावार्श - राग़द्व घादि भावों से सतप्त यह भ्रात्मा सर्वांग मे अनन्तानन्त कर्म परमाणुझ्रो को ग्रहण करता है। 


भ्४ | आचारसार. 
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जैसे --भ्रग्ति से तप्तायमान लोहा का गोला च।रो तरफ से जल को ग्रहण करता है। रागादि भाव कर्म निरमित आत्म प्रदेशों 
के साथ कार्माण वर्गणाओ का एक क्षेत्रावगाही होना द्रव्य वध है। वह द्रव्य वध, प्रकृति वध, स्थिति वध, प्रदेश वध और 
श्रनुभाग वध के भेद से चार प्रकार का है | कर्म स्वभाव का नाम प्रक्ृति है, जैसे ज्ञानादि गुणों का आच्छादन करने वाली 
प्रकृति ज्ञानावरण है । योग के निमित्त से सिद्धों के अ्तन्तवे भाग और भव्य जीवो से अनन्त गुणी पुद्गल वर्गणायें एक 
समय मे आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रवगाह होती हैं वह प्रदेश वध है। भ्राये हुए कर्मो का श्रात्मा के साथ रहने की मर्यादा 
का नाम स्थिति वध है। कर्मों के फल देने की शक्ति का नाम अनुभाग वध है ॥३५,३ ६॥। 





प्रकृति प्रदेशयो: स्थाद्योगात्‌ स्थित्यनुशागयों: । 
बंध: कषायतो योगे चाकृषाये यतो न तौ |[४०॥ 


अन्‍्लयाध--प्रक्ृति प्रदेशयो ) प्रकृति भौर प्रदेश का (वध) वध (योगात्‌) योग से (स्थित्यनुभागयोः) 


और स्थिति अनुभाग वध ,(कषायत ) कषाय से होता है. (यत ) क्योकि (श्रयोगे) श्रयोग मे (व) और (अकषाये| 
अकषाय अवस्था मे (वध ) वध (न) नहीं है । 


स्नाव्यार्श - प्रकृति वध और प्रदेश वध योग के निमित्त से होते हैं । तथा स्थिति वध और अनुभाग वध कंषाय 
के निमित्त से होते है । क्योकि ग्रकषाय और श्योग अवस्था मे वध नही होता है ।॥४०॥। 


भावद्रव्यात्मकाशैषकर्म नोकर्म णां क्षयात्‌ । 
भावव्व्पात्मको मोक्षश्चारचारित्रसध्पदा ।।४ १४ 


अन्लयया३--(चारुचारित्रसम्पदा) सम्यक्त्वचारित्र की सम्पदा से (भावद्रव्यात्मकाशेषवरमंनोकमणा) भाव 
द्रव्यात्मक अशेष कर्मो के (क्षयात्‌) क्षय हो जाने से (भावद्रव्यात्मक ) भावद्रव्यात्मक (मोक्ष) मोक्ष होता है । 


के ) 
स्वाव्वार्श--रागद् ष विभाव परिणति भाव कर्म है। जानावरणादि कर्म द्रव्य कर्म है। सम्यग्दशन, सम्य्तात 
श्रीर सम्यक्तवचारित्र के द्वारा रागह् ष भावों से छूटना भाव मोक्ष है। और ज्ञानावरणादि कर्म से छटना द्रव्यमोक्ष है ।।४१॥ 


श्रनतज्ञानहग्वीर्यसोस्यात्मस्वात्म लभतम्‌ । 
सिद्धिनभावचिस्मात्रणि: शेषात्मगुराक्षया: ॥४२॥ 


अल्लयारश-(अनतज्ञानहस्वीयंसौस्यात्मस्वात्मलभनम्‌) अनतदर्णन, अनतज्ञान, ग्रनतसुख और अनंत 
वीर्यात्मक स्वात्मोपरलब्धि की प्राप्ति (सिद्धि ) सिद्धि है. अभावचिन्मात्रणि शैषात्मगुणक्षया) अ्रभावचितमात्र विशेष गुणों 
का क्षयरूप (न) सिद्धि नही है। 
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आाच्वार्श--प्रवतदशन, अनतज्ञान,ग्रततसुख, अनतवीर्य रूप आत्मीय गुणों का विकास ही सिद्धि है। भरात्मा के 


चेतन्यादि विशेय गुणों का अभाव सिद्धि नही है । विशेषार्थ -समस्त कर्ममलो से सा: हत आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम मोर्क 
है। इस अ्रवस्था मे भ्रात्मा स्थूल भौरसूक्ष्म दोनो प्रकार के शरीरो से रहित हो भ्रभरीर हो जाता है । अपने स्वाभाविक 
भनस्तमान, निर्वाध अ्रनन्तसुख आदि गुणों से परिपूर्ण हो चिदानन्द स्वृरूप हो जाता है। यह आत्मा की भ्रन्तिम विलक्षएं 
भ्रवस्या है। यह शुद्ध दशा सदा एक सी बनी रहती है । इसका कपी विनाश नहीं होता है। यह दक्षा इन्द्रिय ज्ञात की 
विपय न होने से अत्यन्त परोक्ष है। इसलिए विभिन्नवादि मोक्ष के स्वरूप की अनेक प्रकार से कल्पना करते हैं । 


(१) सारव्य का मत है कि--पुरुष का स्वरूप चैतन्य है। ज्ञान चैतन्य से पृथक वस्तु है।ज्ञान प्रकृति की 


आाचारसार; ५५] 








धर्म है। यही ज्ञेय भ्र्थात्‌ पदार्थों को जानता है । चेतन्य पदार्थों को नही जानता मोक्ष अ्रवस्थामे ग्रात्मा चेतन्य स्वरूप रहता 
है। ज्ञान स्वरूप नही । इस मत मे दूषरा हैं ज्ञान से भिन्न चैतन्य कोई वस्तु नही है | चेतन्य, ज्ञान, बुद्धि आदि पर्यायवाची है 
इनमे प्र भेद नही है | स्व तथा पर पदार्थों का जानना चैतन्य का स्वरूप है। यदि चैतन्य अपने स्वरूप तथा पर पदार्थों 
को नही जानता तो वह गधे के सीग की तरह भ्रसत्‌ ही हो जायेगा । निराकार श्रर्थात्‌ ज्ञेय को न जानने वाले चैतन्य की 
कोई सत्ता नही है। 


२) वशेपिक बृद्धि सुख, दु ख इच्छा, हे ष, प्रयत्न, धर्म, श्रधर्म भौर सस्कार इन आत्मा के लव विशेष गुणो के 
उच्छेद होने को मोक्ष कहते हैं। ये विशेष गुण झात्मा भर मन के सयोग से उत्तन्न होते हैं | चू कि मोक्ष मे आत्मा का मन 
श्रत्यन्त सयोग नही रहता है भ्रत' इन गुणो का श्रत्यन्त उच्छेद हो जाता है। इस मत में सबसे बडा दूषण यह है किन्यदि 
प्रात्मा के बुद्धि श्रादि विशेष गुण न हो जाते हैं तो आत्मा का स्वरूप ही क्या बचता है । अपने विशेष लक्षणों से रहित वस्तु 
श्रवस्तु हो जायेगी । 


बौद्ध मानते हैं कि जिस प्रकार तैल न रहने से दीपक दर जाता है। उसी प्रकार राग स्नेह के क्षय हो जाने से 
आत्मा के ज्ञान सन्‍्तान का शान्त हो जाना मोक्ष है। इनको यह प्रदीप निर्वाण की तरह आत्म निर्वाण की कल्पता भी 
उचित नही है । कारण आत्मा का अत्यन्त भ्रभाव न हो सकता वह सत्‌ पदार्थ है ॥।४२॥ 


सप्त तत्वानि चंतेईर्पाः पुण्यपापद्दयं बिना । 
तज्जीवाजीवद्रव्यान्तन्नु त यन्‍्नेगमन्नयाव्‌ ।।४३॥ 
अल्लय्याध्य--(यत्‌) जो (पापपुण्यद्गय) पाप पुण्य के (विना) बिना (एते) ये ,पश्र्था ) पदार्थ (सप्ततत्वानि) 
सात तत्व है. (ततृ) वह (नैगमनयात्‌) नेगमनय की अपेक्षा से (जीवाजीवद्रव्यान्तभू त) जीव श्रौर भ्रजीव इन दो द्रव्यो मे 
भ्रन्तभू त हो जाते है । 


भ्नाव्यार्श--जीव, अजीव, भ्रास्त्रव, वध, सवर, निर्जरा और मोक्ष यह सात तत्व पुण्य और पाप मिलाने से 
नो पदार्थ हैं। यह सब जीव, अ्रजीव दो द्रव्यों मे गभित होते हैं इसलिए नेगमनय की भ्रपेक्षा जीव श्रौर श्रजीव यह दो ही 
तत्व है ॥॥४३॥ 


'"स्वूव्ठसा खर्णन्व? 
लोफान्यदेवपाखडिवेदोद्यासादितादलम । 
मृढ़ादपोढ सम्यवत्वं बाढ़ हृढ़मिदंभवेत्‌ ।।४४।। 


अल्वयार्थ-- (लोकान्यदेवपाखडिवेदाद्यासादितादन) भ्रन्यदेव, पासडि, वेद श्रादि से उत्पन्न । (मूढात्‌) मूलेता 
से (अ्रपोढ) रहित (अल) निश्चय से (बाढ) अत्यन्त (इद ) यह (सम्यवत्व) सम्यकत्व (हढ) हृढ (भवेत्‌) होता है । 


स्याव्वार्न्‍ऊ-लोक मृढता, देव मूढता, पाखड मूढता, वेद मूढता, आदि से रहित होने से सम्यग्दर्गन अत्यन्त 
निर्मेल और दृढ होता है ।।४४।। 


गेहभक्तारिन भुख्वर्णरत्तास्त्राइ्पकारकस । 
जनस्य वस्तु यत्तत्र बंचघीलकिमुठता ॥४२॥ 


अल्लयाथ-[यत्‌) जो (जनस्य) मानव की. (गेहभक्ताग्निभूस्वर्स रित्वास्त्राद्यफकारव रू ) घर, भात, ब्रगिनि, 
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भूमि, सोना, रत्न, अस्त्र आदि अपकारक (वस्तु) वस्तु है. (तत्र) उस वस्तु मे (अद्यधी.) पूज्य बुद्धि होना (लोकमूढ्ता) 
लोकमूढता है । 


स्थायार्थं-घर, भात, भ्रग्वि, सोवा,रत्न, अस्नादि वस्तुयें जीवो की अपकारक है भ्रातं,रौद्र ध्यान का कारण है 
ऐसी घंर ग्रादि वस्तु 'की पूजता लोकमूढता है। अथवा नदी मे स्नान करके अपने को पवित्र मानता, अस्ति से जलकर धर्म 
मानना, लोकमूढता है। जिसमे हेयोपादेय का विचार नहीं होता और जो अन्धानुकरण किया जाता है वह सब लोकमूढता 
है ॥४५॥ 
ब्रह्मोमापति गोबिन्द शाक्येन्दुतपतादिष्ु । 
मोहकादस्बरीमत्तेष्वाप्तधीदेंबमृढ़ता ॥॥४६॥ 


अल्वयाथ्-(मोहकादम्वरीमत्तेषु) मोहरूपी मदिरा से उन्मत्त (ब्रह्मोमापतिगोविन्दशाक्येन्दु तपनादिपु) 
ब्रह्मा, उमापति, गोविन्द, शाक्य, (बौद्ध) चन्द्र, सूर्य आदि में (धाप्ठधी) देववृद्धि होना (देवमूढता) देवमूढता है । 


भ्नालाश्य--अज्ञानता के कारण मोहरूपो मदिरा से मदोन्मत्तन्न हा, महादेव, गोविन्द, बुद्ध, चन्द्रमा, सूर्य आ्रा्दि 
को देव मानकर जो पूजा की जाती है वह देवमृढता है ॥४६॥ 
पाखंडिमृ़ता दंडपात्रामत्रदिसंगिषु । 
सन्मतिः स्वागभाभासश्रान्तस्वान्तान्यलिगिष्ु ।४७॥। 
अल्लस्यार्श- (दडपात्रामत्रादिसगिपु) दडपात्र झ्रादि अ्रमर्यादित परिग्रह के धारी (स्वागमाभासश्नात्तस्वान्ता- 


न्यलिगिषु) अपने आगमाभास से भ्रान्त चित्त वाले गन्य कुलिगियो मे (सन्मति ) सत्कार बृद्धि होता (पाखडिमूढ्ता) पासडि 
मृढ्ता है । 


ल्वाल्वार्श--जो दण्डपात्र आदि अमर्यादित परिग्रह के धारी हैं और अपने आगमभास से मोहित हैं ऐसे पासडि 
साधुग्रो का सत्कार करता पाखडि मृढ्ता है ॥॥४७॥। 


पाषोपदेशवेदान्यप राणादिषु सस्मतिः । 
स्पाइेदमुढ़ता जतोः संसृत्िश्रान्तिकारणम्‌ ।४८॥ 


अस्ल्वयार्श--(पापोपदेशवेदान्यपुराणादिषु) हिंसादि पाप के उपदेशक, वेद, अन्य पुराणादि मे (सन्मति-) जो 


तत्कार की वृद्धि है। वह (जतो ) प्राणियों के (ससृतिश्रान्तिकारणम्‌) ससार मे परिभ्रमण का कारण (विदमृढता) चेद 
मूठता [स्थात्‌) है'। 


भ्नालार्श--जिनमे हिसादि पापो का उपदेश है, ऐसे ऋग्वेद, सामवेद, आदि और अग्निपुराण, वायुपुराण, 
श्रादि पुराण जीवो को ससार मे भ्रमण कराने मे कारण हैं उनमे जो सत्कार, पूजा बुद्धि है वह वेद मृढता है ॥४5॥। 
“सस्यव्कटल व्क ग़ुणो व्का लर्पन्ष 
गुण प्रशमनिर्षग संवेगास्तिकतादय: 


स्वदोषगर्हानिन्‍्दाद्या: सम्पवत्वमणिरश्मय- ॥४६॥ 


आ्राचारसार: ५७ ] 











अन्‍खल्यार्श--(प्रशमनिर्वेगसवेगास्तिकतादय ) प्रशम, निर्वेग, सवेग, श्रास्तिकता आदि (स्वदोषगर्हा निन्‍दाद्या.) 
प्रपने दोषो की निन्‍्दागर्हा आदि (गुणा , गुण (सम्यक्त्वमरिरश्मय') सम्यक्त्वरूपी मणि की किरणों हैं । 


फ्याध्वारश-प्रशम, सवेग, प्रनुकम्पा और आस्तिक्य से पहिचाना जाते वाला सम्यर्दर्शन सरागर सम्यर्दर्शन है । 
रागादि दोषो के उपशम को प्रशम कहते हैं। विविध दु:खमय संसार से डरना सवेग है। प्राणी मात्र के दु ख दर करने की 
इच्छा से चित्त का दयामये होना अनुकम्पा है। देव, शास्त्र, ब्रत भ्रौर तत्वी में हृड प्रतीति को आस्तिक्य कहते हैं । वीतराग 


सम्यग्दर्शन आत्म विशुद्धि रूप होता है । 
ह धअथव्या 


| सवेग -- रत्वत्रय रूप धर्म, श्रभ्युदयनिश्र यसादि प्राप्ति रूप धर्मफल,जिनेश्वर कथित तथा गणपघरादि प्रणीत शास्त्र, 
पंरिग्रह रहित रत्तत्रयाराधक मुनिवर्ग इनमे जो स्थिर अ्रनुराग उत्पन्न होता है ) उसे सवेग कहते है ! 


निर्वेग>रत्लत्रय रहित पुरुषों को उन्मत्तमित्र, पुत्र और स्त्री आदिक सर्व सामग्री मिथ्या कर्मे के सयोग से प्राप्त 
होती है, सिर्फ रत्नत्रय ही आत्मा का स्वभाव है ऐसा चिन्तन करना निवेंग है । 


निन्‍्दा > जब आत्मा कषाय से व्याकुल होता है। तब वह सज्जननिन्ध कार्य करता है, परन्तु जब कषाय का वेग 
कम होता है तब मैंते भ्रयोग्य कार्य किया है, ऐसा जो मन मे भ्रनुताप होता है उसे निन्‍्दा कहते हैं। यह निन्‍्दा तामक 
सम्यक्त्वगुण निन्‍्ध पाप का वाश करने वाला है । 


गा > रागद्न षादि दोषो के भ्रधीन होकर जब घोर पाप उत्पन्न होता है तब गुरु के भागे ग्रालोचना करना, यह 
संम्यक्त्व का गहा नामक गुण है। अपने दोषो का स्वय भ्रनुताप करना निन्‍्दा है तथा गुरु के आगे अपने दोषो का परचाताप 


पुंचंक वर्णन करना गर्हा है । 
प्रशम कोई दुरनिवार तथा महान कालुषता का कारण उत्पन्त होने पर जिसका मन क्षुब्ध नही होता वह भव्य- 
जीव प्रशम गुण का धारक होता है । 


भक्तिगुण--दोप रहित जिनदेव, मुनि, आयिका, श्रावक, श्राविकारूप चार प्रकार का सध, रत्नत्रय धारक मुनि, 
तथा गर्भजन्मादि कल्याणो का महोत्सव इत्यादि प्रसगो मे सम्यग्हष्टि अत कररणपूर्वक इच्छा गौर कपट रहित जो आराधना 
करता है वह उसका भक्ति नामक गुण कहा जाता है । वह गुण भव्य के प्र्थ की अर्थात्‌ पुण्यफल रूप सपत्ति की प्राधि कराने 
वाला है। परिणामों की निर्मलता से जो देवादिकोपर अनुराग किया जाता है । उसे भक्ति कहते हैं । 


वात्सल्यगुणा-- अन्न औौषध आदि के द्वारा मन, वचन, काय से चार प्रकार के सध की जो प्रशसनीय सेवा सुश्र्‌ पा 
की जाती है उसको वात्सल्य ुण कहते हैं । 

अनुकम्पा गुण - असाता वेदनीय और अतरायादि अशुभ कर्मों के उदय से प्रकट हुए दारिद्र, रोग, चिन्ता वर्गरह 
दु खो से पीडित हुये जीवो पर जो दयाद्र भाव उत्तन्न होता है उसे जिनेशवर अनुकम्पा भाव कहते हैं । पर पीड़ा को देखकर 
मानो वह पीडा अपने को ही हो रही है ऐसा समझ कर उसे दूर करना अनुकम्पागुर है । 

ये श्राठ गुण सम्यक्त्वकूपी मरि कौ किरणों है। इन आठ ग्रुण रूपी अजन प्रयोग से सम्यग्दर्शनदपी नेत्र जब्र 
निर्मल होता है तब वह जीव को अभिलापित स्थान को प्राप्त करा देता है ॥४६।। 

“सम्यकल्त् के आआाऊठ क दा! 


प्र | आ्राचारसारः 
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नि; शंकत्वमकांक्षत्व नेजु गुप्स्सयसमुद्ता 
उपग॒ृह: स्थितिकारो चात्सल्य च॒ प्रभावना ॥५०॥ 


) 


इत्यष्टांगाति पुष्ठानी सम्पक्त्वगुण 
यहदंगानि सप्त स्थुः प्राज्यसाम्राज्यसंपदे ॥५९॥ 


ह 


अच्त्वच्यार्श--(निःशकत्वमकांक्षत्व नैजु गुप्स्यपममृढता) निमकत्व निकाक्षत्व, नेजु गुप्सयत्व, अमृढ्ता (उपगृह | 
उपगू हन (स्थितिकार ) स्थितिकरण (वात्सल्य) वात्सल्य (च) और ([प्रभावना) प्रभाववा (इति) इस प्रकार (पुश्टानि] 
पुष्ठ करने वाले (अप्लागाति) आठ अग॒ (सम्यक्त्वगृणसम्पदे) सम्यक्त्व गुण सम्पदाओ्ो के लिए (स्यु ) होते हैँ (बद्ठत) जते 
(प्राज्यसाम्राज्यसपदे) उत्कृष्ठ साम्राज्य सम्पदा के लिए (सप्त) सात (अगनि) अग (स्थु) होते हैं । 


ज्नालार्थ--जिस प्रकार साम्राज्य को पु| करने के लिए सात प्रकार की सेना होती है | उसी प्रकार नि शकित 
नि.काक्षित( निज गुप्सा, अमूढ हृश्टित्व, उपयृहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना ये झ्राठ अग सम्यक्त्व की वृद्धि के 
कारण हैं ॥५०,५१॥। 


' हेतुद्योत्कार्यानुमेयेयं भवितव्यता । 
टुर्लध्येति भयाइमावों निःशंकत्वं भयोदये ॥५२॥ 
सअकज्षष्यार्श--(भयोदये) भय का उदय होने पर (इय) यह (भावितव्यता) भवितव्यता (हेतुद्न्योत्कार्यानुमेया) 


दो हेतु से उत्तन्न कार्य के हारा अनुमेय है, (दुरलध्या) दु्लध्य है. (इति) इस प्रकार (भयाभाव ) भाव का अभाव होता 
(निगकितत्व) निशकित्व अग है । 


ज्नाव्याछवें- भय के कारणो के उपस्थित होने पर भी वस्तु के स्वरूप का विचार कर निर्भय रहना, भीडए 
व्याकुल नही होता निशकित अंग है ॥५२॥ 


भयम्ताकस्मिक पारलोकिक चेहलोकिकस । 
मृत्युगुप्रिरजान्ाएंः सनातमिति सप्तधा ॥५8॥ 


कि स्थात्सत्यमिदं नो वेत्याप्तोक्ते ससघोश्क्िता । 
मतिस्तत्वा चलप्रोति परा निद्धक्षिता घता |५४)। 


े सल्‍्लस्या9ओं “ (आकस्मिक) आकस्मिक (पारलोकिक) पारलौकिक (इहलौकिक) इहलौकिक (मुत्य॒ग॒ुप्ति 
स्जात्राणँ ) मरणगुप्ति, रोग, अच्राण से (संजात) उत्पन्न (भय) भय (सप्त) सात प्रकार का है । (कि) क्या (८) यह 
(सत्य) सत्य है (नवा) अथवा सत्य नही है. (इति).इस प्रकार (झआप्लोक्‍्ते जिनेन्द्र भगवाल के -वचनो मे (सशयोजिसिता) 


सशय रहित (मत्ति ) वृद्धि तथा (तत्वाचलप्रीति-) तत्व मे अचल प्रीति होना (पर) उत्कृप्न (नि.शकिता) नि शर्कित अगे 
(मता) माना गया है । 


दर इहलोकभय प्रलोकभय 
अालाइ2 - इहलाकभय, परलाकनय, मरणभय, ग्रगुष्ति भय, वेदना भय, आकस्मिकधय, अनरक्षभय यह सौर्ते 
प्रकार के भय है। वर्तमान पर्याय मे मुझे दु ख न हो इस प्रकार का भय करना इहलोक भय है ) पर भव मे मेरी दुर्गंति वे 


आचारसार' ] 
५९ 
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हो ऐसा भय होता परलोक भय है। मरण से भयभीत होना मरण भय है। शारीरिक रोगो से भयभीत होना वेदना भय है 
मेरे रहने पे गुप्त स्थान नहीं क्या करू कहा रहूँ' ऐसी श्राकुलता अ्रगुप्ति भय है। मेरा कोई रक्षक नही है ऐसा भय 
ग्ररक्षक भय है। । 


अकस्मात यह घर गिर नही जाय, कोई चोर न झा जाय झ्ादि की झ्राशका होना आकस्मिक भय है। इन सात 
प्रकार के भयो का कारण उपस्थित होने पर भी उपादात श्रौर निमित्त इन दोनो कारणों से अ्तुभेय भवितव्यता शल्य है 
बे दूर करने के लिए कोई समर्थ नही है, तब श्राकुलता से क्या होने वाला है, ऐसा विचार कर निर्भय होना निशकित 
अग है। 


अथवा जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित तत्व सत्य है कि असत्य है इस प्रकार सशयवृत्ति रहित भ्रवत्र तत्व की 
प्रतोति होना वा जिनेन्र भगवान के वचन सत्य ही है ऐसा दृढ विश्वास होना निशकित अग है ॥५३, ५४॥ 


वांछ5भावोष्न्यहसज्ञान वृत्तोत्कषंष्वाकांक्षता । 
प्रन्नाउमुत्न च जाते वाध्नश्वरेन्द्रियज सुखे ॥५४॥ 


॥< न वत्तोत्कर्ष कु] ए. 

सम्वयाश-(अन्यह ग्ञाववृत्तोत्कर्षेपु) मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र के उत्कष में (वा) श्रथवा 

(अत) इस लोक (च) और (अमुत्र) परलोक मे (जाते) प्राप्त होते वाले (अनश्वरेन्द्रियजे) नाशवत इन्द्रियजन्य सुखे) सुख 
में (वादा भाव,) वाँछा का ग्रभाव होता (आकाक्षता) निध्काक्षित अगर है ॥॥५५॥ 


देवेन्रादिश्चियो पस्सिन्‍्सत्यायान्ति स्वयं सतास्‌ । 
सम्पवत्वेष्तुपमे तस्मिन्‌ कि तथा परचिन्तया ।।५६॥ 


अच्लच्याशै-(यस्मिन्‌ू) जिस +अनुपभे) प्रतृपम (सम्यक्त्वे) सम्यक्त्व के (सति) होने पर (सता) सज्जन 
पुरुषों को (देवेन्द्रादिश्चिय ) इस्र आदि की सम्पदा (स्वयं) स्वय (ग्रापाति) झा जाती है (त्तस्मितृ) उस सासारिक सम्पदा 


के लिए तिथा) उस (परचित्तया) चिल्ता से (कि) क्या प्रयोजन है । 
क्ताव्या््य - इस लोक में मिथ्यादर्गन, मिथ्याज्ञाव और मिथ्याचारित्र का उत्कर्ष देखकर मिथ्याधमें की भावना 


नही करना अ्रथवा इस लोक में मुझे सम्पदा श्राप्त हो जाय, वा परलोक मे चत्रवर्ती श्रादि पद की प्राप्ति हो जाय इस श्रकार 
की वाछा का अ्रभाव निप्काक्षित अग है । इस प्रकार की चिन्ता से क्या प्रयोजन है, जिसके पास अमृल्य सम्यव॑त्व रूपी रत्न 


है उसकी सासारिक अ्रभ्युदव स्वयमेव प्राप्त हो जाते हैं ।५६।। 


तीन जैनतपस्तत्र निद्य चामज्जनादिकम्‌ । 
सम्यगव्य्रदिति स्वांतत्याग स्थान्निजु गृप्सता ||५७॥ 


सल्वयाश- (जैनतप ) जैनतप (तीब्र ) तीत्र है (च) और (तन्न) उस जैनतप में (अमज्जनादिकम) स्वानादि 
तही करना (निद्य ) निदनीय है (प्रन्यत) अन्य सब त्रिया (सम्यगृ) समीचीत है. (इत्ति ) इस प्रकार के (स्वातत्याग ) 
मानसिक भावना का त्याग करना (निज गुप्सा) निजु गुप्सा (स्यात) होती है । 


स्नावार्श- जिनेन्द्र कथित तप सर्वोत्छृष्ठ है। ब्समे श्रौर सब क्रिया तो उत्तम है, परन्तु स्तान नही करना यह 
योग्य नही है। इस प्रकार का विचार मन में उत्पन्न नहीं होने देना ही निज गुप्सा अग है ॥३७॥। 


६०] आचारसार. 
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रत्नत्रयपविन्नाणां छदिलालबपोहने । 
विचिकित्सात्यों वा ता ज्ञात्वा गान्रापवित्नतास ॥५४८।। 


अन्वयाध्य--[वा) अथवा (गात्रापवित्रताम) भरीर की अपवित्रता को ([ज्ञात्वी) जावकर (रलब्रव- 
पवित्राणा) रत्नत्रय घारियो के (छादिलालद्यापोहने) छदि (वमत) लार, कफ आदि को दूर करने मे (विचिकित्सात्य | 
गलानि का अभाव होना निजु गुप्सा अग है । 


स्नाव्यार्श-यह गरीर स्वभाव से अपवित्र है ऐसा विचार कर रलत्रय धारियो के मल, मृत्र, वमन ग्ादि की 
दर करने मे ग्लानि नही करता निविचिकित्सा अगर है |।५८॥। 


वहिराचारचारुणि सोगतादिमतान्यलस । 
क्लेशादिमोह॒दान्येव स्यु; किपाकवदंगिवाम ।।५६ 


लयार--(अगिनाम्‌) प्राणियों के (किपाकवर्त्‌) किपाक फल के समान (वहिराचारचारुणि) वाह्य के 
पग्राचरण मे मनोज्न (सौगतादि मतानि) सुगतादि के धर्म क्‍्लेशमोहदानि) मोह क्‍्लेश को देने वाले (एवं) ही 'स्थु>) ह 
(ग्रत) इसलिए इससे वया प्रयोजन है । 


भ्नाव्यार्श - जिस प्रकार किपाक फल दिखने मे सुन्दर दिखता है। परत्तु भक्षण करने के वाद प्राणो को हरण 
करने वाला है । उसी प्रकार वाद्य मे मनोज्ञ प्रतीत होने वाले सौयतादि गत धर्म अत में मोह क्लेश को देने वाले हैं ॥५६॥ 


तदन्यज्ञान विज्ञानप्रशसाविस्मययो ज्छिता । 
युक्तियुक्तजिनोक्ते या रुचि साध्मुढ़ता मता ॥६०॥ 


अल्लयारओर- [त्ततू) इसलिए (अन्यज्ञानविज्नानप्रणसाविस्मयोज्मिता) मिथ्याहृष्टियो के ज्ञान विज्ञान की 
प्रशमा वआध्चर्य को छोडना तथा (युक्तियुक्तजिनोक्ते) युक्ति से युक्त जिनेन्द्र भगवान के कथित धर्म मे (या) जो (रुचि) रुचि 
है [सा अमृटता) वह अमूठता है । 


भात्याश्ा-मिथ्याहृष्टियों के ज्ञानादि की प्रभमा को छोडकर अनुमान और प्रत्यक्ष ज्ञान से अवाचित जिनेन्‍्द् 
यथधित धर्म में सचि होना अमूट दृष्टि अग है ६०॥। 


यद्तुत्रकृतं दोष यत्नान्माता निगृहति । 
तद्वत्सद्वमदोषोपगृहः स्पादुपगहुनम ॥६१॥ 
, अस्छयार्थ-(मदत) जिम प्रकार (पुत्रद्नत) पुत्र के द्वारा किये हुये (दोष) दोष को (मात्रा) माता [यत्नात) 
प्रभात पूर्षेण (निगुहति) इंका देती है. (ह्वत्‌) उसी प्रकार (सद्धमंदोपोपगृह ) सद्धम के दोपो को टकना (उपगूहनम्‌) उप 


गृएन क्रग रदाग) है ! 


क्नालाशा--उस अपन पृण् थे द्वारा जिये तयें दोषों को माला हेंक देती है बाहर प्रव्ट नही करती है । उ्मी 
प्ररार मद भा मे दोषों वी टाना, उन्हें बाहर प्रकद्द नहीं उरना उपगृहन अम है ॥६ ६॥ 


आचारसार ६९ ] 
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झ्रात्मनोह्यम्य वा चेतो धर्मोहिग्तं परीषहैः । 
संबोध्य तन्न तच्चित्तस्थापन स्थात्स्थितिक्रिया ॥६२॥ 


अल्लस्याशथ-(आत्मन ) भ्रपना (वा) अ्रथवा (अन्यस्य) दूसरे का (परीषहै ) परिषहो के द्वारा (धर्मोहिस्न) 
धर्म से उदिग्न हुये (चेत ) चित्त को (सबोध्य) सबोधन करके (तत्र) धर्म मे (तच्चित्तस्थापन) उस चित्त को स्थापन करना 
(स्थितिक्रिया) स्थितिकरण अग (स्म्रार्त) है। 

भ्नाव्ार्श--श्रुधा पिपासादि परिषहो के द्वारा सम्यग्दशंन, सम्यस्ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र रूप धर्म से उद्विग्त 
हुए भ्रपने तथा साधर्मी के चित्त को पुत्र. सन्‍्मागे मे स्थिर करता स्थितिकरण अग है ॥६२॥ 


तन्नियोज्य यथाशक्ति पर्मे नृत्नेतरान्नरान्‌ । 
पर्सोपदू हणां कार्य ने धर्मों धामिकविना |।६३॥ 


अल्व्यय्थार्थ--(नृत्नेतरान्‌) नृतन और पुरातत (नरावू) मानवो को (यथाशक्ति) शक्ति अनुसार (धर्मे) धर्म 
में (नियोज्य) नियुक्त करके (धर्मोपव हण) धर्मोपवृ हएा कार्य करना चाहिये । क्योकि (धार्मिकं') धर्मात्माशो के (विना) 
बिना (धर्म.) धर्म (न) नहीं है । 
...... भ्वाव्वार्श-प्राचीन जिन धर्मावलम्बियो को वा अन्य नवीन मानवो को धर्म का उपदेश देकर नित्य धर्म मे 
सलग्न कर उपबृ हुए करना चाहिये । क्योकि धर्मात्माश्रों के बिना धर्म नहीं रहता है। यह भी उपयृ हण रूप उपगूहन अग 
है॥६३॥ | 


प्रीतिजिनागमे वत्सलत्वं सघे चतुविधे। 
प्रमोदितोषकरित्व॑ चोषकारानपेक्षया ।।६४॥।। 


अल्‍्लया श--(जिनागमे) जिनागम मे (चतुविधे सधे) चतुविध सघ में (उपकारानपेक्षया) उपकार को अपेक्षा 
के बिना [प्रमोदिता) प्रमोदकारिणी- - (प्रीति ) प्रीति (च) झौर (उपकारित्व) उपकारित्व होना (वत्सलत्व) वात्सल्य 
अग है। 


| 


्नाव्वार्श-जित धर्म मे और चतुविध धर्म मे प्रमोदकारिणी प्रीति और उपकार की भरपैक्षा के विता उपकार 
करना वात्सल्य अग है क्योकि साधमियो और शिव के कारण भूत अहिसामय जिन धर्म मे परमप्रीति सम्यग्दर्शत को निमल 


व रती है ॥॥६४।॥। 
जनानापद्वतांस्तस्मादुपकुव॑न्तु सवंधा । 
यः समर्थोष्प्युपेक्षेत सः फथ समयो भवेत्‌ ॥६५॥ 
अन्वय्याथ- (आपद्वतानू) आपत्ति को प्राप्त (जैनान्‌ू) जिन धर्मावलम्बियों का (सर्वथा, सर्वथा (उपवुर्चन्त) 
उपकार करे (तस्मात्‌) क्योकि (य)जो (समर्थ) समर्थ होता हुआ (अपि) भी (उपेक्षेत) उपेक्षा करता हैं (सं) वह 
(समयी) सम्यस्हृष्टि (कथ) कैसे (स्थात्‌) हा सकता है । 


फ्नाव्यारल--जो आपत्तिगत है ऐसे जैन घर्मावलम्बियों की प्रयत्न पूर्वक आन्तरिक अनुराग में उपकार तथा 


६२] .... श्राचारसार 





फ् 


उनकी आपत्तियों को दूर करना चाहिये । क्योकि जो समर्थशाली होकर भी साधमियों की आपत्तियों को दूर नहीं करता है 


वह सम्यग्हृष्टि केसे हो सकता है। इसलिए भ्रंपनी शक्तिनुसार पुन उपकार की अपेक्षा नही करके धर्म और धर्मात्माग्रो की 
रक्षा करना भी वात्सल्य अग है । आतरिक चात्सल्य बिना जिन धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है ॥६५॥ 





त्रिरत्नरात्मनः सम्यस्भावन स्पात्यभावना । 
सद्धर्भस्य प्रकाशो वा सम्यस्त्नानादिभिगुरों: ॥६६॥ 
अल्लखा>&-(त्रिरत्ने ) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ताव, सम्क्यचारित्र रूपी तीन रत्नो के द्वारा (आत्मन) अपने 


आत्मा का (सम्यग्भावन) समीचीन भाव से उद्योत करना (वा) अथवा (सम्यज्ञञानादिभि ) सम्यम्ज्ञानादि (गुण) गुणों के 
हारा (सद्धमेस्य) सद्ध्म का (प्रकाश ) प्रकाशत करना (प्रभावना) प्रभावना अग (स्थात) होता है। 
| 


( हे 
ज्वाल्वाथ -सम्यग्दशन, सम्यज्ञान, सम्यक्यचारित्र के द्वारा अपनी आत्मा को उद्योतित करना प्रभावना अग है 
अथवा सम्यग्दशेनादि गुणो के द्वारा जिन धर्म का उद्योत करना प्रभावना अग है ॥६६॥ 


तेनज्ञानप्रभावेव महताइनशनादिना । 
महापुजादिभिश्चोच्चे: कर्तव्या समयोन्‍्नतिः ॥६७॥ ' 


सअन्वयाश्ें- (तेन) उस (ज्ञानप्रभावेन) ज्ञान के प्रभाव से (महता) महान ग्रनशनादिना) झ्रनशनादि 


(गुर ) गुणो के द्वारा (च) श्रौर (महापूजादिभि ) महापूजादि के द्वारा (उच्चै ) ऊँचे रूप से (समयोन्‍नति:) जिनधर्म की 
उन्नति (कर्तव्या) करनी चाहिए । 


स्नाल्ा्श--अज्ञान अधकार नाक्षक ज्ञान के द्वारा तथा भ्रनशन श्रादि काय क्लेशो के द्वारा और इच्द्रध्वज, 
महामह, कल्पद् भ आदि महापूजाओओर के द्वारा जगत्पूज्य पवित्र जगद्द घू, जिन धर्म-की महान प्रभावता करती चाहिये ॥६७॥ 


जडात्मा शक्तियुक्तोडपि यः सद्धसंप्रकावनम । 
फुर्पाल्त चेदसों रिक्तो महीभारो नराघमः ॥६८॥। ' 


धअन्वलयार्शथ--(य ) जो (जडात्मा, मूर्स (शक्तियुक्त ) शक्ति 


सधर्म का प्रकाशन (न) नही (कुर्यात्‌) करता है (चेत्त) तो (असौ 
केवल पृथ्वी का भार स्वरूप है (नराधम ) अधम है। 


भ्नाव्वार्श-जो श्रज्ञानी जन शक्ति सम्पन्न 
प्रभावना नही करता है वह नराधर्म सम्यग्दर्शत से र 


युक्त होता हुआ (अपि) भी (सद्धर्मप्रकाशनग) 
) वह मानव (रिक्त ) सम्यर्दशन से रहित है. (महीभार ) 


होता हुआ भी ज्ञान, दान, पूजा अनशन ग्रादि के द्वारा जिन धर्म की 
हित है, केवल पृथ्वी का भार स्वरूप है ॥६८।। 


जिनविवावलोका दिनिसरगो5ल्पप्रयासतः । 
जे यदचाधिगरमस्तत्वविचारचतरा मंति, ॥६९॥। 


पम्यकत अक्ल्यार्थ--भल्पप्रयासतः) थोड़े प्रयास से (जिनविम्वाबलोकादिनिसग ) जिनविम्ब अ्रवलोकनादि से निसग 
त पा (तत्वविचारचतुरा) तत्व के विचार से चतुर (मति.) तृद्धि अधिगम ) अ्रधिगमन सम्यर्दर्शन (ये) 
जानना चाह्यि। 


आचारसार' ६३ ] 


स्नाव्यार्ध--वह सम्यर्द्शन निसर्गज और अधिगमज के भेद से दो प्रकार का है। जिनबिम्ब आदि के दर्शन से 
वा गुरु के भ्रल्प प्रयास से जो तत्व श्रद्धान होता है वह निसर्गंज सम्यग्दशन है भ्रौर जिसमे गरर को विशेष प्रयत्न करना 
पडता है वा शास्रादिके विशेष विचार से तत्वरूचि सम्पन्न होती है उसको श्रधिगमज सम्यग्दशेन कहते है । 


सम्यग्दश्शन को उत्पत्ति के जो कारण हैं इनमे धर्मोपदेश को छोडकर शेष कारणो से जो तत्वरूचि होती है वा 
धर्मोपदेश मे भी गुरुओ को विशेष प्रयत्त नही करना पड़ता है वह निसगंज सम्यगृदशन है ॥॥६६॥ 





हा 








संज्ञिपर्याप्तभव्यस्य लब्धियुक्तस्प जागृत: । 
ज्ञानोपयोगिनो हेतु सम्पवत्वाप्तेमताबिमों ॥७०॥ 


अष्त्लयार्श--(सज्ञिपर्याप्रभव्यस्य) सज्ञि, पर्याप्, भव्य (लब्धियुक्तस्थ) पाँच लब्धियुक्त (जाशत ) जाग्रत 
अ्रवस्था वाले (ज्ञानोपयोगिन.) साकार उपयोग के (सम्यक्त्वाप्ते ) सम्यक्त्व के प्राप्ति के (इम्नों) यह निसर्गज और भअधि- 
गमज (हेत) कारण (मतो) माने हैं । 

भ्नाल्वार्कं - जो सज्ञी, पचेन्द्रिय, पर्याप्त हो, पाँच लब्धि जिसको हो गई हो, जो साकार उपयोगी है, जाग्रत 
अवस्था से युक्त है उसके सम्यक्त्व की प्राप्ति मे निसर्गज और श्रधिगमज कारण होते है ॥॥७०॥ 


हृड्मोहोपशमध्यंसक्षयोपशमकाररः । 
भवच्छेदनिदानाञं दहन शिविधं बिदुः ॥७१॥ 


अल्ल्यय्पार्शथ-- (दर्शनमोहोपशमध्वसक्षयोपशमका रण ) दर्शनमोहनीय कर्म के क्षय, उपशम शौर क्षयोपशम 
कारण के द्वारा (भवच्छेदनिदानाद्य ) ससार सतति के छेदने का प्रथम कारण (दर्शन) सम्यग्द्शन (त्रिविध) तीन प्रक र 
का (विदृ ) माना है । 

फ्नोव्यार्टई - सम्यवत्व तीन प्रकार का है उपशमसम्यक्त्व, क्षायिक और क्षायोपशमिक झ्ौपशमिक सम्यक्त्व- 
अनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्या व, तथा सम्यक्त्वप्रक़ृति इन सात प्रकृति के उपणम से जो 
सम्यक्त्व होता है। उसको औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। क्षायिकसम्यक्त्व “जो ऊपर कही हुई सात प्रकृतियों के क्षय 
से होता है वह क्षायिक सम्यक्त्व है। क्षायोपशमिक -अनस्तानुबन्धी करेध, मान, माया, लोभ तथा मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व 
इत सर्वधाति प्रकृतियों के वर्तमान काल मे उदय आने वाले निशेकों का सदवस्थारूप उपशम झौर देशघाति सम्यक्त्व 
प्रकृति का उदय होने पर जो सम्यग्दर्शन प्रकट होता है उसे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहते है । इसी का दूसरा नाम वेदक 


सम्यक्त्व है । यह सम्यक्त्व ससार सतति के छेद का कारण है ।॥७१॥ 


दर्शने भिर्म लावृतिज्ञानिचारित्रसंपद: । 
पदे मुक्तिरमादर्श दर्शनाचार ईरित ॥७२॥ 


व्वलत्या्रती -(ज्ञानचारित्रसपद.) ज्ञान, चारित्र रूपी सम्पत्ति के (परदे) स्थान (मुक्तिरमादग) मुक्ति रूपी 
वनिता का दर्पण (दर्शने) ऐसे सम्यग्दर्शन मे (निर्मला) निरतिचार (वृत त्ति ) परिशणति (दर्शनाचार ) दर्शनाचार (ईरित) 


कहा है । 
ब्नाखाई-सम्यग्शान भर चारित्र की सम्पद्रा का कारण, मुक्ति रूपो सत्री के मुख का अवलोकन करने मे 
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दर्पण के समान सम्यर्दर्शन में निरतिचार प्रवृति करना दर्शनाचार है। श्र्थात निरतिचार सम्यर्दशत का पालन करता 
दर्शताचार है ।७२॥। 


एतह बनरेश्वरामृतपदश्रीषश्यक्रहर्श नं । 
कि चानंतभवान्तकृत्रमतत्पप्रोन्मेषपृतात्मतः ॥। 
कांतासु न्रिषु भावनादिषु महीषटके च वंशादिफे । 
नोत्पत्तिविकलेन्द्रियककरणो बद्धायुषोष्प्यगिन' ।|७३॥ 


अच्लच्याथ--(दिवनरेश्वरामृतपदश्रीवश्यकृहशन) इन्द्र, चक्रवर्ती और मुक्ति पद की लक्ष्मी को करने वाला 

(एतत्‌) यह (दर्शन) सम्यर्दर्शन है. (कि) विशेष वचन क्या कहे (अ्रनतभवान्तकृत) ग्रनत ससार का नाश करने वाला 

(परमतत्पोन्मेषपृतात्मत ) उस सम्यग्दशन की उत्तत्ति से पवित्र है, श्ात्मा जिसकी ऐसे (अग्िन.) प्राणियों के (बद्धायुष | 

वद्धायुप्क होने पर (अ्रपि) भी (कान्तासु) सर्वे स्षियो और (त्रिषु) तीन (भवनादिषु) भवनवासी आदि मे (वशादिके) वशादिक 

रा छह नारकीय पृथ्वियो मे (विवलेन्द्रियिककरणे) विकलत्रय और एकेन्द्रिय मे (उत्पति ) उत्पत्ति (न) नही 
| 


स्वाद्यार्शा- वढ़ायुप्क सम्यग्हश्टि जीव, नरक की ह्वितीयादि छह पृथ्वियो मे, भवनवासी, व्यतर, ज्योतिषी, 
देवो मे, सर्व प्रकार की स्त्रियो मे, एक इन्द्रिय, द्वीइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असज्ञी, पचेन्द्रियो मे उत्पन्न नही होते हैं। 
यदि मिथ्यात्व अवस्था मे पूर्व भव की आयु नहीं बाधी हो तो मानव और तिर्यच तो कल्पवासी देवो मे ही उत्पन्न होगे भौर 
देव, नारकी, मानव, पर्याय मे ही उत्पन्न होगे और पर्याय मे उत्पत्न नही होगे । जिल्होने मिथ्यात्व मे नरक और तियच का 
व किया है, वे प्रथण चरक और भोगभूमि तिर्य॑चों मे उत्नन्न होते हैं। वे क्षायिक सम्यस्दृहि होते हैं उपशम और क्षायो- 
वशमिक सम्यकत्व वाले नही होते । इस सम्यग्दशेन की महिमा कहा तक कहे । एक वार अन्त मुह॒र्त प्रमाण भी आत्मा के 
लिए सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो जाय, तो यह प्राणी श्रद्ध पुदगल परावतेन काल से अधिक ससार मे परिभ्रमण नही करता । 


अनन्त ससार नाशक सम्यर्दर्शन से पवित्रात्मा जीव इच्द्रपद, चक्रवर्ती पद, तीर्थंकर पद आदि के ससार सम्बन्धी उत्तमोत्तरम 
इन्द्रिय जन्य सुखो को भोगकर निर्वाण पद प्राप्त करता है ।७३॥ 


ज्ञानं येत्त समस्तवस्तुविषयं चारित्रमेनोलता । 


दात्नं येन पवित्रिता सुकृतिनो येनाशस्तु तहर्शनस ॥। 
सच्चेतः शरणप्रकाशनम णियंन्नृत्नचिन्तामाणि- 


व्यानां यदरचिन्तितामितफलेनित्यप्रमोदोदयस ॥७४॥ 


ल्लयार्थ--(येन) जिससे (समस्तवस्तुविपय) समस्त वस्तु का विषय करने वाला (ज्ञान) ज्ञान उस 
होता है कि (येन) जिससे (एनोलतादात्र) पाप रूपी लता को भेदने के लिए दात्री समान ऐसा (चारित्र) दी होता है 
(यैन) जिससे (सुकृतिन ) पृष्यात्माओो की (पविन्निता) पवित्रता होती है (यत्‌) जो (मच्चेतशरणप्रकाशनमरणि.) मेरे चित 


रूपी घर को प्रकाशित करने के लिए मणि है (तत्‌) वह (भव्याना) भव्यो की (यत्नत्नचिन्तामणि.) नवीन चिन्तामर्णि 
(अचिन्तितामितफर्ल) अचिन्तित ग्रप्रमित फल के द्वारा (नित्यप्रमोदोदयम्‌) नित्य हर के बम | 


बे फ्नात्याऋा - जिनके होने पर ही समस्त पदार्थों का विषय करने वाला सम्यजज्ञान होता है श्रर्थात्‌ जिसके होते 
पर हा पाच सम्यज्जान होते हैं । जिसके होने पर ही सम्यक्चारित्र होता है, जो चारित्र पाप रूपी लता उखाडमे के लिए 


वृठार के समान है जिससे सानव 
कुठार के समान है जिससे मानव पवित्र और पुण्यात्मा बनता है गह मेरे चित्तरुपी घर को प्रकाशित करने के लिए मर्रि, 
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फल को देता रहें ७४।। 





श्रियं त्रिलोकोपतिपुष्पदन्तः 
पुष्पादनन्तः प्रियमुक्तिक्षान्तः । 
दुरतमिथ्यात्वतमस्तमोरि 
जिनो मनोजद्विरदद्विपारि! ॥७५॥ 
सअन्वयार्श--[प्रियमुक्तिकान्त') प्यारी मुक्ति रमा के पति (दुरतमिथ्यात्वतमस्तमोरि:) दुरत्त मिथ्यात्वरूपी 


प्रन्धकार के समूह का शत्र्‌ (मनोजद्विरदद्धिपारि:) कामरूपी हाथी के लिए सिह (अनंत) परम ब्रह्म (त्रिल्ञोकोपतिपुष्पदत ) 
तीन लोक का पति श्री पुष्पदन्त (जिन,) जिनराज (श्रिय) लक्ष्मी की (पुष्पात्‌) एवं । 


फ्नाव्वार्शथ- परमसुखदायिनी, मुक्तिरमा के वल्लभ, दुरन्तमिथ्यात्वरूपी अन्धकार के नाशक, मनोजरूपी गज- 
राज के शत्रु, तीन लोक के पति, परमत्रह्म परमात्मा, श्री पृष्पदत्त भगवान मेरे लिए श्रनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख, 
और गनन्तवीर्य, रूप श्रन्तरग लक्ष्मी तथा समवरण श्रादि बहिरिग लक्ष्मी प्रदान करे ।७५॥ 


दि श्रीमद्वीरनंदिसिद्धांतिचक्रवर्तिप्रणीते श्रो ्रशवारसारनाम्नि 
शास्त्रे दर्शनाचा रवर्नात्मकस्तृतोयो5धिकार: ।३॥ 
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भ्रथ चतुथाधिकारः 


जयत्यनंताप्रतिभप्रबोध 
प्रदोतविद्योतितबिश्वतत्त्वः | 
प्रत्यस्तकर्मोरूतमः:प्रतानः 
प्रोहु द्रभव्याब्जवतो5 जितेनः ॥१।। 
अल्लय्याध्य--(भ्रनतप्रतिमप्रबोधप्रद्योतविद्योतितविश्वतत्व ) अ्नत अप्रमित बोध के प्रकाश से प्रकाशित किया 
है विश्व के तत्व को जिसने (प्रत्यस्तकर्मोस्तम प्रतान ) न९ कर दिया है कर्मरूपी महान अच्धकार के समूह को जिसने 
(प्रोह्न दभव्याब्जवन ) प्रबुद्ध किया है भव्यरूपी कमलवन को जिसने ऐसे (प्रजितेत ) भ्रजितनाथ भगवान रूपी सूर्य (जयति) 
जयवन्त रहे । 
क्वाल्वाई-पअ्रप्रमित, भ्रनन्‍्त, केवलज्ञानरूपी 
रूपी महा अन्धकार के भेदक, भव्य कमलवन के प्रबोधक, श्री 
जानाति शास्यत्यज्ञासौदनेन “शञ इति स्मृतम्‌ । 
ज्ञान स्यान्तृ तमात्मार्थव्यवप्तायनिराइतिः ॥२॥। 


ज्ञानरूपी किरणों के द्वारा तीन जगत के प्रकाशक, ज्ञानावरणी ग्रादि कर्म 
ग्रजितनाथ भगवान रूपी सूर्य जयवत रहे ॥।१॥ 
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सअन्लन्यार्थ-- अ्रतेते) इससे ' (जाताति) जानता है. (जास्यति)'जानैगा (अशासीत) जाता था (ति) झा 


प्रकार जिसे (ज्ञ) ज्ञाता (स्पृत) माना है (नृतनात्मार्थव्यवसायनिराकइृति ) तवीन शआरात्मार्थ के व्यवसाय का' निराकरण 
करमे वाला (जान) वह ज्ञान [स्थात्‌) है। 


स्नाव्वार्श--इसके द्वारा वर्तमात मे जानता है, भविष्यत्‌काल में जानेगा और भूतकाल मे जाता था झसतिए 
“जु” कहा जाता है। वह नृतन भ्रात्मार्थ के व्यवसाय के। निराकरण करने वाला ज्ञान कहलाता है ॥२॥। 


जेय हि वस्तु सामास्यविशेषात्मकमत्र यत्‌ । 
सामान्यमुर््वता तियंक्‌ चेति भेदद्वय॑ मतम्‌ ॥३॥ 


सअस्लयाध्श--(अत्र) इस लोक मे (हि) निश्चय से (ज्ञय) शेंय (वस्तु) वस्तु (सामान्यविशेषात्मक) सामाल 
विशेषात्मक है (यत्‌) जो (सामान्ण) सामान्य है। (तत्‌) वह (उध्वेत्ता) उध्वेत्ता (च) और (तियेक) तियेक्‌ (इि)झ 
प्रकार (भेदद्य) दो भेद रूप (मत) माया है । 


भ्नालार्श-इस लोक मे जे ये | (जानने योग्य) वस्तु सामात्य विशेषात्मक है । उसमे उध्वेतासामान्य और तिर्य 
सामान्य, ये सामान्य के दो भेद हैं ।॥३॥॥ 


यंत्परापरपर्धायव्यापि व्रन्‍्य तदृध्व॑ता । 
पृर्चभा स्थासकोशादि विवर्तपरिवर्तिनी ॥४॥॥ 


अल्लयाशे--(यत्‌) जो (परापरपर्यायव्यापि) परापरपर्यायव्यापि (द्रव्य) द्रव्य है. तितू) वह (उध्दंता 
उध्वंता सामान्य है (यथा) ज॑से (स्थासकोशादिविवरतंपरिवर्तिनी) स्थास, कोश आदि पर्यायी मे परिवर्तन होने वाली 
(म्रत्‌) मिट्टी । 


प्नाव्वार्थ--पूर्व और उत्तर पर्याय मे रहने वाले द्रव्य को ऊरष्वंतता सामान्य कहते हैं जेसे स्थास और जुशुल भरर्दि 
पर्यायों मे मिट्टी रहती है । यहा यह मिट्टी ही ऊध्वेता सामान्य मानी जावेगी |।४।। 


परिशामः समस्तिर्भग खंडसु डादिगोषु वा 
गोत्ग॑ विशेष: पर्यायव्यतिरेकहिभेदवान्‌ ॥५॥ 


अन्लययार्थ- (सम ) समान (वां) भ्रथवा (परिणाम) परिणाम (तिर्यंग) तिर्यक्‌ सामान्य है जैसे (ख्ड- 
मु डादिगोषु) खडी मुडी ्रांदि गायो में (गोत्व) गायपना है (पर्यायव्यतिरेकद्विभेदर्यवान्‌) पर्यर्याम और च्यतिरिक से दो है 
वाला (विशेष ) विशेष है। 


कि 


आप 


फ्योव्याध्य - समान परिणमन को तिर्यक्सामान्य कहते हैं जैसे-खड़ी, मुण्डी और काली आ्रादि गायो में गोल 
सहशपरिणुमन है। सव गायो का परिणमन समान होता है इसलिए सब ही को गोशब्द से व्यवहृत करते हैं । यहाँ गोत्व की 
प्र्थ सहश परिणाम लिया है भर वह प्रत्येक गाय मे भिन्नता से रहता है। व्यक्तियो के समान ही सस्या वाला है परन्तु परे 
नही है । विशेष के दो भेद हैं, एक पर्याय और दूसरा व्यतिरेक ॥५॥॥ 


एकस्प वस्तुनों भाषा: पर्यायाः क्रमभाविनः । 
तोषरोधीदयो भावा जोचे वा क्रमभाषिनं; ॥६॥ 


अचारसार; ६७ ] 


'अख्ल्पाध्यं--(एकस्य) एक (वस्तुत.) वस्तु के (क्रमभाविन:) क्रम क्षत्त से होने वाले (भाव) भाव 
४३ ) पर्याय है (वा) जैसे (जीवे) जीव मे (क्रमभावित ) त्रम से होने वाले (तोषरोषादयः) तोष रोषादि (भावा,) 
भाव हैं । 


भ्वाव्या>/--एक द्रव्य मे क्रम से होने वाले परिणामो को पर्याय कहते है जैसे-आत्मा मे हर्ष, विषाद ॥॥६॥ 


व्यतिरेको भवेड्भावों वस्त्वंतरगतोध्समः । 
ग़ोमहिष्यादिभावो यो यथा तद्॒यतिरेचकः ॥७॥ 


अल्वयार्थ-(वस्त्वत्तरमत ) दूसरी वस्तु के भ्रन्त्गंत (असम ) असमान (भावः) भाव (व्यतिरेक:) व्यतिरेक 
(अवेठ) होता है (यथा) ज॑से (तद्॒य॑तिरेच्रकः) उनसे व्यतिरिक्त (गोमहिष्यादिभाव.) गौ, भंत्त श्रादि भाव | 

ब्याव्वार्शो-एक पदायें की प्रपेक्षा दूसरे पदार्थ मे रहने वाले विसदृश् परिणाम को व्यत्तिरेक कहते है जैसे गौ 
से महिप (भेसा) मे एक विलक्षण (भिन्न) ही परिणमन होता है ॥७॥। 


ज्ञात सतिध्ुतावधिमनपयय यकैवर्ल: । 
भिन्नहेतुस्वरूपा्भ भेद! पंचविध व ततु ॥६॥। 
च्ल्य्यार्थ--(भिन्नहेतुस्वरुपार्थ ) भिन्न हेतु, भिन्न स्वरूप और पिन्न प्र्थ वाले (मतिश्र्‌ तावधिमनपर्ययकेवलै ) 
मति, श्र्‌ त, भ्रवधि, मन. पर्यय और केवल (भैदे ) भेदो से (तत वह (ज्ञान) ज्ञान (पचविधे) पाँच प्रकार का है। 
स्वात्वार्श--स्वरूप, कारण भर प्रयोजन भिन्‍न-भिन्‍न होने से ज्ञान के भी मतिज्ञात, श्र तज्ञान, अ्वधिज्ञान, 
मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान ये पाँच भेद हैं ॥॥८॥। 


स्वस्थार्थव्यंजनाबग्रहेहनाध्वायधा रणाः । 
मनन॑ मतिरथ्थस्य यत्तरिच्द्रियमानसेः ।॥६॥ 


| 
प््लसारई--(यत) जो (इन्द्रियमानस ) इन्द्रिय श्रीर मन के द्वारा (स्वस्थ श्रर्थस्य) अपने पदार्थों का (मनन) 
मनन किया जाता है (तत) वह मतिज्नाव (भअर्थव्यजनावग्रहेहनावायधारणा: अश्नविग्नह, व्यजनावग्रहु ईहा, अ्रवाय, 
धारणा है। 
फ्नात्यार्श- मतिज्ञान अवग्रह, ईहा, भ्रवाय धारणा के भेद से चार प्रकार का है। अर्थावग्रह श्रौर व्यजनावग्रह 
के भेद से श्रवग्रह दो प्रकार का है। ईहा, भवाय, धारणा केवल श्र्थ की होती है । इच्धिय भौर मन के द्वारा स्व पदार्थों का 
मनन किया जाता है वह मति है मतिज्ञान स्वार्थ है । इसलिए इसे स्वार्थ कहा है ॥॥९॥। 


व्यंजनावप्रहव्त्क्षर्मनसोर्नास्त्यषग्रहः । 
विषयाक्षसन्निपातानंतराद्यग्रह: स्पृत. ॥१०॥। 


अल्ल्यारश- [चक्षुमनस,) चक्षु और मन के (व्यजनापग्रह।) व्यजनावग्रह (नास्ति) तहीं है (विषयाक्षसन्नि- 
पातानतरा्ग्रह ) पदार्थ श्रीर इन्द्रियो के सन्निषातानन्तर श्रादि ग्रहएा (अवग्रह ) अवग्रह (स्मृत ) माना गया है। 


ब्याख्वार्सी-- विषय विषयी के सत्तिपातानन्तर,वस्तु का जो सामान्य भ्रवलोकन रूप दर्शन होता है उससे-घट 
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कक 


पटादि प्रतिभासित नही होते है । दर्शन के बाद कुछ वस्तु है ऐसा जो ज्ञान होता है उसे अ्वग्रह ज्ञान कहते हैं। भ्रवग्रह दो 
प्रकार का है। व्यजनावग्रह और भ्र्थावग्रह । भ्रन्‍्य के भ्रवग्रह को व्यजनावग्रह कहते हैं ।॥१०॥ 


प्राप्ताप्राप्ताथबोरवोधोषग्रहो व्यंजनार्थयो: । 
रसरूपपरिज्ञाने रसनानेन्नयोयंथा ।|११॥ 





अल्वायाश्य- (व्यजनाथयो ) व्यजत और प्र्थ मे (रप्ताप्राप्तारथवोध: ) प्राप्रअर्थ और भअ्प्राप्तग्र्थ का ज्ञात 
(अवग्रह ) भ्रवग्रह है (यथा) जैसे (रसनानेत्रयों ) रसना और नेत्र के (रपरूपप रिज्ञाने) रस और रूप का परिज्ञान । 


स्नाव्वार्थ--व्यजनाग्रह प्राप्तप्र्थ का बोधक है और प्रर्थावग्रह प्राप्भ्र्थ और प्रप्राप्तशर्थ मे भी होता है । 
क्योकि भ्र्थावग्रह पाँचों इच्द्रिय भौर मन मे होता है और चक्षु मन श्रप्राप्त अर्थ ग्राहक हैं। तथा शेष चार इच्धरिय प्रापार 
ग्राहक हैँ, इसलिए झर्थावग्नह प्राप्ताप्राप्त श्र्थ ग्राहक है और व्यजनावग्रह चक्षु और मत से नही होता है इसलिए प्राप्ताथ ग्राहक 
है ॥११॥ 


भ्रवग्रहगृहीतार्थविशेषे हीोहन मतम् । 
संगयाशविनाशोद्यन्निणं यावयव यथा ॥१२॥ 


नरस्यावगृहीतस्य कर्णाटादिविशेषशो: । 
भवितव्यमनेनेति विज्ञानं निर्शायावधिः ॥१३॥ ।युग्मम। 


अल्लयाओ»-हि) निश्चय से (अवग्रहग्रहीतार्थविशेषे ) भ्रवप्रह से गृहीतार्थ े को विद्येष जानने मे. (ईहन) 
प्रयत्त होता (मतम्‌) ईहा ज्ञान है (सशयाशविनाशोच्यन्निर्णयावयव) यह सशय के अ्र्थ का निरसन करने के लिए प्रयान 
तथा निर्णाय अ्वयव है। (यथा) जैसे (अवग्रहीतस्य) अवग्रही (नरस्य) मानव के (कर्राटादि विशेषशौं ) कर्णाटक भाषा भ्रादि 


३४५ हारा (अनैन) इसे ऐसा (भवितव्य) होना चाहिए (इति) इस प्रकार (निर्णायावधि ) निर्णय पर्यन्त (ज्ञान) ज्ञान 
है। 


भनाल्वार्श--जाने हुये श्रथे को विशेषण से जानने की इच्छा के बाद ' 'ऐसा होना चाहिये” इस प्रकार भवितव्यता 


भत्ययरूप ज्ञान को ईहा कहते हैं। जैसे अ्रवग्रहीत मानव को कर्णाटक आदि भाषा के द्वारा कि यह दक्षिण का मानव होना 
चाहिए यह निर्णय होता है ॥१२,१३॥ 


ईहितार्थस्थलिगर्गस्तह्िशेषविनिश्चय: । 
भ्रषायो लाद एवायमिति भाषादिशिर्थथा || १४॥ 


पअस्वयार्श--(ईहितार्थस्थलिंगे ) ईहतार्थस्थ लिगो के हारा (य) जो 


निर्णय होता है वह (श्रवाय.) अ्रवाय है (यथा) जैसे (भाषादिभि ) भाषादि के हारा 
ही है (इति) ऐसा निश्चय होता है । ह न 


भ्नाव्वा94 - ईहा से जाने हुए पदार्थों का भाषादि के द्वारा निर्णय कर लेना जैसे किसी मातव को 
देखकर ऐसी थका उत्पन्न हुई थी कि यह कहां का है, दक्षिण ३ ना अवाय है जसे किसी 


फा था उत्तर देश का। तव उसकी भाषा वेश भूषाशो द्वारा 
निश्चय होता है कि यह लाट देश का ही है इस निर्णय को अवाय ज्ञान कहते हैं ॥१४॥। 


(तह्शिषनिश्चय ) उसका विशेष 
अय) यह (लाट एव) लाठट देश का 
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फालान्तरे परिज्ञातवस्तुस्मरणकारकः । 
संस्कारों यस्तदुत्पत्तिकारणं धारणाह्ुयम ॥१५॥ 
अन्लय्यार्श-(गालान्तरे) कालान्तर मे (परिज्ञातवस्तुश्मरणकारक ) परिज्ञात वस्तु के स्मरण का कारक 
(य)जो (संस्कार ) संस्कार है (तदुत्पत्तिकारण) उस सस्कार के उर्पत्ति का कारण (धारणाह्यय) धारणा नामक ज्ञान है। 


स्ताव्यार्श-प्रवाय के द्वारा निर्णीत वस्तु के कालान्तर मे स्मृति का कारण धारणा नामक ज्ञान है । इसी ज्ञान 
वी बल पर न्ञान के द्वारा गृहीत वस्तु का कालान्तर मे स्मरण होता है। स्मृति ज्ञान का मूल भूत ज्ञान धारणा है ॥१५॥ 


ते बहुबहु विधक्षिप्रानिसुतानुक्तन्नू वाः । 
प्रत्येक सेतराश्चेति द्वादशावग्रहादय' ॥१६॥ 
भल्ल्यार्श--(वहुवहुविधक्षिप्रानिसृतानुक्तध्नू वा.) बहु, वहुविध, क्षिप्र, श्रतिसृत, श्रनुक्त, ध्रव (च) भौर 
(प्रत्येक) प्रत्येक (सेतरा.) इतर सहित (इंति) इस प्रकार (ते) वे (अश्रवग्रहादय ) भ्रवग्रह्द दि (द्ादश) बारह प्रकार के हैं। 


ज्वाव्या9४&- वहू, चहुविध, क्षिप्र, भ्रनि सूत, अनुक्त, और ध्रूव तथा इनसे उल्टे एक, एकविध, भ्रक्षिप्र, नि.सृत, 
उक्तऔर पस्रन्न व इन बारह प्रकार के प्र्थों का अवग्रह श्रादि ज्ञान होता है ॥१६॥ 


वह फव्यक्तिविज्ञानं बहु कं च क्रमायथा । 
बहवस्तरव सृपों बहुइचक बने नर ॥॥१७॥। 
अन्लयार्श-(ऋ्रमात्‌) क्र से (बह्ढक व्यक्तिविज्ञान) बहु, एक, व्यक्ति ज्ञान (बह क) बहु एक ज्ञान है 
(यथा) जैसे (वहव ) बहुत से (तरव ) वृक्ष (बहु ) बहुत (सूपः) दाल (च) और (एक) एक (बन) वन (नर ) एक मानव । 
फ्नाव्याश-एक ही प्रकार के बहुत पदार्थों का नाम बहु है । वह बहु ह्ब्द सख्या और परिमाण को बताता 


है जैसे---बहत से वक्ष इस वाक्य मे वहु शब्द दो से श्रधिक सख्या को बतलाता है भ्ौर बहुत सूप “यह बहु शब्द परिमाण 
वाची है एक शब्द भी परिमाण और सस्यावाची है, जसे “एक वन इसमे एक वचन सख्यावाची है श्रौरनर' यह परिमाण 


चाची है ॥॥१७।! 
बहे वकजातिविज्ञानं स्याहहू वेकविध॑ यथा । 
वर्णा नृर्णां बहुविधा गोजत्टीकविधेति च ॥१८॥ 
अस्वया<4 -(बहुं कजातिविज्ञान) बहु एक जाति विज्ञान (वह्न कविध) बहु एक विध है (यथा) जंसे (नृणा) 
मनुष्यों के (वर्णाः) वर्ण (बहुविधा-) वहुत प्रकार के हैं (३) और (गो ) गाय (जात्या) जाति से (एकविधा) एक प्रकार 
(इति) की हैं । 
फ्नाव्यार्शी-वहु जाति के विज्ञान को बहुविध कहने है। जैसे मनुष्यों के बहुत से वर्ण हैं श्रौर एक प्रकार के 
जाति के विज्ञान को एकविध कहते हैं जैसे गौ जाति एक प्रकार है ॥१५।॥ 
श्रावर्ग्थस्य ग्रह क्षिप्र॑ स्पाद्षिप्र शर्नग्रेहः । 
मृत्पान्न यह दादते नूत्नं चानूतन जलेसू ॥१९॥ 
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अ्लयार्थ - (अर्थस्य) ग्र्थ का आशु) शीघ्र (ग्रह) ग्रहण होना (क्षिप्र'] क्षिप्र (स्यात) है (शव) धीरे 

धीरे (ग्रह ) ग्रहण करना (अक्षिप्र ) भ्रक्षिप है (यहत्‌) जैसे (नृत्तन) नवीन (मृत्पात्र) मिट्टी का घडा (जल) जल को भीघ्र 

(आदत्ते) ग्रहरा करता है (च) और (अनृतन) पुराना (मृत्पात्र) मिट्टी का घडा (शर्न ) धीरे-धीरे ग्रहरा करता है। 





ज्नाव्वार्श--जो पदार्थो को शीघ्र ग्रहरा करता है वह क्षिप्रज्ञान है | जैसे नवीन घट पानी शीघ्र ग्रहण करता 
है। नवीन घट के पानी को शीघ्र शोषण करने की शक्ति है श्र्थात्‌ जो वस्तु को शीघ्र ग्रहण करता है वह क्षिप्र जान है। 
जो ज्ञान वस्तु को धीरे-धीरे ग्रहण करता है वह अक्षिप्र ज्ञान है, जैसे पुरातन घट पानी को धीरे-धीरे ग्रहरा करता है ।!६॥। 


वस्त्वशाहस्तुनस्तस्य वस्त्वशाहस्त॒ नोष्थवा । 
तन्नासन्निहितान्यर्याइनिसत मनन यथा ॥२०॥॥ 


घटावरग्भागकन्यास्यगवयपग्रहणक्षणे | 
रुफुट घटेर्ुगोज्ञानममभ्याससमयान्विते ।३१॥ 


अल्लययार्श-(वस्त्वशात्‌) वस्तु के एक अब के देखने से (तस्थ) उस (वस्तुन ) वस्तु का (अथवा) अथवा 
वस्त्वंशात्‌) वस्तु के अश से (वा) वा (वस्नुन ) पूर्ण वस्तु के देखने से (तत्र) वहा पर ।भअसन्निहितान्यस्य) ग्रसन्निहित 
इसरो वस्तु का (मनन) ज्ञान (अनिसृत) अनिसृत है. (यथा) जैसे ( घटावग्धागकन्यास्यगवयग्रहणक्षणे) घट के एक भाग, 
रन्या का मुख तथा गवय को देखकर पुन' उसी समय ग्रहण काल मे (स्कुट) स्पष्ट (घटेदुयोज्ञान) घट, चन्द्रमा और गाय कीं 
तान होना ! 


भ्नाद्याथ--वस्तु के एक देश को देखकर समस्त वस्तु का ज्ञान होना अथवा वस्तु के एक देश या पूर्ण वस्तु को 
ग्रहण करके उसके निमित्त से किसी दूसरी वस्तु के होने वाले ज्ञान को भी अनिसृत कहते हैं । 


जैसे घट के एक भाग को देखकर पूर्ण घट का ज्ञान होना अथवा किसी कन्या के मुख को देखकर उस ही समय 
उससे भिन्‍न किन्तु उसके सहश चन्द्रमा का ज्ञान होना, अ्रथवा गवय को देखकर उसके सहश गौ का ज्ञान होता है इनको 
अनिसूत ज्ञान कहते हैं ॥२०,२१॥ 
वस्त्वेकदेशमाज्रस्थ विज्ञान निसृतं सतस्‌ । 
घटार्वाग्सामसात्रेषपि क्वचिज्ज्ञान हि दृश्यते । 


अच्लयार्थे--(वस्त्वेकदेशमात्रस्य) वस्तु के एक देश मात्र (ज्ञान) ज्ञान को (निसृत) निसृुत (मतम) मारना 


का ( हर पेयोकि (घटार्वाग्भागमात्रे) घट के समुख के भाग मात्र मे (अपि) भी (क्वचित्‌) कही (ज्ञान) ज्ञान (हश्यते) देला 
ता है। 


पत्ता वस्तु के एक देशमात्र का ज्ञान होना, अर्थात्‌ प्रकट पदार्थों का होना निसृत है, जैसे घट के एक भा 
को देखकर एक भाग का ज्ञान होना ॥२२॥ हु 


प्त्यक्षनियताष््याहर्गुणा्थेकाक्षबोधनस । 
श्रतुक्तमेक देवोक्तं प्रत्यक्षनियतग्रह. ]२३॥ 
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चक्षुषा दीपरूपावलोकाबसर एवं यत्‌ । 
तदृष्णस्पश विज्ञान ययोक्तार्थ प्ररुष्यते |।२४।। 


अन्‍्वयाधश-- [एकदा | एक काल में [एवं] ही [प्रत्यक्षनियतग्रह.] प्रत्यक्षतियत ग्रह | प्रत्यक्षनियतान्या- 
द्गुणाथकाक्षबोधन | प्रत्यक्षनियत भ्रत्य के सहश गुणों के अर्थ का इन्द्रियज्ञान [अनुक्त] भ्रनुक्त [उक्त] कहा है [यथा] 
जसे [चक्षषा] चक्ष्‌ के द्वारा [रूपावलोकावसरे] रूप के देखते के समय मे [एवं] ही [यत्‌] जो [तदृष्ण॒स्पश विज्ञान | उसके 
उष्ण॒ता के स्पर्श का विज्ञान होता है॥ [उक्तार्थ | अब उक्तार्थ का [प्ररूप्यते] निरूपण किया जाता है। 

ज्वाव्याथे- प्रत्यक्ष नियत अन्य के सहश गुणों के अर्थ का इन्द्रिय ज्ञान है वह प्रत्यक्ष नियतग्रह अनुक्त है। जैसे 
चक्षु के द्वारा दीपक के रूप के ग्रवलोकन के समय मे जो उस दीप के उष्ण स्पर्श का विज्ञान होता है वह अनुक्त है, श्रर्थात्‌ 
किसी वस्तु को देखकर दूसरे के कहे बिना इशारे मात्र से ज्ञान हो जाना, श्रथवा प्रत्यक्ष इन्द्रियों के विषय का जो स्वयमेव 
ज्ञान होता है वह भनुक्त है । भ्रागे उक्तार्थ का प्ररूपण करते हैं २३,२४।। 


स्पशन रसन प्राण चक्षुः श्रोत्र मनश्च सम । 
श्रर्थ: स्पर्शा रसो गधा रूप शब्दः श्रुतादय ॥२४॥ 
असल्व्यव्यार्श--[स्पर्शन] स्पशे [रसन| रसना [घाणा] घाण [चक्षु | चक्षु [आओत्र] कर्ण [च] और [मन] 
भत [एव] ये इन्द्रियाँ हैं सौर [स्पर्शा | स्पर्श [रस ] रस [गधा | गंध [रूप] रूप [शब्द | शब्द श्ोद [श्रृतादय ] 
श्र तादि [अर्थ | इनके विषय है |, 
ल्वात्वार्श-स्पर्शन, रसना, छाण, चक्षु, कर्णो और मन का विषय स्पर्श, रस, गध, वर्ण, शब्द और श्र त है । 
अर्थात्‌ स्पशे निद्रिय का विषय स्पर्श है। रसता इन्द्रिय का विषय रस है । घाणेन्द्रिय का विपय गध है। चक्षुइन्द्रिय का विपय 
वर्ण है और करंइन्द्रिय का विषय शब्द है मन का विषय श्र्‌ त है, उसमे पांचों इन्द्रियो की प्रवृति श्रपने विषय में अपने आप 
होती है वह भनुक्त है और जो दूसरे के कहने पर विषयो मे प्रवृत्ति होती है वह उक्त है ॥२५॥ 
स्पान्नित्यत्वविश्विष्टस्थ स्तभावेग्रहु्ण प्रव ! 
विद्यदादेरनित्यत्वेनान्वितस्थाप्र वो ग्रह ॥२६॥ 
अल्लग्यार्श-[नित्यत्वविशिश्स्य | नित्यत्व से विश्वि"्ट स्तभादे | स्तभादिका [ग्रहण] ग्रहरा [घ्रव] 
प्रवहै [अनित्यत्वेच] अनित्यत्व से [अन्वितस्य] अन्वित [विद्य दादे | विद्युत आदि का [भ्रश्नव] अन्न व [ग्रह | 
ग्रहरा है । 
क्नाव्वा--नित्यत्व से विशिष स्तभादि का ग्रहण पभ्र्‌व ज्ञान है और अनित्यत्व से अन्वित विद्य त आदि का 
ज्ञान अध्न व ज्ञान है ॥२६।। 
लब्धि' सदोपयोगदच स्याउड्रावेन्द्रियमात्मनः | 
निवृत्युपकरणो हे स्तो द्रव्येन्द्रियमन्न तु ॥२७॥। 
सन्व्ययाश--ग्रत्मन.- | आत्मा की [सदा] सदाकाल रहने वाली [लब्धिः| लब्धि [व] ग्रौर [उपयोग ] 
उपयोग [भावेन्द्रिय] भावेन्द्रिय [स्यात्‌] है । [हु और [सप्रत्र| भात्मा मे [निवृत्युपकरणे] निवृति श्लौर उपकरण [६ ॥ ये 
दोनो [दव्येन्द्रिय] द्रव्येन्द्रिय [स्त'] है। 
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स्ताल्आाश्--निवृति और उपकरण को द्रव्येन्द्रिय कहते हैं। इनमे से प्रत्येक के प्रभ्यन्तर और वाह्म के भेद से 
दो भेद हैं । लब्धि और उपयोग को भावेच्धिय कहते हैं। श्ात्मा मे ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपणम से होने वाली अर्थ ग्रह 
करने की शक्ति का नाम लब्ध्रि है और तज्जत्य व्यापार का नाम उपयोग है ॥२७॥। 


चित्राधहतिमृुक्तकमसूरियवनालिकाः । 
शनुकुवंती च वाह्मा निवृति- स्परशंनादिषु ॥२८॥ 


अल्लयार्श-(स्पशंतादिषु) स्पर्शनादि इन्द्रियो मे (अनुकुर्वती) श्रनुकरण करने वाली (चित्रार्घेंदडतिमुक्तकम- 
सूरियवनालिका:) चित्र, भ्र्घ इन्दु, अतिमुक्तक, मसूरिका, यवनालिका (वाह्या ) बाह्य (निवृति ) निवृत्ि है। 


स्नावाशथ-स्पशन इन्किय अनेक प्रकार की है, रसता अधंचन्द्रमा के समान है, प्राण इन्द्रिय अतिमक्तक 'वित 
के पुष्प) के सम्मान, चक्षु इन्द्रिय मसूरिका के दाने के समाव और करुइन्द्रिययवनालिका के समान है । यह इन्द्रियों की वाह्य 
निवृति आकार है ॥२८॥। 


चतु शताति चापानां चत. षष्टि, शत क्रप्तात्‌ । 
योजनत्रिसहस्त्रारिस षटचत्वारिशता विना ॥२६॥ 


धनुरष्ठसहस्त्राणि क्षेत्रात्मा दिगुणो बर:। 
एकेल्द्रियाद्मसक्ष्यन्त विषय स्पर्शवादिषु ३०॥ (युग्मसा! 


अल्लस्याथ्य-(एकेस्ियाद्यसस्यन्ते) एकेन्द्रियादि से लेकर भ्रसन्नि पर्यत (स्पर्शनादियु, स्पर्शनादि का (विषय) 
विषय (क्रमात) क्रम से (चापाना) धनुष का (चतु शतानि) चार सौ (चतु पष्टि ) चौसठ धनुष (शत) सौ घनुष (पू- 
चत्वारिशता) छियालीस के (विना) विना (योजनत्रिसहस्त्रारिए) तीन हजार योजन (अशसहस्त्रारिण) आठ हजार (धर ) 
धनुष है (वर ) उत्कृष्ट (्षेत्रात्मा) क्षेत्र (हिगुण ) दुगुणा दगुणा है ॥२६,३०॥ 


योजनाति त्रिषु नव श्र छठोःकस्थानकक्रमात । 
त्रिषददिसप्तचत्वारि चासौ द्वादश सज्ञिषु ॥३१॥ 


अल्ञय्यार्श-(सज्िषु) सज्ञी जीवो मे (असौ) यह (अकस्थानक्रमान) अकस्थान क्रम से (त्रिषु) तीन इल्यो 
में (नव) नो तौ योजन (च) और [त्रिषट्द्विसत्चत्वारि) तीन, छह दो, सात और चार ४७ २६३२५ योजन (ह्ादश) बारह 
(योजनानि) योजन (श्रेष्ठ ) उत्त्ृष्ट हैं । 

भ्वाल्वार्श--एकेन्द्रिय के स्पर्शनेन्द्रिय का उत्कृष्ठ विषय क्षेत्र चार सो धनुष है और हीच्दियादि के वह टूना-हुतों 
होता गया है। अर्थात्‌ हीन्द्रिय के आठ सौ, त्रीन्द्रिय के सोलह सौ, चत्रिसच्द्रय के वत्तीम सो असज्ञीपचेन्द्रिय के चौसठ सौ 
धनुष स्पर्शनेन्द्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र है। द्वीन्द्रिय के रसनेन्द्रिय का उत्कृ४_ट विषय क्षेत्र चौंसठ घनूष है और वह भी 
त्रीड्धियादिक के स्प्शेनिर्द्रिय के विषय क्षेत्र की तरह दूना-दूना होता गया है। भर्थात्‌ औीच्दिय के १२८ चततुरिन्द्रिय के २१६ 
और ग्रसजीपचेन्द्रिय के रसना का उत्कृश विपयक्षेत्र ५१२ धनुष प्रमाण है। इसी प्रकार प्राण, चक्ष और श्रोत्र का विषय 
क्षेत्र भी समझ लेना चाहिए । अर्थात्‌ घ्राणेन्द्रिय का विषय क्षेत्र तीन्द्रिय के १००, चतुरिन्द्रिय के २० ० और असज्ञीपचेन्द्रिय 


के ४०० धनुप प्रमाण है। चलक्षरिन्द्रिय का विपय क्षेत्र चनुरिन्द्रिय के २६५४ भर असज्ञी पचेच्दिय के ५६०८ योजत है | 
अमज्ञी पचेर्द्रिय के श्रोत्र का विषय ८००० धनुप है। | 


सजी जीव के स्पर्शन, रसना श्राण इन तीन इन्द्रियों मे से विपयप्रृत क्षेत्र नो-नो योजन है और श्रोवेछ्िय की 


आाचारसार: 
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2 
कक ७-६. है 


उत्कृष विषय क्षेत्र वारह योजन है। तथा चक्षुरिन्द्रिय का उत्कृ४_ विषय क्षेत्र संतालीस हजार दो सौ त्रेसठ योजन से बुद् 
अधिक है । एकेन्द्रिय से लेकर सज्ञीपचेन्द्रिय पर्यत जीवो-के पाई जाने वाली इन्द्रियो का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र कितना है, तथा 


प्रत्येक इन्द्रिय का नियत विषय, उसको प्रहण करने को योग्यता तथा उत्का आकार किस प्रकार का है यह आगे दिये गये 
यन्त्र द्वारा जाना जा सकता है ॥॥३१॥ 





स्थुलवाग्गोचरनंतरार्थस्प स्थायिनश्चिरिम्‌ । 
प्रत्यक्ष॑ नियतस्येतद्रोधाभिनिबोधवस्‌ ॥३२॥ 


अल्थयाओ-(स्थायिन ) स्थायी (नियतस्य) 'नियत (स्थलवाग्गोचरावतराथथंस्य) स्थूल वचन के गोचर, 
अनन्तर भ्र्थ का (बोधात्‌) ज्ञान होने से (एतव) यह अभिनिबोधन) अभिनिवोध होता है । 


भ्नालाथ-स्थूल, वर्तमान, योग्य क्षेत्र मे अवस्थित पदार्थ को भ्रभिमुख कहते हैं। अथवा स्थायी, नियत, सटे 
वचनगोचर, भ्रनन्तर भ्रर्थ के घोध को भ्रभितिबोध कहते हैं +॥ मन और इन्द्रियो की सहायता से उत्पन्न भ्रभिमुख और नियमित 
पदार्थ के ज्ञान को अभिनिवोधक ज्ञान कहते हैं ॥३२॥। 


स्पशेनादिमतित्ञानावृत्तिवोर्यान्तराययो, । 
क्षयोपशमर्ज नाना भेदमेतदुदाह्नतम ॥३३॥ 
लल्लवयाओ--(स्पशेनादिमतिज्ञानावत्तिवीर्यान्तराययो ) स्पर्णनादि मतिज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्म के 
(क्षयोपशमज) क्षयोपशम से उत्पन्न (एतत्‌) यह ज्ञान (नाना) नाना (भेद) भेद रूप (उदाहत) कहा गया है । 
स्नाव्वाश्ये-स्पशनादि मतिज्ञानावरणी और पीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न मतिज्ञान अनेक प्रकार 
का है ॥३३॥। 
श्रुत सतिगृहीतायशब्दरन्पार्थवोधनम्‌ ! 
घमादेः पापकादेवा बोधो5त्तेरग्तिशब्दतः ।३४।॥। 


अन्च्य्यार्थश--(मतिगशहीतार्थशब्द ) मतिज्ञान के द्वारा ग्रहीत भ्र्थ शब्दो के द्वारा [झन्यार्थवोधनम्‌) अन्य सर्प 


का ज्ञान होता (श्र्‌त) श्र तज्ञाव है। (वा) भ्रथवा (घूमादे ) घूमादि से (पावकादे.) अग्नि आदिक (वा) अथवा (अगिनि- 
दब्दतः) भ्रग्ति शब्द से (अग्ने') अग्नि का (वोध.) ज्ञान श्र्‌ तज्ञान है । 


म्नात्वार्श-म तिज्ञान के द्वारा शहीतार्थ शब्दो से अन्य पदार्थ का ज्ञान होना श्र तज्ञान है । जैसे घू ए को देखकर 
अग्नि का ज्ञान वा अग्नि शब्द से अग्नि का ज्ञान होता है। श्रथवा मतिजमान के विषयभत पदार्थ से भिन्न पदार्थे के ज्ञान को 


श्र्‌ तज्ञान कहते हैँ । मतिज्ञान के द्वारा जाने हुये पदार्थ का अवलम्बन लेकर उससे भिन्न ही अर्थ का श्र्‌ तज्ञान विषय करता 
है ३४॥ 


तत्पर्यायाक्षरपदसंघातप्रतिपत्तिका । 
प्रनुयोगः प्राभृतप्राभृतं च प्राभृतं क्रमात ॥॥३५॥ 
बस्तुपुर्व समासाश्चामीषासिति समन्वितम। १ 
श्र्‌त॑ं विकल्पविशत्या स्वान्तस्थान्यविकल्पया ॥॥३६॥ 
१ पर्यायादीनां विशतिभेदेन स्वस्वान्तः स्थिता प्रपरभेदा यस्या, धा तथा। 


श्र 
330 ७४ | 
(ज>-क-क-4०4७-२७-२७-३-२७७-३--७-७०-६७-७-७-५-२७-९-१-२-२७-३७-६-९-%-२७-३--६--३-७-७०-७-२-२-१--१-१-९३०२७-२७--१७-६७-१-क-व-+-२क-. 





७-७-७-३७-७-७-७-२७--३-७-७-२७-७-७-७-३०२०२७-३७--७७-५७५७-३७-५७-५७-२७-७-२)-७-५७..७..७.4 
अल्ल्यार्श--(तत्‌) वह श्र्‌तज्ञान (ऋ्रमात्‌) क्रम से (पर्यायाक्षरपदसघातप्रतिपत्तिका) पर्याय, अ्रक्षर, पद 
सघात, प्रतिपत्तिका (अनुयोग ) भ्रनुयोग (प्राभुतग्रामृत) प्राभुतप्राभत (च) भर (प्राभृत) प्राभृत (वस्तुपृर्व ) वस्तु पूर्व 
(प्रभीषा) इतके (समासा ) समास (इति) इस प्रकार (अत) श्रत (स्वातस्थान्यविकल्पया) स्वान्तस्थ अन्य विकल्प से 
(विकल्पविशत्या) विकल्प विशति से (समन्वित) युक्त है । 


भ्नाव्वाथओय - 
-वह श्र्‌ तज्ञान क्रम से, पर्याय, पर्यायसमास, भ्क्षर, अ्रक्ष समास, पद, पदसमास, सघात, सघातसमास 
प्रतिपत्तिक, प्रतिपत्तिकसमास, अनुयोग, भ्रनुयोगसमास, प्राभृतप्राभूत, प्राभृतप्राभृतसमास, प्राभूत, प्राभृतसमास, वस्तु, वस्तु- 
समास, पूर्व, पृवंसमास, इन २० भेद वाला है ॥३५,३६।॥। 


श्र तावरणवीर्यान्तरायमन्दोदयाच्छु तम्‌ 
स्पादसंख्यजगन्मात्रं पर्याधादिप्रभेदतः ।।३७॥। 


अल्लयार्-(अ॒ तावरणवीर्यान्तरायभन्दोदया तू) श्र्‌ तज्ञानावरणीय और वीर्यान्तराय के मन्दोदय से 
(पर्यायादिप्रभेदत ) पर्याय आदि के भेद से (श्र्‌ त) श्र्‌ तज्ञान (श्रसख्यजगन्मात्र) श्रसख्यात लोकप्रमाणा है । 


'भ्वाव्यार्श--श्र्‌ तज्ञानावरणी और वीर्यान्तराय कमे के मन्दोदय से श्र्‌ तज्ञान होता है भौर उस श्र्‌तज्ञान के 
अवान्तर भेद अ्सह्यात लोकप्रमाण हैं ।।३७॥। 


मृर्तमथ मितं क्षेत्रकालभावेरवरफुटम्‌ । 
मितंदंधात्यवधिबोधों भवगुणो:द्धूवः ।।३८॥ 


अच्व्यय्था्श--(मितै ) प्रमित (क्षेत्रकालभाव ) क्षेत्र, काल, भाव के द्वारा (मित) प्रमित (मूर्त) मूृर्त (अर्थ) 
प्र्थ को (अवस्फुट) स्फुट रूप से (दधाति) धारण करता है, जानता है यह (अवधि )अवधि (बोध ) ज्ञान (भवगुणोद्दवः) 


भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय दो रूप है । 
जनाल्वार्ई--जो प्रमित (मर्यादित) द्रव्यक्षेत्रकालभाव से प्रमित मूर्तिक पदार्थ को स्फुट (प्रत्यक्ष) जानता है। 
उसको भ्रवधिज्ञान कहते हैं और उस अ्रवधिज्ञान के दो भेद हैं । गुराप्रत्यय अवधि और भवश्नत्यय ग्रवधि ॥३८॥। 


युरनारकपर्याप्तभवजः प्रथमोष्परः । 
मर्त्यतिर्यक्षु सम्यक्त्वगुणादी ना विशेषजः ॥३६॥ 
अम्लच्यार्श- (पुरनारकर्याधभवज ) देवनारकियो के पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद भव से उत्पन्न होने वाला 
्रवधि (प्रथम ) भवप्रत्यय है । | मत्य॑तिर्थक्षु) मनुष्य और तिर्यंचो मे (सम्यवत्वगुणादीना) सम्पक्त्वाद्वि गुणों के (विभेषज ) 
विशेष से उत्पन्त होने वाला अवधि (अपर ) गुराप्रत्यय है । 
क्‍्पाल्यारस - देव नार॒कियों के अवधि भवप्रत्यय है, क्योकि उसमे देव नारकी का भव वागरण है। यदपि 
देव मारकियों मे भी अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से ही गवधिनज्ञान होता है तथापि उम्रमे भव वियेष वार ण है | 
उस भव में नियम से भ्वधिज्ञान होता है। मवुप्य और तिर्यची में सम्यक्त्वादि गुणों के निमित्त से होने वाला भ्रवधिणान 
गुशाप्रत्यय है और उसमे गुणो की प्रधानता ही मुस्य कारण है ॥8 8।। 
स्थाह शपरमसर्वावधिमेदत्रयोध्वधिः । 
सामान्यस्तन्न देशावधिः स्थादगुणभघोज्भधूव; ४०१ 


७६ | आचारसारः 
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अन्ल्ष्यार्थ- [देशपरमसर्वावधिभेदत्रय ) देशावधि, परमावधि, सवर्विधि के भेद से तीन प्रकार का (भ्रवधि ) 


ग्रवधिज्ञान (स्थात्‌) होता है। (तत्र) उनमे (सामान्य ) सामान्य (गुणभवोद्धूव ) गुण और भव से उत्पत्त (देशावधि.) 
देशावधि है । 





जावार्श-देशावधि, परमावधि और सवावधि के भेद से अ्रवधिज्ञान तीन प्रकार का है। उसमे सामाच्यत. 
गुशप्रत्यय और भवप्रत्यय श्रवधि देशावधि है अर्थात्‌ भवप्रत्यय अवधिज्ञान तो देशावधि ही है, परन्तु ग्रुणप्रत्यय ग्रवधि के 
तीन भेद है ॥१४०॥ 


शेषों चरमांगमुनेगु णजों प्रतिपात्मषि । 
तन्न देशावधिदोधो शेषावप्रतिपातिजों |[४१।॥ 


अल्लयार्श-(शैपौ) शेष परमावधि झौर सर्वावधि (ग्रुणजौ) गुण प्रत्यय है और (चरमागमुने:) ये चरम 
एरीरी मुनि के ही होते हैं। (तत्न) उनमे (देशावधि ) देशावधि (बोध) ज्ञान (प्रतिपात्यपि] प्रतिषाति “अप” शब्द से 
श्रप्रतिपाति भी है। (शेषौ) शेष प्रमावधि, सर्वावधिशान (अभ्रतिपातिनो) प्रतिपाति नही है । 


फ्यौल्वार्य - परमावधिज्ञान भर सर्वावधिज्ञान गुणप्रत्यय ही हैं और चरम शरीरी मुनियो के ही होते हैं । 
देशावधि प्रतिपाति भी है भौर भ्रप्रतिपाति भी है। प्रतिपाति अ्रवधि छूट जाता है और केवलज्ञान पर्यत नही भी छूटता है । 


परन्तु परमावधिज्नान और सर्वावधि ज्ञान तो श्रप्नतिपाति ही हैं। नियम से इन ज्ञान वाले मुनिगण उसी भव मे मुक्ति श्री 
को प्राप्त करते हैं ॥४१।। 


वद्ध पानानुगावस्थितेतरप्रविकत्पतः । 
घट्प्रकारोष्प्यसंस्थातलोकमानत्रों विशेषतः ॥४२॥ 


अन्वयार्श-[वरद्ध मानानुगावस्थितेतरप्रविकल्पत.) वद्ध मान, प्रनुगामी, अवस्थित, इतर हीयमान, प्रनेनु- 


गागी, प्रनवस्थित विकल्प से (पट्प्रकार.) छह प्रकार का भ्रवधिन्नान है (विशेषत.) विशेष से (असरुयातलोकमात्र ) असस्यात 
लोकप्रमाण प्रवधिज्ञान के भेद हैं । 


फ्रात्यार्श-अतुगामी, अतनुगामी, वद्ध मान, हीयमान, प्रवस्थित, ग्रनवस्थित विकल्प से छह प्रकार का अवधि 
शान है। विशेष रुप से अ्रसख्यात लोकमात्र से भ्रवधिज्ञान के भेद है। अनुगामी-जो अवधिन्नान सूर्य के प्रकाक्ष की तरह जीव 
के माथ जाये उम्र अनुगामी कहते हें। इसके तीन भेद हैं। क्षेत्रान॒ुगामी, भवानुगामी श्र उभयानुगामी । अननुगामी-जों 
प्रमपिज्ञान साथ न जावे उसे श्ननुगामी कहते हैं। इसके तीन भेद हैं क्षेत्रननुगामी, भवाननुगामी और उभयाननुगामी । 
बद्ध शान जो पजतपक्ष ये चच्धमा की कलाग्रो की तरह बहता रहे उसको वद्ध मान कहते हैं । हीण्मान-जो कृष्एपक्ष के चन्द्रमा 
यो बाबरी ही तरह घदता रहे उसे होयमान कहते हैं | अ्रवस्थित-जों श्रवधिनज्ञान सदा एक सा रहे, ने घंटे ने बढ़े उसे 
प्रवत्या। गतते हैं उसे मूर्य तिल आदि के चिह्न । अनवम्पित-जो हवा मे प्रेरित जल की तरड्र की तरह घटना बटता रहे एक 
शा ने रऐे, उगझी प्रनवम्धित प्रवधिज्ञान वहते है ॥॥४२॥। 


रा 


पुरनारकतोथेध्वरादी सर्वागस्तंभव: । 
ध्र्पेष्वंगप्रशत्ताप्रशस्तचिन्हभवोष्वधि; ।।४३॥। 


प्राचारसार' ७७ ] 











फ् 


फ्नात्ार्शो-देव नारकी और तीर्थकरो के भ्रवधि ज्ञान सर्वांग भौर आदि शब्द से किसी सयमी जनो मे सर्वाग 
से उत्पत्न होता है | शेष तिर्यंच और मनुष्यों के शरीर मे होने वाले स्वस्तिकादि प्रशस्त और मेढक भ्रादि भ्रप्रशस्त चिह्नो 
से अवधिज्ञान उत्पन्त होता है ॥४३॥। 


धर्मायां योजन क्रोशाद्वीनं तत्कमशो5न्तिमा । 
पावत्ृथ्वी मं क्षेत्रभवरधिनिरयेष्विति ॥४४] 


अल्लयार्श--(निरयेषु) वारकियो मे (धर्माया) प्रथम धर्मानामक नरक मे (योजन) एक योजन क्षेत्र) क्षेत्र 
तक (अवधिः) अवधिज्ञान है (तत्कमश ) उसके बाद क्रम से (यावत्‌) जब तक (अन्तिमा) अन्तिम (पृथ्वी) पृथ्वी तब तक 
(कोशार्धहीन) आधा-ग्राधा कोश हीन (क्षेत्र) क्षेत्र (मत) मात्रा है (इति) इस प्रकार श्रागमानुसार जावना चाहिये । 


ज्वालआार्शथ--प्रथम नरक मे नारकियों के एक योजन के क्षेत्र को जानने वाला अ्रवधिज्ञान है अर्थात्‌ प्रथम नरक 
के तारकी अ्रवधिज्ञात के द्वारा एक योजन के क्षेत्र को जाव सकते है । उसके भागे क्रम से आधा आधा योजन कम है अर्थात्‌ 
दूसरे नरक के नारकी साढे त्तीन कोश तक क्षेत्र की बात को जानते हैं। तीसरे तरक के तारकी तीन कोश तक की वात 
जानते हैं । चौथे नरक के नारकी ढाई कोश तक क्षेत्र को जानते हैं। पाचवे तरक के नारकी दो कीश की बात को जानते 
छू नरक के नारकी डेढ कोश तक क्षेत्र को जानते हैं । सातवें नरक के तारकी एक कोश के क्षेत्र को जानते हैं। इस प्रकार 
झागमानुसार नारकियों के अ्वधिज्ञान के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को जानना चाहिये ॥४४॥। 


तिर्क्ष्बोधजघन्यादातेजोलंभाग्मतो5घधिः । 
भरेष्बोधविकल्पोधों यथायोग्य भवेदयभ््‌ ॥४५॥ 


्अन्वयाशथ--(तिर्यक्षु) तिय॑च्ो मे (अवधि ) भ्रवधि (ओघजघन्यात्‌) सामान्य अ्रवधि के जघत्य से लेकर 
(तैजोलंभात्‌) तेजस्कधपर्यत (मत ) माना है। (नरेषु) मनुष्यों में (भोघविकल्पौध,) सामान्य के विकलपो का समूह (श्रय) यह 
श्रवधि (यथायोग्य) यथायोग्य (भवेत्‌) होता है । 

भ्नाव्वार्थ- तिर्यश्वो में भ्रवधिज्ञान सामान्य जधन्य श्रवधि से लेकर तेजस शरीर के स्कधपर्यन्त जानता है । 
मनुष्यों मे सर्वजघन्य से लेकर उत्कृष्ट ग्रवधिज्ञान पर्यन्त यथायोग्य जानना चाहिये ।।४५॥। 


भौमभावनयोयोजनानि स्थुः पंचचिशतिः | 
जघन्यक्षेत्र ज्योतिष्फे ततः सख्यातसगृणस ।।४६।। 

आअल्ल्यय्यार्श--(भौमभावनयों / भवनवासी श्ौर व्यतर देवो मे (जघन्यक्षेत्र) जधन्य अवधि का क्षेत्र (पच- 
विशति') पच्चीस (योजनानि) योजन का है । (ज्योतिष्के) ज्योतिषी देवों मे जघन्य क्षेत्र (तत:) भवनवासी व्यतरो की 
अपेक्षा (सस्यातसगृण) सख्यात गुणा भ्रधिक (स्यु ) है। 

स्तात्ा४ई-- भवनवासी और व्यतर देवो मे जघन्य श्रवधिज्ञान का क्षेत्र पच्चीस योजन है, अर्थात्‌ वे अवधिन्नान 
के द्वारा पच्चीस योजन तक के क्षेत्र को जानते हैं। ज्योतिष्को के भ्रवधिज्ञान का क्षेत्र भवनवासी और व्यतरो से सम्यात 

, गुरित आम है भ्र्थात्‌ ज्योतिष्क देव सख्यात योजन क्षेत्र को जानते हैं ॥४६।। 


धरसुरेष्वसंस्पकोट्य: स्पुरुत्कृष्ठसपरेषु तु 
ज्योतिष्कान्तेष्वसंस्पातसहस्त्राणि ततः क्रमाव्‌ ।।४७॥ 


७८ | ग्राचारसारः 


7 7 दहिस्वलुस्वतुदिदिनवचतुदशस्वापि । 
फल्पेषु स्थादिमानेषु कल्पातीतेषु चावधेः [[४८।॥ 








श्रधो धर्मादिलोकान्तादारभ्य त्रसनालिकस्‌ । 
क्षेत्रमुध्व वरक्षेत्रं स्वस्वलोकान्तसंस्थितम ।।४६९॥ 


अल्लयार्श--[असुरेषु) असुरो मे (उत्कृष्ट) उत्कृष्ट भ्रवधि का क्षेत्र (भ्रसस्यकोट्य:) असंख्यात कोटि योजव 
है (तु) और (अपरेषु) नव भेद वाले तव प्रकार के भवनवासियों मे (ज्योतिष्कान्तेषु) ज्योतिषी देवो तक (असख्यात- 
पहस्तारि) गसख्यात हजार योजन है (तत ) उसके आगे (क्रमात्‌) क्रम से (हिंद्विचतुश्चतुद्विद्विनवचतुर्देशसु) सौधर्म, ऐशान 
ग्रादि २, २, ४, ४, २, २ (किल्पेषु) कलपो मे (32) और (कल्पातीतेषु) कल्पातीत ६, &६&, १ 
एविमानेषु) विमानों मे (अवधेः) ग्रवधिज्ञान का (वर) उत्कृष्ट (अध') नीचे का क्षेत्र (घर्मादिलोकान्तात्‌) धर्मा पृथ्वी से 
लेकर जसनालिक) त्रस नालीपयंन्त है और (ऊध्व) ऊपर (वरक्षेत्र) उत्कृष्ट क्षेत्र (स्वस्वलोकातसस्थितस्‌) अपने अपने 
लोकाते तक है । 


स्नाववार्थ-असुरकुमारों की अवधि का उत्कृष्ट विषयक्षेत्र श्रसस्यात कोटि योजन है | असुरो को छोडकर वाकी 
के ज्योतिषी देवो तक के सभी भवनत्रिक अर्थात्‌ नो प्रकार के भवनवासी तथा सम्पूर्ण व्यत्तर और ज्योतिषी इतकी ग्रवधि 
का उत्कृष्ट विषयक्षेत्र असख्यात हजार योजन है । अ्रसुरकुमारों की अवधि के उत्कृष्ट काल का प्रमाण असख्यात वर्ष है भौर 
शेष नौ प्रकार के भवनवासी व्यन्तर, ज्योतिषी इनकी भ्रवधि के उत्कृष्ट काल का प्रमाण असुरो की अवधि के उत्कृष्ट काल के 
प्रमाण से नियम से सख्यातवें भागमात्र है। सौधर्म और ऐश्ञान स्वर्ग के देव अवधि के द्वारा प्रथम भूमिण्यत देखते हैं । 
सानत्कुमार माहेन्द्र स्वर्ग के देव दूसरी पृथ्वी तक देखते हैं । ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लान्तव, कापिष्ठ स्वगे वाले देव तीसरी भूमि तक 
देखते हैं । शुक्र, महाशुक्र, शतार, नह॒स्त्रार स्वर्ग के देव चौथी भूमि तक देखते है। आणत, गप्राणत, आरख, अच्चुत स्वर्ग के 
देव पाचवी पृथ्वी तक और नव ग्रं वेयक विमानवासी देव छठी प्रथ्वी तक देखते हैं । नव अनुदिश तथा पच अनुत्तरवासी देव 


सम्पू्ं लोकनाली को श्रवधि द्वारा देखते हैं। ऊपर मे सर्व देव अपने अपने विमानों की ध्वजा तक के क्षेत्र को जावते 
हैँ ॥४७,४८,४६॥ 


ग्रय स्थादबधिबोधाघतिवीर्पान्तराययो: । 
क्षयोपशमतो बोधो5संख्यलोकविकल्पकः ।।४०॥। 


सअन्वयार्श-(अवपधिवोधावृतिवीर्यान्तराययो ) श्रवधिज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्म के (क्षयोपशमत ) 
क्षयोपशम से (अय) यह (वोध ) अवधिज्ञान (असख्यातलोक॑विकल्पक.) झसख्यातलोकविकल्प वाला (स्यात्‌) है। 


बन 


...._ आ्वालाश--अवधिजशाबावरण भ्ौर वीर्यातराय कर्म के क्षयोपशम से यह अवधि ज्ञान होता है भ्ौर इसके 
श्रसंख्यात लोकप्रमाण विकल्प है ॥॥५०॥। 


स्थादेतत्त्रयमज्ञान मिथ्यानतातुबन्धिनाम | 
उदयेना5शु कट वा कट्वलाबुगत पय. ॥५१॥ 


अल्ञयार्थ-(मिथ्यानतानुवन्धिना भू) मिथ्यात्व और गअनन्तानुवन्धी के (उदयेन) उदय से (एतत्‌) यह (त्रय) 


तीनो ज्ञान (अनजान) भज्ञान (सात) होते हैं (वा) जैसे (कट्दलावुगत) कड़वी तुम्बी मे (गत) गया हुआ (पय ) दूध (कड्ठ) 
कड़वा (स्थात) होता है। 
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। भ्तात्याध्य--जिस प्रकार कडवी तुम्बी में गया हुआ दूध कडवा हो जाता है उसी प्रकार प्रतन्तानुबन्धी कपाय 
भौर मिथ्यात्व के उदय से यह मति, श्र्‌ त, और अवधिज्ञान विपरीत भ्र्थात्‌ कुज्ञान हो जाते है ॥॥५१॥ 


मनोदेशावधेज्ञेय मध्यम नचिन्तितादिकम्‌ । , 
परः पर्थेतितश्त्तन्मन-पर्ययबोधनम ॥५२॥ 


'अल्वयाथे-- (यत्‌) जी (पर:) दूसरो के द्वारा (चिन्तितादिकम्‌) चिन्तित, भ्र्धचिन्तित (देशाववे ) देशावधि 
के (मध्यमम्‌) मध्यम (ज्ञेय) विषयो को (मंत्र) मत (पर्यति) जानता है (तत्‌) वह (मन, पर्ययधोधनम) मन पर्ययज्ञान है-। 

स्ताव्यार्श-अवधिज्ञान के द्वारा जाने हुए विषय के अनन्तवे भाग सुक्ष्म जो दूसरे के मन मे चितित श्रर्धीचितित 
द्रव्य को जानता है वह मनःपर्ययज्ञान है ॥५२॥। 


ऋजुविपुलभती ते दावाद्या त्रिभिदगा । 
ऋजुकायवाकयचेतोगतार्थ विषयत्वता ॥५३॥ 


अल्वलयाशओ-(ऋजुविपुलमती) ऋजुमति शौर विपुलमति [(तड्दौ) उस मनरः पययज्ञान के दो भेद है 
(आद्या) पहला ऋजुमतिज्ञान (ऋजुकायवाक्यचेतोगतार्थविषयत्वता) सरल काय, वचन श्रौर चित्तगत अर्थ का विषय करने 


वाला होने से (त्रिभेदगा) तीन भेद वाला है। 
स्नाव्वार्श--मन पर्ययज्ञान के दो भेद हैं ऋजुमति और विपुलमति । उसमे ऋजुमती सरल काय, वचन और 
चित्तगत अर्थ का विषय करने वाला होने से तीन भेद वाला है । 


ऋज्वऋष्ववेहवाक्यस्वान्तस्वार्थावबोधनातु ' 
विपुलमतिः षड्भेदाइसर्यकल्पमिता व सा ॥५४॥ 


सल्‍्लय्यार्थ--(ऋग्वऋजुदेहवाक्यस्वान्तस्वार्थवबोधनात्‌) सरल और कुटिल काय,वचन, मनोगत, स्व अर्थ का 
विषय करने वाला होने से (विपुलमति ) विपुलमति (षड़भेदा) छह प्रकार (च) ओर (अ्सख्यकल्प) श्रसख्य लोक प्रमाण 
(इता) मानी गई है। 

स्नाव्याश्--सरल और कुटिल चिंतित अर्धचितित दूसरे के मनवचनकाय मे स्थित पदार्थ का ज्ञान करने वाला 
विपुलमति मन पर्ययज्ञान है। उसके सरल मन, वचन, कायगत्त पदार्थ का, तथा कुटिल मन, वचन, कायग्रत पदार्थ का विषय 
करने से छह भेद हैं तथा असख्यात कल्प (समय) प्रमाण भेद हैं । कत्प शब्द से यहाँ उत्सपिणी श्रवसपिणी दोनो लेना चाहिये । 
तदुक्‍्त लोकविश्ागे-- लोक विभाग मे कहा है । कालो- एक अ्वसरपिणी काल झौर दूसरा उत्सपिणी काल है। उन दोनो के 


मिलने से जितने समय होते हैं उतने विपुलमति मन पर्य॑यज्ञान के भेद है ॥५४॥ 
सनः पर्यय्रिज्ञानावृतिवीयन्तिराययो- । 
ज्ञात मन्दोदयादेतत्क्षायोपशमिक तत- ॥॥५५॥। 


अल्लप्पार्श- (मन पर्ययविज्ञानावृतिवीर्यान्तराययो ) क्योकि यह मन पर्यय ज्ञान, मन.पर्ययज्ञानावरणी 
भ्रौर चीर्यान्तराय कर्म के (मन्दोदयात्‌) मन्दोदय से (जात) उत्तन्‍्न हुआ है. (तत ) इसलिए (एतत्‌) यह मन पर्ययज्ञान 


(क्षायोपशमिक) क्षायोपशमिक है, क्षाथिक नही है । 


करा», 
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। स्वाव्वार्थ--मनः पर्यय ज्ञानावरणी श्ौर वीर्यान्तराय कर्म के मन्द उदय से उत्पन्न होने वाला होने से मनःपर्येय- 
शान क्षायोपशमिक हैं ।।५५॥ ह 


त्रिकालानन्तधर्मात्मानन्तवर्तुप्रकाशकम [ 
युगपत्केवलं ज्योति: करणावरणातिगमु ॥५६॥ 


' अन्‍्ययार्थ--(युगपत्‌) एक साथ (त्रिकालानन्तधर्मात्मानन्तवस्तुप्रकाशकम्‌) त्रिकाल सम्बन्धी, अनन्तधर्मात्मक 
श्रनन्त वस्तु का प्रकाशक (करणावरणातिगम्‌) इन्द्रिय भर श्रावरण से रहित (केवल ज्योति') केवल ज्ञान है । 


स्लाल्याश--जो एक समय में एक साथ तिकालवर्ती श्रतन्तधर्मात्मक सकल पदार्थों को जानता है वह भतीन्द्रिय 
निरावरण क्षायिक केवल ज्ञान है ॥५६।। 


क्षणं प्रत्यक्षरं ज्ञेयेः सम॑ बिपरिचर्तते । 
तदेकसुपमातीतं परमानन्दसन्दिरस्‌ ॥५७॥ 


अल्ल्याशी-(ज्ञेये ) जय के (सम)साथ (क्षण) क्षण ([प्रत्यक्षर) प्रत्यक्ष (विपरिवर्त्तते) उन ज्ञेयो को 
अपने ज्ञान स्वरूप से जानता है (तत्‌) वह (उपमातीत) उपमातोत (परमावन्दमन्दिरमू) परमानन्द का मन्दिर केवलेज्ञान है । 


क्वात्वारर्ज-जो प्रतिक्षण समस्त ज्ञ यो को एक साथ जानता है। वह भ्रक्षय, अनुपम, परमआतन्द का मन्दिर 
प्रत्यक्षज्ञान केवल ज्ञान है ।॥४७॥। 


परद्रव्ये न्द्रियानेकप्रकाशा दिषशौकृते । 
मतिश्र ते परोक्षे स्तः प्रत्यक्षमवधिन्रयम्‌ ।|४८॥॥ 


अल्लयार्श-(परहव्येन्द्रियानेकप्रकाशादिवशीकृते) पर पदाथे, इन्द्रिय अनेक प्रकाशादि के वज्ञीकृत (मतिश्र ते) 
मतिज्ञान और श्र तज्ञान (परोक्षे) परोक्ष (स्त) हैँ। (भ्रवधिन्रय) प्रवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवल ज्ञान ये तीन 
(प्रत्यक्ष) प्रत्यक्ष हैं । 


फ्नात्ाक्ौ-परद्रव्य, इन्द्रिय, प्रकाशादि श्रनेक कारणो के आधीन होने से मतिज्नान श्र तज्ञान परोक्ष हैं। 
तभेवोक्त इलोकवार्तिके-इन्द्रिय और मन की प्रधानता से नो ज्ञान होता है वह परोक्ष है। उपात्त इन्द्रिय और मन और 
ग्रनुपात्त प्रकाशोपदेशादि की प्रधानता से जो ज्ञान होता है वह परोक्ष है। जिस प्रकार शक्ति की विकलता होने से स्वयमेव 
चलने मे भ्रसमर्थ मानव को लाठी का अवलम्बन गमन का प्रधान कारण है, उसी प्रकार मतिश्र तज्ञानावरण का क्षयोपशम 
होने पर भी स्वयमेव श्र के उपलब्द करने मे असमर्थ आत्मा के इन्द्रिय मन प्रकाशादि कारण की प्रधानता होने से ये परायत्त 
हैं इसलिए यह दोनो ज्ञान परोक्ष हैं । अवधिज्ञात मन पर्ययज्ञान और केवलकज्ञान प्रत्यक्ष हैं ॥५८।॥। 


ज्ञामेनाक््णोति व्याप्नोतीत्यक्ष प्रात्मा स्वगोचश्म्‌ । 
तमेवाफ्ष॑ प्रति ग॒तं प्रत्यक्षमित्ति चण्य॑ते ॥६९॥ 


अल्लय्यार्थ--(ज्ञानेन) ज्ञान से (अक्ष्णोति) जानता है €्याप्नोति) व्याप्त है (इति) इस प्रकार (अ्रक्ष) प्रक्ष 
(ग्रात्मा) ग्रात्मा है (6) उस (स्वगोचरम्‌) स्वानुभव गोचर &क्ष) भ्रात्मा के (प्रति) प्रति (गत) गत है (इति) इसलिए 


(प्रत्यक्ष) प्रत्यक्ष (उच्यते) कहा जाता है । 
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भालाशं--जशञान के द्वारा जानने वाला वा ज्ञान से व्याप्त होने से भ्रात्मा को ग्रक्ष कहते हैं। उस ग्रात्मा से 
उत्पन्त “पर इच्द्रिय प्रकाशादि जिसमे निमित्त नही है वह ज्ञान प्रत्यक्ष होता है ॥५६॥ 


कैयल वा अतं तन्नाशेषवरतुप्रकाशकम । 
द्वादशांगांगबाह्मात्माइस्प्टं स्पष्ट तु कैवलस्‌ ॥६०॥ 


अन्‍्लयारश -(तत्र) उन मत्यादिज्ञानो मे (केवलम्‌) केवल ज्ञान (वा) श्लौर (श्र्‌त) श्र्‌ तज्ञान (अशेषवस्तु 
प्रकाशक) समस्त द्रव्यो का प्रकाशक है। (हादशागागवाद्मात्मास्पए ) द्वादशाग श्रौर अग, वाह्यात्मक श्र तज्ञान भ्रस्पष्ठ परोक्ष 
है (तु) भर (केवल) केवलज्ञान (स्पष्ट ) प्रत्यक्ष है । 


क्नाव्वार्श मतिज्ञान भौर श्र्‌ तज्ञान सर्वद्रव्यों को जानते है परन्तु उनकी सर्व पर्यायो को नही जानते हैं। जो 


द्वादशांगांत्मक सब शास्त्रों को जानता है परोक्षरूप' से वह श्र्‌त केवली है श्रौर जो साक्षात्‌ स्व द्रव्य पर्यायो को जानता है वह 
केवली है ।॥६०॥। 


वाचना पृच्छना चानप्रेक्षाईम्तायो यधाविधि । 
धर्म पदेश इत्यादि ज्ञानाचार' श्र्‌ते मत ॥६१॥ 


अल्‍्ल्ध्यार्श-[(वाचना ) वाचना (पृच्छना) प्रच्छना (भनुप्रेक्षा) अनुप्रेक्षा (आम्नाय.) भ्राम्ताय (च) श्रौर 
(यथाविधि) विधि के अनुसार (धर्मोपदेश ) धर्मोपदेश (इत्यादि) इत्यादि को (श्र ते) श्र्‌ तज्ञान मे (ज्ञानाचार') ज्ञानाचार 
(मत ) माना है। 


भ्नाव्वार्थ--वाचना, पृच्छना, भनुप्रेक्षा, श्राम्ताय भौर विधि के अनुसार धर्मोपदेश इत्यादिरूप श्र्‌ त ज्ञान में 
ज्ञानाचार है ॥६१।। 


यत्सुन्नार्थो भया5रुयान शिष्याणां विनयान्वितम्‌ । 
मोक्षार्थ वाचना प्रोक्ता कृत्वा शुद्धि चर्तावधाम ॥६२॥ 


।७.. » अल्लगचाशई-(दिष्याणा) शिष्यो के लिए (विनयान्वितम्‌) विनय से युक्त (मोक्षार्थ) मोक्ष के लिए (चतु- 
विधाम) द्रव्य, क्षेत्र काल श्ौर भाव स्वरूप चार प्रकार की (शुद्धि) शुद्धि (इत्वा) करके (यत्त) जो (सत्रार्थोभयास्यान ) 
सूत्र, अर्थ और उभय का व्याख्यान करना है वह (वाचना) वाचना (प्रोक्ता) है । 


स्नाव्थारओ--सशिष्यो के लिए ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की शुद्धि पृर्वक जो सूत्र, अर्थ और उभय का व्यास्यान 
किया जाता है यह वाज़्ना है । 
| । हट. 5. ५08] 
स्वांगे ज्वराक्षिकुक्षादिवेदनापुयशोंणित 
सन्नावविपमृत्रलेपादेद व्यशुद्धिरसिभवः ।६३॥ 


"टरलयच्ुद्धिह वश वर्ण! 


सअम्वय्ा्त--[स्वागे) अपने अग मे (ज्वराक्षिकुक्षादिवेदतापुयशोणितविष्मृत्रलेपादे') ज्वर, नेत्र, उदर आदि 
की वेदना, पीव और रक्त का निकलना तथा मल मृत्र के लेपादि के होते हुए (दव्यशुद्धि) द्रव्यशुद्धि (असभव-) असभव है । 
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स्नाव्वार्श--जिसके शरीर मे ज्वर है, श्रांख, उदर आदि मे पीडा है, प्रूय रक्त श्रादि बह रहा है, मलमूत्र से लिप् 
है, उसके द्रव्यशुद्धि मही होती है ॥॥६३॥। ' 


सा भवेदन्तपानादे सुस्विग्धस्य सुगन्धितः । 
मोदकापृपपृथुकप्रभतेरष्यसेवनस्‌ ॥६४॥ 


अल्ल्य्यार्थ--(सा) वह द्रव्यशुद्धि (सुस्निग्धस्य) सुस्तिग्ध (सुगन्धिन') सुगन्धित (मोदकापृपप्रथुकप्रभूते ) 
मोदक पूवा, बडेन्‍्बडे लह आदि (अल्लपानादे ) अन्न पानी के (असेवन) सेवन नही करने से (प्रपि) भी (भवेतत) हीती है । 


स्नाव्याथ--भोदक पूए भ्रादि गरिए पदार्थों को सेवन नही करने से भी द्रव्यशुद्धि होती है ६४ 
'छलेन्न छुद्धि कहा वर्णल! 


व्याख्यानस्थानकात्सवंदिक्ष पत्तेन्द्रियांगिनाम ' 
शवाब्र चर्ममांसास्थिज्ञोणितादेरसगम ॥६५॥ 


गतात्ततीयस्वाध्यायादाराद्य स निगद्यते ' 
क्षेत्रशुद्धिरिति क्षेत्रे हात्रिशहण्डमात्रके । ६६ 


नृतिर्यकशुष्कचर्मादेहेस्तहयेकशते तदा । 
बिष्मृत्रयो क्रमादस्तशतपचाशत्करायते ।॥६७॥। 


अन्लवयाझौ-गतात्त तीयस्वाध्यायात्‌) पू्व रात्रि के स्वाध्याय से (आरात्‌) भ्रपर रात्रि की स्वाध्याय मे 
(व्यास्यानस्थानात] व्याख्यान स्थान से (सर्वदिक्षु)सभी दिशाओं मे(द्वाविशहण्डमात्रके)बत्तीस धनुष प्रमाण क्षेत्रे)क्षेत्र में (पचे- 
र्द्ियागिना) पर्नेन्द्रिय प्रारणियों का (शवाद्र चर्ममासास्थिशोरितादे ) मृत शरीर, भआराद्ग चर्म, मास, श्रस्थि, शोरित श्रार्दि 
का (प्रसगम.) संगम नही होना (तदा) उस स्वाध्याय काल में (क्रमात्‌) क्रम से (हस्तह्येकशते) दो सौ हाथ, एक सो हाथ 
प्रमाणक्षेत्र मे (नृतियेक्शुष्कचर्मादे:)मनुष्य का शुष्क चर्म और तिर्यंच का शुष्क चर्म भ्रादि तथा (हस्तशतपचाशत्‌ करायते)सी 
हाथ पच्चास हाथ लम्े क्षेत्र मे (विष्मृत्रयो ) मलमृत्र का (प्रसगम ) सगम नही होना (स) वह (क्षेत्रशुद्धि. ) क्षेत्रणु द्वि (इति) 
इस प्रकार (निगद्यते) कही जाती है । 


फ्नाल्वाछट-पूर्वे राति और अपर रात्रि मे जिस स्थान पर शास्त्र वाचता करते हैं उस स्थान से दशोदिशाश्रो 
मे वत्तीस धनुष प्रमाण क्षेत्र मे पचेन्द्रिय प्राणियों का शव (मृत शरीर) चर्म, मास, अस्थि, खून श्रादि नही होता चाहिये 
तथा दो सौ हाथ प्रमाण तक मनुष्य का शुष्कचर्म, खून, अस्थि, आदि एवं एक सौ हाथ प्रमाण क्षेत्र मे तिर्यचो का गुष्कचर्म 
आदि नही होना चाहिए। सौ हाथ प्रमाण क्षेत्र मे मल (मनुष्य की विश्व) झौर पच्चास हाथ भ्रमाण क्षेत्र में मूत्र नही होता 
चाहिए । यह रात्रिक स्वाध्याय की क्षेत्र शुद्धि है ॥६५,६६,६७॥। 


पंचाक्षे बिलश्यमाने(र्त्या ज्रियमाएं व कर्मसु । 
त्रसस्थाघरघातेषु सत्स्वेकस्मिश्चिवर्तते ॥६८॥ 


आचारत्तार) ४३ ] 
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प्रासन्‍्ते बालचाणप्डालजलदीपाग्निलु चने | 
दवादिध्रमे दुर्गग्धे वाति दरात्त सा भवेत्‌ ॥६६॥ 


अन्लयाईरं-:म्र्त्या) पीडा से (क्लिश्यमाने) क्लिश्यमान (पचाक्षे) पचेन्रिय प्राणियों के (प्रियमाणे) मर 
जाने पर (च) और (यस्थावरघातेधु) नस, स्थावर, जीवो के घात (कर्मसु). कर्म के (सत्सु) होने पर (आसन्ते) निकट मे 
(बालचाण्डालजलदीपाग्निलु चने) बालक, ध्यण्डाल, जलदीप, भ्रग्नि का लु चन होने पर (दवादियूमें) दवाग्नि घम होने पर 
(दुर्गन्धेवाति) दुर्गन्‍्ध पवन के चलने पर (एकस्मिन्‌) इनमे से किसी एक के होने पर (सा) वह क्षेत्र शुद्धि (न) नही (भवेत्त) 
होती है इसलिए (दुरातृ) दूर से (निवर्तते) निवृत होना चाहिए । 

ज्नाव्वा्थ--जहा पर पीडा से दु खी होकर पचेन्द्रिय प्राणी मर रहा हो, त्रस, स्थावर मे किसी प्राणी का घात 
हो रहा हो, निकट मे बालक, चाडाल बेठा हो, दवाग्नि का धूम हो रहा हो कोई श्रग्नि, पानी' दीपक श्रादि का बुझाना, जल 
का विडोलना आदि कर रहा हो, दुर्गंन्‍्ध हवा चल रहो हो, वहा पर क्षेत्र शुद्धि नही होती है। इसलिए उस क्षेत्र को दर से 
ही छोड देना चाहिये ॥६८,६९।। 


“ब्कात्ठ झुद्धि वर्ण! 


नन्‍्दीववरमहापुजाराध्यागमनयो जन 
प्रभाणक्षेत्ररन्‍्यासमहानद्नवासरं: ॥७०॥ 


सर्वपर्वक्रियावश्यकक्रियावस रादिभिः 
व्यपेतता भवेत्काले कालशुद्धिविद्वुद्धिदा ॥७१॥ 


अचन्ल्ययार्श--[ नत्दीश्वरमहापूजाराध्यागमतयोजनप्रमाराक्षेत्रसन्‍्यासमहानशनवास रे. ) नन्दीश्वरमहापूजा, 
ग्राराध्य पुरुषों का श्रागमन, योजनप्रमाण क्षेत्र मे सन्‍्यास, महान उपवास आदि दिनो से (स्वेपर्वेक्रियावश्यकक्रियावसरा- 
दिशि.) सर्व पर्व की क्रिया, आवश्यक क्रियाशो के अवसर से (व्ययेत्रता) रहित (विशुद्धिदा) विशुद्धि को देने वाली (काले) 
शास्त्रोक्त काल मे शास्त्र पढ़ना (कालशुद्धि ) कालशुद्धि (भवेत्‌) होती है । 


स्नाव्यार्श--ननन्‍्दीशवरमहापूजा, आराध्य पुरुषो का श्रागमन, योजन प्रमाण क्षेत्र मे सन्‍्यास, महान उपवासादि 
के दिनो मे, पट भ्रावश्यक क्रियाओो के समय मे, वाचता स्वाध्याय नही करना विंशुद्धि को देने वाली कालशुद्धि है ।७०,७१। 


सप्तत्येकदिनान्यन्न स्वग्ामे योजनप्रमें । 
- क्षोत्रे दूरे च वर्ज्यानि स्वर्गते श्रमशाधिपे ।।७२॥ 


अन्व्ययार्श--(स्रत्र) इस वाचना स्वाध्याय में (स्वग्रासे) अपने ग्राम से (योजनप्रभे) योजन प्रमाण (दरे) 
दूर श्षेत्रे) क्षेत्र मे (अमणाधिपे) श्रमशाधिप के (स्वगंते) स्वर्ग में चले जाने पर (सप्रश्येकदितानि) क्रम से सात दिन, तीन 
दिन और एक दिन (वर्ज्यानि) वर्जनीय है । 
ग्राम मे श्रमशाधिप के स्वर्गवास हो जाने पर सात दिन और एक योजन दूर प्रमाण क्षेत्र मे 
तीन दित श्ौर एक योजन से दूर क्षेत्र मे आचार्य का स्वर्गवास होने पर एक दिन 
त्‌ उतने दिच तक शास्त्र नही पढना चाहिए ॥७२॥ 


स्‍्नावल्वार्थश-भपने 
श्राचार्य का स्वगंवास हो जाने पर 
वाचना स्वाध्याय वर्जनीय है । अ्र्था 


८४ | श्राचारसार। 
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निष्ठाप्य पश्चिमश्यामास्वाध्याय॑ शुद्धभुस्थितः । 
वयत्सगंऐोस्द्रकोनाशप्रचेतोधनिरना दिशः ।॥७३॥ 


नवार्यापाठफालेन प्रत्येक्त शोधयेदयं । 
पूर्वाक्नवाचनाहेतोः कालशु द्विविधिस्त्वयम्‌ ।७४॥ 


विद्यु दिन्द्रधनुः क्षोणीक पाशादाहसंगर 
क ॥' ) 
प्रहणाकालवृष्टयभ्रगजञनादिविवजितः ।।9५॥ 'ब्रिकस। 


,,. आअन्वयार्श--[परिचमश्यामास्वाध्याय) पदिचिम रात्रि के स्वाध्याय को [निष्ठाप्य) निष्ठापन करके (शुद्धि- 
भूत्थित ) शुद्ध भूमि मे,स्थित होकर, (व्युत्सगेंण) कार्योत्स्ग से (इन्द्रकीनाशप्रचेतो४निना) इन्द्र, यमराज, वरुण श्रौर कुवेर 
की (दिश ) दिशा्रो की (प्रत्येक) प्रत्येक दिशा मे (नवायपराठकालेस) तवार्य पाठ (नौवार) णमोकार मन्त्र पाठ 
से (शोधयेत) शुद्धि करे (श्रय) यह तवारयपाठ (पूर्वाक्नवाचनाहेतो ) पूर्वाह्नकाल के स्वाध्याय ग्रहण की (कालशुद्धिविधि ) 
काणशुद्धि विधि है (तु) परन्तु ( विद दिखधनुक्षोणीकपाशादाहसगरग्रहएकालवृश् यश्रगर्जनादिविवर्जित. ) यह विजली, 
इन्द्रधनुष, पृथ्वी का कम्पन, दिग्दाह, युद्ध, ग्रहराकाल, वृष्ि भ्रश्न गजेन से रहित होना चाहिये । 


क्वात्यार्श--परिचम रात्रि वाचना काल की समाप्ति और पृवाह्न वाचता के ग्रहण काल में नो-नो वार शमोकार 
मंत्र का जाप करे। परन्तु उत्पात से दिशा का अग्नि वेर्ण (लाल) होना, तारा के झ्राकार पुद्रंगल का पड़ना, 
बिजली का चमकता, मेधो के सघट्ट से उत्पन्न बद्भपात, श्रोले वरसना, धनुष के झ्राकार पच वर्ण पुद्गलो का दीखना, दुर्गध 
लाल पीले वर्ण के श्राकार सार का समय, वादलो से श्राच्छादित दिन, चद्धमा, ग्रह, सूयये राहु के, विमानों का भ्रापस मे 
टकराना, लडाई के वचत, लकड़ी आदि से झंगडा, आकाश मे धु झा के भ्राकार रेखा का दीखता, धरती कप, बादलो का 
गर्जना, महापवन का चलना अ्रग्निदाह-इत्यादि बहुत से दोष स्वाध्याय भे वर्जित किये गये हैं भ्र्थात्‌ ऐसे दोषों के होने पर 
नेवीन पठन पाठन नहीं करना चाहिए ॥9३/७४,७१॥ ह 


पूर्वान्हेःप्पपरान्हर्प वाचनार्थ विशोधयेत्‌ । 
एवमांशाश्चतस्त्स्तु सप्तार्योपाठकालतः ।।७६॥ 
आअल्लया<--(पूर्वाण्हे) पूर्वाण्द काल के स्वाध्याय की समाप्ति मे (अपराह्नस्य) अपराण्ह की (वाचतार्थ) 


वाचना स्वाध्याय ग्रहरा के लिए (एव) इस प्रकार (चतस्थस्तु) चारो (प्राशा ) दिशाओों को (शोधयेत) ग॒द्धि करे (तृ) 
परन्तु मध्याह्ने काल के स्वाध्याय मे (सप्ता्थपा3कालत-) सप्तार्थ पाठ काल से (विशोधयेत्‌) शुद्धि करे । 


स्नावाशथ--पूर्वाप्हकाल के स्वाध्याय की समाप्ति मे अपराह्त वाचना स्वाध्याय ग्रहण के लिए इस प्रकार 
चारो दिशा की शुद्धि करे । परन्तु मध्याह्नकाल के स्वाध्याय मे सप्तार्थ पाठ काल से शुद्धि करे ॥७६॥ 


कृत्वेचमपराहु 5पि पंचार्यापाठकालतः । 
विकशुद्धि वाचनां पूर्वरात्रो कुर्याहिवं पुरा ॥७७॥ 


क्षेत्रण द्वि विधायेतत्कारणोपायव्जिते । 
निशायां पश्चिमश्यामावाचना नाउस्ति संयते ॥७८)। 


श्राचारसार। ८४] 








व्योमाचलकुलान्तस्थचारणावधिबोधिनाम । 
वाचना पररात्रो तु क्षेत्रशुद्धयुपलमतः ॥७६॥ 


धअल्लसाध्य--(एवं) इस प्रकार सप्तार्य गाथा से (अ्रपराण्हे) भ्रपराह्ककाल मे (इृत्वा) शुद्धि करके (पुर रात्रौ) 
पूवे रात्रि मे (पचार्यपाठकालत ) पचार्यपाठ काल से [दिकरशुर्द्धि) दिशा शुद्धि को करके (पुरा) पहिले की तरह (दिव) 
दिल को क्षेत्रशुद्धि) क्षेत्र शुद्धि को करें (एतत्कारणोपायवर्जिते) इन कारण उपायो से रहित समृय मे (वाचना) स्वाध्याय 
(कुर्यात्‌) करे परन्तु (सयते) साधारण मुनि के (निश्ञाया) रात्रि मे (पर्चिमश्यामावाचना) पदिचिम रात्रि कौ वाचता 
(नास्ति) नही है. (झ्ैत्रशुद्धयुपलभत ) क्षेत्र शुद्धि के उपलभ से (व्योमाचलकुलान्तस्थचारणावधिबोधिना) श्राकाश, पर्वत के 
तटो पर रहते वाले चारणुरिद्धि भर अवधिज्ञानी मुनियों के (अपररात्रौ) भ्रपर रात्रि मे (वाचना) वाचना है। 


भ्नाव्वाध्य --प्रात' काल की स्वाध्याय के ग्रहण और समाध्ति श्रौर अपराण्ह काल की स्वाध्याय की समाध्ति और 
ग्रहरा मे चारो दिल्लाओं मे नव-वव श्रार्य गाथा पढ़कर स्वाध्याय ग्रहण और समाप्त करती चाहिए । मध्याह्लकाल की स्वा- 
ध्याय के ग्रहरा मे सात श्रार्य गाथा पढ़कर चारो दिश्ाश्रो की शुद्धि करना चाहिए तथा सायकाल के स्वाध्याय ग्रहण मे 
पाँच झार्य गाथा पढकर चारो दिज्ञाश्रो की शुद्धि करना चाहिए। सामान्य साधु को अपररात्रि मे स्वाध्याय का तिवेध है । 
परन्तु जो गगन विहारी है, कुलाचल परव॑तो पर रहने वाले है, चारण ऋद्धिधासी हैं, अवधिज्ञानी हैं; वे क्षेत्र गुद्धिसे पश्चिम 
रात्रि मे स्वाध्याय कर सकते है ।॥७७,७८,७६॥। 


सर्वमासेषु जंघाया छाया सप्तपदी क्रमातृ । 
वाचना प्रहमोक्षेषु स्पात्पूर्वाण्वहापराण्हयोः ।।८०॥ 


अल्जय्यार्श--(सर्वमासेषु) सर्व महीनो मे (पूर्वाण्हापराण्हयो ) पूर्वाष्ह भर अपराण्ह काल मे (वाचनाग्रह- 
मोक्षेसु) वाचना के प्रतिष्ठापन झौर निश्ञापन (क्रमात) क्रम से (जघाया ) दडघा की (छाया) छाया (सप्तपर्दा) सप्तपदी 
(स्यात्‌) होना चाहिए । 

ज्याव्वाओ- स्वाध्याय के प्रारम्भ करने मे सूर्य के उदय होने पर दोनों जाघो की छाया सात विलस्त प्रमाण 
जानना और सूर्य के अस्त होने के काल मे ही सात विलस्त छाया रहे तब स्वाध्याय समाध करना चाहिए ॥5०॥। 


ग्राषाहकृष्णपक्षप्रतिद्येकपदी तु सा । 
स्वाध्यायमोक्षादानेषु स्यात्पुर्वा्हापराहुयो: ॥८१॥ 
अलव्यार्थ- (तु) भौर (आषाढकप्णपक्षप्रतिय कंपदी) आपषाढकृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन [पृर्वाण्हा- 
पराष्हयो') पूर्वाण्ह अपराण्ह के (स्वाध्य (यमोक्षादानेषु) स्वाध्यायग्रहण और निष्ठापन मे (सा) छाया (एकपदी) एक पदी 
(स्था]) है । 
फ्नात्यार्थ--श्ाषाढ महीने की कृप्एपक्ष की प्रतिपदा के दित एकपाद छाया रहे तब पूर्वाण्ह काल की स्वाध्याय 
समाप्त करता चाहिए और एक पद छाया मे ही मध्याह्न काल की स्वांध्याय का आरभ करना चाहिए ॥5८१॥ 


दिन॑ प्रत्यगुलस्थेति यत्पंचदशमांधाकः । 
वृद्द्रि तच्छावणस्पादी सा छाया हृर्यंगुलाधिका ॥पश॥। 


८६] आवारसारः 








श्रंगुलिद्यवृद्धयव प्रतिमासं पदद्वण ! 
पोषादो स्थात्ततः पोषाब्नान्पेष्णांतं तु होयते ।॥४३॥ 


अल्‍्लस्याश- (दिन प्रात) प्रतिदिव (अगुलस्थ) अगुल के (पचदशमाशक") पचदद्माशक (वरद्धि) वृद्धि को 
(क्रमश .ऐति) प्राप्त होती है (सा) वह (छाया) छाया (आवशणस्य) श्रावण के (प्रादो) प्रथम दित मे (हयंगुलाधिका) दो 
दो अगूल भ्रध्िक है। (एवं) इस प्रकार (प्रतिमास॑) प्रत्येक महीने मे (अगुलि दयवृद्धया) दो दो अगुल की वृद्धि से (पौषादो) 
पोष की भ्रादि में (पदद्कय) दो पाद प्रमाण (स्थात्‌) होती है । (ततः:) इसके बाद (पौषात) पौष महीने से (ज्येप्ठातं) ज्येष्ठ 
मात पर्यन्त (हीयते) हीन होती है । 


भ्नाच्यार्श--तदनन्तर आपाढ कृष्ण प्रतिपदा से प्रत्येक दित एक-एक अंगुल पंचदशाश (एक अगुल का पद्द्वहवा 
भाग) वढता है तथा श्रावणकृष्ण प्रतिपदा के दिन दो अगुल बढ जाता है। इस प्रकार प्रतिमास मे दो दो अंगुल की वृद्धि से 
पोप कृष्ण प्रतिपदा के दिन दो पाद छाया हो जाती है। तथा पौष मास से ज्येप्ठु मास पर्यन्त प्रतिमास मे दो दो अगरुल की 
हीनता होती है । 


विशेषार्थ-प्रत्येक महीने की प्रात काल की स्वाध्याय के आरम्भ काल सप्त पाद छाया होने पर होता है 
तथा संध्याकाल के स्वाध्याय का विसर्जन काल भी सप्त पाद छाया होने पर होता है। परन्तु पूर्वाण्ह काल की स्वाध्याय की 
समाप्ति भ्रापाढ कृष्ण प्रतिपदा के दित एक पदी छाया मे होती है और अपराण्ह काल की स्वाध्याय का आरभ भी एक पाद 
छाया मे होता है। तदनन्तर पौष मास पर्यन्त प्रतिमास मे दो दो अगुल छाया की वृद्धि करने पर पौप मास मे दो पाद छाया 
होती है भोर पौष मास से ज्येप्ठ मास पर्यत्त दा दा अगुल हांत करना चाहिए । प्रतिदिन एक अगुल के पन्द्रहवा अश बढ्ता 


है ॥॥६२,८३।। 
"माल शुद्िि वर्णन्ष" 
यहाः पृकापुरस्कारनिःफांक्षा निर्मदा भतिः 
भुतामृतकृतानंदा भावशुद्धिमु नेर्मता ॥८४॥ 


'अप्लय्याश--(यश 'पूजापु रस्कारनि.काक्षा) यज, पूजा, पुरस्कार की आकाक्षा से रहित (निर्मेदा) मद रहित 
(प्रतामृतक्तानदा) श्रूत रूपी अमृतकृत ग्रानन्द रूप जो (मति ) मति है वह (मुने ) मुनि की (भावयुद्धि ) भाव शुद्धि है । 


फ्नालार्थ--गश, पूजा, सत्कार,पुरस्कार की भ्राकाक्षा से रहित श्र्‌ तामृत मे लौन निर्मद जो मुनि की मति है वह 
भाव ठुत्ति है ॥८४॥। 
एन शुद्धिविधायात्महस्तपाद विज्ञोध्य च । 
शुद्धदेशास्थितो भक्त्या क्रियां कृत्वा यधाविधि ।|६५॥ 


पल्यंकासनयः सू रिपाद नत्वा क॒तान्न लिः । 
सूत्रस्याध्यमन कुर्यात्‌ कक्षाद्य स्वांगमत्पश्न्‌ ॥८६॥ 


का अन्धयाशं--(४३) एस प्रदार (घुद्धि ) शद्धि (विवाय) करके (च) ग्रौर (आत्महत्तपाद) अपने हाथ पैरो 
४ (दिोषध्य) विशए बरके (शटरेशस्पित ) शज देश में स्थित (भक्त या) भक्ति से (ययाविधि) विधि के अनुसार (प्रिया) 


दिया मो [दुर्मा) बरी (पच्यदाग्नंग ) परस्णक भायन गत होबर (श्वास लि.) अजुलि पूर्व (गरिपाद) झ्ाचार्ग के 


श्राचारसार। ८७] 





है रथ 


चरणो को (नत्वा) नमस्कार करके (वक्षाद्य) कक्षदि -(स्वाग) अपने अगर को . (अस्पृश्नन्‌) स्पर्श नही करते हुए (सूत्रस्य) 
सूत्र का (अध्ययम) अध्ययव (कुर्यात्‌ू) करता चाहिये ॥८५,८६॥। 








पथाकाल॑ ततो भुचेद्गाचनामीहदो विधि: । 
पुराणाराधतापंचसंग्रहादिश्र्‌ तौ न है ।|८७॥ 
अल्लयाश--(तत ) इसके बाद (यथाकाल) कालानुसार (वाचना) वाचना को (मु चेत) छोड दे (ईहशः) 


यह शास्त्र वाचना की (विधि ) विधि है। (हि) निकि्चय से (पुराणाराधनापचसग्रहादिश्र तौ) पुराण, झाराधना पच संग्रह 
शादि शास्त्रो के पढने (सुनने) मे (ईहश') ऐसी (विधि ) विधि (न) नही है । 


फ्नावार्श--शास्त्रो की वाचना विधि और कालानुसार करे । श्रकाल मे तथा विधि रहित स्वाध्याय नही करे । 
परन्तु पुराण, भाराधना, पचसग्रह ग्रादि के पढने मे यह विधि नही है ।॥८७॥। 


गणोशोक्तं मत सूत्रगभिन्‍नदशपूर्विशिः | 
उक्त प्रत्येकबुद्धेश्व श्र्‌ तकेवलिभिः श्र्‌ तस ॥८८॥ 
अन्च्यार्ध-[गणेशोक्त) गणाघधर कथित (अ्भिन्‍नतदशपूर्विभि ) भ्रभिन्न दशपूर्वी के द्वारा (प्रत्येक बुद्ध :) 
प्रत्येक वृद्ध के द्वारा (व) भौर (श्र्‌तकेवलिभि ) श्रूत केवलि के द्वारा (उक्त) कथित श्रूत को (सूत्र) सूत्र (मत) माना 
गया है। 
स्वाव्वार्थ- गणधर, श्र तकेवली,अभिन्‍नदशपूर्वी, और प्रत्येकबुद्ध के द्वारा कथित श्र्‌ त सूत्र कहलाता है ॥८८॥ 


विधिमेनमतिक्रम्य सूत्र हाथ पुराप्नुयात्‌ । 
रुज़ासमाधिस्वाध्यायभगाततीन्निष्फलइच सः ॥॥८९॥। 
अल्लयार्कई--(एव) इस (विधि) विधि का (अतिक्रम्य) उल्लघन करके - (सूत्र) सूत्र को (शुभ्न पु.) युनने की 
इच्छा करने वाला सयमी (रुजासमाधिस्वाध्यायभगार्तीन्निष्फलश्च) रोग, अभ्रसमाधि, स्वाध्याय का भग, श्राति और 
निष्फलता को (आप्नुयात] प्राप्त होता है। 
स्‍्नाव्या>)-जो सयभी वाचना की विधि का उल्लधन करके सूत्र को सुनना चाहता है, वह रोग, भ्रसमाधि, 
स्वाब्याय का भग, सबलेश श्रौर निष्फलता को प्राप्त होता है ॥॥८६॥। 


पच्छना संशयोच्छित्य प्रश्तनः सप्रश्नयो मुनेः । 
स्वोन्नत्यख्यापनाथ वा प्रह्मसोद्धर्ष्वजितः ६ ०॥ 


अल्व्यार्श-[स्वोन्रत्यस्यापनार्थ) अपनी उन्नति के अख्यापनारथ (वा) अथवा ([प्रह्मसोद्धर्षैर्वाजित ) प्रहास 
प्रौर स्पर्दा से रहित (सशयोच्छित्ये) सशय का नाश करने के लिए (सम्रश्नय ) विनय पूर्वक (मुने ) मुनि का प्रश्न पूछता 


वह (प्रच्छना) प्रच्छना स्वाध्याथ है | 
फ्नाव्आार्श--हास्य और स्पर्द्धा से रहित अपने सशय का छेदन करने के लिए जो मुनि का विनयधूर्वेक प्र होता 
है उसको प्रच्छना स्वाध्याय कहते हैं । स्वोन्नति के ख्यापनार्थ प्रच्छता नहीं की जाती है ।॥8०॥। 


दप | श्राचारसारः 





प्रनुप्र क्षा परिज्ञाते भावना या सुहमु हः ! 
परिवर्त्तनमाम्नायों घोषदोषविव्नितस ॥६१॥ 


द्वादश्शांगेकदेशो पदेशो धर्मोपदेशनस्‌ । 
एंंचप्रकार इत्येष ज्ञानाचार उपाहृुतः ॥६३॥ 


अल्‍्लयार्श--(परिज्ञाते) जाने हुए शास्त्र मे (यत) जो (मुहुमुं हु) वार-बार भावना करना /भनुमेक्षा) अनुप्रेक्ष 
है तथा परिज्ञात भ्र्थ मे (घोषदोषविवर्जित) उच्चारण दोष रहित (परिवर्त्तत) परिवर्तेन है (झ्राम्नाय.) वह भाम्नाय है 
(द्वादशागकदेशोपदेश ) हादशाग के एक देश का उपदेश देना (धर्मोपदेशन) धर्मोपदेश है । (इति) इस प्रकार (एप) यह 
(पचप्रकार ) पांच प्रकार का (ज्ञानाचार ) ज्ञानाचार (उपाहृत-) कहा गया है । मे 


स्नालार्श--जाने हुये शास्त्र को बार-बार भावना भ्नुयेक्षा है। तथा परिज्ञात भ्र्थ मे उच्चारण दोष रहित 


परिवर्त्तन भ्राम्ताय है | द्वादशाग के एक देश का उपदेश देना धर्मोपदेश है इस प्रकार यह पाच प्रकार का ज्ञानाचार कहा 
गया है ॥६१,६२॥। न्‍ 


प्रज्ञोन्मेषः प्रशस्तान्तरंगता कमंनिजरा | 
संख्यातीतगुणश्र ण्या चेत्थादि स्थादितो यतेः ॥|६३॥। 


अल्ल्स्यार्श-(इत ) ज्ञानाचार से (यते ) मुनि के (प्रश्नोन्मेष ) बुद्धि का विकास होता है (च) और (प्रशस्ता- 
न्तरगता) शुभ परिणाम से (सस्यातीतगुणक्र प्या) सख्यातीत गुण श्र णी से (कर्मनिजरा) कर्मों की निर्जरा (इत्यादि) 
इत्यादि (स्थात) होती है । 


स्ताव्यार्श--श्ञानाचार से मुतियो के प्रज्ञा का विकास होता है भौर शुभ परिणामों से असश्यात गुणी कर्मो की 
निजरा होती है। शिष्य प्रतिशिष्य के द्वारा पूजादि की प्राप्रि होती है ॥६३॥ 


वन्दे श्रीजिनमजुलास्यकमलामोरद्द श्रत विश्व त॑ । 

सार्वो चारुचरित्रपात्रमुनिवृन्देन्दिन्दिरानन्दिनस || 
यत्पुष्णाति भवेभवेषप्यसकित श्र समासेवितम्‌ । 

केवल्य च समस्तवस्तुविषय तहिस्मुत यद्यपि ॥६४।। 


सअन्लयार्श-(श्रीजिनमजुलास्यकमलामोद) श्री जिनेन्द्र भगवान के मुख रूपी कमल की सुगन्धि (चारुचरित्र- 
पाभमुनिवृन्देन्दिरानन्दिन) श्रष्ठ चरित्र के पात्र मृत्ियों के समूह रूपा अमर को आनन्ददायक [(विश्र त) विल्यात (चार्वी) 
श्रेष्ठ (पु) श्र तज्ञान को (उन्दे) मैं नमस्कार करता हू । (यत्‌) इस (अमलिन) निर्मल (भवभवे) भव भव मे (समासेवितम) 
श्राराधित (ज्ञान) ज्ञान को (यद्यपि) यद्यपि (तद्विस्मृत) जीव भूल जाते हैं तथापि (तत्‌) वह आराधित ज्ञान (समस्तवस्तु- 
विषय) समस्त वस्तु का विपय करने वाले (कवल्य) केवलज्ञान को (पुष्णाति) पु करता है। 


ब्नाव्वार्थे--जिनेन्द्र भगवान के मुख रूपी कमल से सुवासित उत्तम चारित्र धारी सयमीजनरूपी अ्रमर को 
नताप दायक भव भव मे श्राराधित निर्मल, जगतअसिद्ध, श्र्‌तज्ञान यद्यपि विस्मृत हो जाता है अर्थात्‌ दूसरे भव मे प्राणी 


इसको भूल जाते हैं तथापि सम्यग्दशन सहित यह श्र्‌ तज्ञान समस्त वस्तु का विपय करने वाले केवल ज्ञान को उत्पन्न करता 
(2 
हूं [९४।। 


शापारारः प8 ] 








गंभीर मधुरं मनोहरतरं दोषव्यपैतं हित॑। 
कठोष्ठादियचोनिमित्तरहित नो वातरोधोद्गतम्‌ । 

स्पष्ट तत्तदभीष्टवस्तुफथक निःशेष भाषात्मक 
दृरासप्लसम निरुयमं जैन चचः वात वः ॥६५॥ 


अन्‍लग्याक-[गर्ीर) गनीर (मघुर) कर्ण प्रिय (मनोहरतरम) मनोहरतर (दोपव्यपेत) दोष रहित (हित) 
दितशरी (कठौट्टादिवनो निमित्तर हित) कठ थीर तालु आदि वचन के निमित्त से रहित (नोवातरोधोदगतम) वातरोधजनित 
मात ४ (स्यगमी स्य0 है. (तलदभीध्वस्तुकथक) उस उस अभी? वस्तु का कहने वाला है (नि शेषभाषात्मक) नि शेष 
भागास्मझ है. छुरासप्तमम) एक योजनास्तर में स्थित दूर और निकट को समान श्रवण गोचर होने वाले 
निरपमम्‌) उपगातीत (जैव) जिनेस्द्र भगवान के (वचन) स्वरनाम कर्म वर्गेणा जतित वचन (व) तुम्हारी (पातु) रक्षा 
मरे ! 
स्वालार्थे-ब7 जिनेन्द्र का वचन जो गभीर है, मीठा है श्रतिमनहरण करने वाला है, हित्तकारी है, कठ श्रोठ 
छादि बचन फे कारणों से रहित है, पवन के रोकने से प्रकट है, स्प? है, परम उपकारी पदार्थों का कहने वाला है, सर्वे 
भापामयोी है दूर व निकट में समान शुनाई देता है, व उपमा रहित है सो वह श्रूत हमारी रक्षा करे ॥६५॥ 


पेनापजञानतमस्ततिविधटिता शेये हिते चाहिते । 
हानादानमुपेक्षण च समभुत्तस्मिन्पुनः प्राणिनाम्‌ ॥ 
गेनेय हृगुपति ता परमत्ां भूत व येनानिश । 
तज्जान मम मानसांबुजमुदे स्तात्सूर्गवर्यदियम्‌ ॥६६॥ 


अन्वयार्थ-(पिन) जिसने (शअ्ज्ञानतमस्ततिविधदिता) भ्ज्ञान रूपी भ्रन्धकार की पक्ति का नाश किया है 
(च)गऔर (येत) जिससे (हिले) हित (ल)श्रौर (प्रहिते) श्रहित रूप (जञेये) शञेय मे (हानादान) त्याग ग्रहण (च) भोर 
(उपेक्षण) उपेक्षा (समभून) उत्पन्न हुई है. (येन) जिससे (तत स्मिन्‌) उस ज्ञान मे (पुत्र) पुन. (प्राखिना) प्राणियों को 
(एय) यह (हग) सम्बन्द्शन (वे) और (वृत) चारित्र (भश्रनिश) रात्रिदिन (ता) उस (परमता) उत्कृष्ठता को (उपति) 
प्राप्त होता है. (त्त्‌) वह (ज्ञान) ज्ञान (मम) मेरे (मानसाग्वृजमुदे) मन रूपी कमल को हित करने के लिए (सुर्यवर्योदियम्‌। 
श्रेएठ सूर्य का उदय स्वरूप (स्पा) धवे । 


क्वात्यार्थ-जिससे ग्रज्ञान अधकार का प्रसार दर हो जाता है तथा जिससे जानने योग्य हितकारी और अ्रहित- 
कारी पदार्थों कौ जान लेने पर अहित का त्याग, हिंत का ग्रहण तथा परम वेराग्य भाव भा8 होता है । जिसके द्वारा 
सम्यग्दर्शन प्रकट होता है; परमत की श्रद्धा दूर हटती है व जिसके द्वारा रात्रिदिन मिथ्याचारित्र दर रहता है ऐसे ज्ञान रूपी 


सूर्य का उदय मेरे मन रूपी कमल को विकसित करे ॥६६॥ 
ज्ञानं यदीयं विगतोपमान 
सर्च बदन्‍त परमाणएुणवबंभ । 


पायात्स सर्वावृतिजादपाया 
न्ताथस्न्रिलोव्या वरमल्लिनाथ; ॥६ ७४ 


| 89 | श्रौचोरसीरं' 
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अल्लयार्थ-.(यदीयं) जिसका (ज्ञान) ज्ञान /विगतोपसान) उपसा रहित है. (यदन्त ) जिसके अन्तर्गत (सर्व) 
सारे तीन लोक (परमाणुखवंम्‌) परमाणु के समान लघु हैं (स ) वह (त्रिलोक्या)-तीन लोक के स्वामी (वरमल्लिनाथ ) 
श्रेष्ठ मल्लिनाथ (सर्वावृतिजात)|सर्व प्रावरण से उत्पन्न (अपायी तू) अ्रपाय सें मेंरी (हमारी) (पायात्‌) रक्षा करे। 





87 कर, 


(ः हक रहित | है “जा क, आस अमरीका 
भ्नालाथ-जिसका ज्ञान उपमा रहित है जिसके अन्तर्गत सारे तीन लोक के पदार्थ परमाणु समान लघु है। वह 
तीन लोक के स्वामी श्रेष्ठ मल्लिनाथ' भगेवान सेदे' आवरण से उत्पन्न अपाय से मेरी (हमारी) रक्षा करे |६७॥ 


: इंतिंश्री घीरनन्दिसिद्धान्तंचक्रेवरतिविरंचितें थ्रीं ग्राचारसार नोस्नि शास्त्र 
रे । १ ४ 


बन 


ज्ञानाचारबशनित्मकश्चतुथोंघिकार:ः 


। 


| 


१ ज्कन कल ध्यातक 











- पंचमो$घिकार: 


ग्‌ / 


श्रो संभव अन्त संचितपुण्यराशे , - . 
नु यन प्ीक्रतर॒स्य भवांब राणेः ।. 
लीलासमुत्तरणका रणप्रानपात्न॑, 5 न 
# 0) है। है 7० ः 
> स्तीपेंत गुणोत्करनिराज्वर्ण चरित्रम्‌ ॥१॥ 
३ स (येन। जिसने 09022%५ 2-सवित पुष्य राशि वाले (भव्वाबूराशे.),ससार समुद्र 
से (पकरतरस्थ) ०: (तु ] मानव के लिए (लीलासमृत्तरशकारणयानपात्रे) लीला मात्र से समुत्तरणकारशभूत 
३0४. (गुणोत्केरतिशाश्रवण ) भुणोत्कर भर निराखव (चारित्र) चारित्र (प्रोक्त) कहा है (श्रीसभव) उस सप्वनाथ, 
) भेजो '/ह 6) ्ि शी 


हे है ल्‍५ न 
पं ह ५ )।॥ / प्र/[ मी ते ध् ४ । 


हा ॥| 


हा प्नाव्यार्थ--,जिसते पुण्यराशि का सचय 'किम्मा है प्रौर जिसने संसार से भयभीत मानव को 'ससार समुद्र पीर 
करने के लिए निरिछद्र नौका के समान, गुणोत्कर, निराख्रव, चारित्र का वर्शोन किया है। भव्यजन उस आओ सभवनाथ कीं 
सेवा करो । सचित पुष्यराश्षि का श्र्थ है सम्पाहृहि, क्योकि सम्पर्हष्ठि ही सम्यग्चारिश्र का पात्र होता है ॥१॥। 

गये ” 25 2; 8: २ 


25 5 ३ 5. हैक ७ 3४8 अल रत तक - ३ ह 
४ » । - सतोवचसकायानां पापस्पक्रियात्ययात्‌। ! ' ९ 
7 हे ह7 /. पचरभ्रकारंचचारित्र स्वस्वरुपमपैत्यलम [९॥ ० 


ब्द कण 5] | हि 2 


लस्‍्लयार्श--(मनोवचनकायाना) भन, बचन, काय की. [पापरूपक्रियात्ययात्‌) पापरूपी क्रियाओं के नाश हो 
जाने से (प्रत॑) शीघ्र ही (पंचप्रकारं) पच प्रकार का (चारित्र) चारित्र (स्वरूप) अ्रपने स्वरूप को (उपति) प्राप्त होता है । 


पा 5 5 कै हे €ः 
अालाध्य-पचेन्द्रिय विषय वाचनाओो मे कर्कश प्रवृत्ति मानसिक पापक्रिया है। करकंश, सावद्य, निन्दनीय 


“तत्य वचनो मे प्रवृत्ति वाचनिक पापत्रिण है। जीवघात श्रादि मे प्रवृत्ति कायिक पायक्रिया है । इन मन, वचन, काय 
फी पाप क़ियाड्रो का नाश होना ही चारित्र-है॥॥ २॥। ् 


ला हक [४ 
६१ ] 
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अल 2. च १ । कुक 50६: क्कल्ए आओ । ्_ न्‍्डप 


” " तंत्सामायिक्त लेदोपस्थापर्त तदुद्वेयाहिमिका। 
इक जी» 06० अप दी कप आय जा हू 


परिहारंद्धिः स्थात्सुक्मसांपरायश्च संयमः ।|३॥ . 


गज व] हे 5 


द छ ( [ श 


यथास्पांतमितीदानीमेषा' रूप निरुष्यते ' 
संसारगरलोदारलतोन्मुलनकारिणास्‌-)।४।युग्भभ्‌।। 


'अल्लणार्श-(तत्‌) वह चारित्र (सामायिक) सौमायिक (तदयायित्मका) उन दोनो के साथ (परिहार्रद्धि:) 
परिहारविशुद्धि , (सूक्षमसापराय.) सूक्ष्मसाग्परायिक (च)ओऔर (यथास्यात॑) यथास्यात , (इति) इस -प्रकार पाच का 
83 ') संयम है.(इदार्नी) इस समय (संसारगरलोदारंलतोन्मुलनकारिणाम्‌) संसार रूपी विष की लता को मूल,से उखाइनेः 


कारण' (एंषा) इन चारित्रों का (रूप) स्वरूप (निरूप्यते) कहा जाता है। है । 

फ आनात्ाथ-सामागिक, .छेदोपस्थापन, परिहारविशुद्धि, सृक्ष्सापराय, और यथास्यात यह पाच प्रकार का 

सीरित्र है। उसमे परिहारविल्लुद्धिसयम, सामायिक छेदोपस्थापना के ले थे ही होता है भौर सामायिक,; छेदोपस्थापनाःये 

संयर्म एक साथ रहतें हैं। सूक्ष्म सापराये और यथाख्यात यह अकेले रहते हैं। यह पाचो प्रकार के संयम|संसार रूपी 

विष को बेल को उखाडने के लिए समर्थ है श्र्थात्‌ संसार का नाश चारित्र से ही होता है। भ्रागे चारित्र के स्वरूप का 
निरूपण करते हैं ॥३,४।॥। की. शा 


के ६ « 


समभेदेन त्यागेनोप्योप्यन' मतेः। '  - 
है 7 एस -। 'तश्णए "क समयः सच्एवं चारित्र सामायिकसत्तसम्‌ ५॥ के कक 


तर 


+ कर सो | < न |] 29 
न्‍्वय्ार्श--(भ्रभेदेन सु) भ्र्थात्‌ भ्रभ्ेंद रूप त्पागेन) त्याग से (मत्ते.) मत्ति का (अयन ) गन (प्रय ) 
भ्रय है- (समय )समय (स) वह (एवं) ही (उत्तम) उत्तम (सामायिर्क) सामोयिक (चीरित्रं) चारित्रे है। 

झ् नि हज हे ४... 5 हर हक रा 

|! आवाल्वार्थ-सम्‌ को अथे है प्रभेद रूप अर्थात्‌ जिसमे हिंसा, फूठ चोरी आदि भेद ह्प त्याग नही है उसको से 
कहते हैं। ग्रभेदरूप त्याग से श्रयन् प्रवृत्ति हो उसे समय कहते है और अ्रभेदरूप से सर्व सावद्य योग का त्याग करना 
उत्तम सामायिक चारित्र है। भ्रथवा सम्पूर्ण संयमो का “जिसमे अन्‍्तर्भाव होता है उसको सामायिक चारित्र कहते हैं । वह 
सामायिक दो प्रकार का है। नियतकाल और अनियतकाल | स्वाध्याय भ्रादि नियतकाल सामायिक है श्रौर ईयपिथ आदि 
भ्रनियतकाल सामायिक है। यह सामायिक चरित्र हीं सवोत्कृप्ठ चारित्र है ॥॥५॥। 


> १ +7+ 


5828 ४ हे *_ » व्य , 
व्रतसमितिगुप्तिग: पंच्ंचत्रिभिसंतेः । 


नर गन *% :- «९ ल्‍ः [७ पृ । स्वरि यु हि । धक्‍ 
ता 57 5५ 77 +- ' मेदेंदेसपॉरत्यर्थ स्थापनं स्वस्थितिक्रिया ॥६॥0 मास कि 
(के न-+7ा 38% ही की ; ॥॒ 
* ०० - «० - छेदोपस्थापन' प्रोक्त सर्वेसावद्चवर्जने । 


ब्रत हिसाउनृतस्तेयाब्रह्मसंगेष्वसंगमः ।॥७॥। 


|“ क्‍ेल्वध्या्-(पंचपंचत्रिभि ) प्राच, पाच, तीन (व्रतममितिगुप्तगे ) ब्रत, समिति गुप्तिगत (छेद ) छेदो-फ्े 
रा (स्वस्थितिक्रिया) स्वस्थितिक्रिया (अर्थ) अर्थ (स्थापन) स्थापना को - (उपातति) प्राप्त होता है वह (छेदोपस्थान) 
छेंदोपस्थापना है (हिंसाउनृतेस्तेयात्रह्मसगेषु) हिसा, भूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह मे (असगमः) सगम रहित (सर्वमावद्य- 


वर्जने) सर्वे सावद्य प्रवृत्ति नही होना (व्रत) ब्रत (प्रोक्त) कहा है । 


नही 


$२ | प्राचारसार: 








भ्नाव्याश्य-प्रमाद के वह से अहिसा आदि ब्रतो मे दृूषण लग जाने पर आागमोक्त विधि से उस दोष का प्राय- 
रिचित करके पुन. व्रतो का ग्रहण करना छेदोपस्थापना चारित्र है। ब्तो मे दोष लग जाने पर पक्ष, मास आ्रादि दीक्षा का छेद 
(नाश) करके पुन ब्रतो मे स्थापना करना अथवा संड्धूल्प और विकल्पों का त्याग करना भी छेदोपस्थापतना चारित्र है। हिसा 
असत्य, चोरी, मंथुनसेवन ओर झौर परिग्रहाभिलाष इससे विरक्त होना ब्रत है ॥७,५।। 


४ छिसा अछिस्ता व्का सवचरूप्यस ओर, प्कफत्छ" 


हिसाया हिस्यतां हिस्त्रः प्राप्तोति बहुजन्मसु । 
प्राणिहिसात्महिसेव सातस्त्याज्या हितेषिणा ॥८॥। 


अल्ल्य्यार्श-(हिस्त्र ) हिसकप्राणी (बहुजन्मसु) बहुत जन्मो से (हिसाया.) हिंसा के (हिस्यता) हिस्यता 
को (प्राप्नोति) प्राप्त होता है. (प्राणिहिसा) प्राणियों का घात करना (पआत्महिसा एव) झात्म हिसा ही है (अत ) इसलिए 
(हितंषिणा) हितवाच्छक पुरुषों के द्वारा (सा) वह (त्याज्या) छोडने योग्य है । 


भ्नाव्वार्श-जो दूसरे प्राणियों का घात करता है वह घातक अनेक योतियो मे दूसरो के द्वारा सारा जाता है, 
अनेक दुखतो को भोगता है। क्योकि पर प्राणियों की हिंसा करना आत्महिसा है इसलिए दु खभीरू शञानियो को हिंसा करवा 
छोड देना चाहिये ॥८॥ 


कषायपरिणामः स्पात्प्राणिप्राणचियोजकः | 
हिसाहिसकपापानुबंधबन्धादिकारणस्‌ ॥९॥ 


अन्लयार्श--(प्राणिप्राशवियोजक ) प्राणियो के प्राणो का वियोजक (कपायपरिणाम-) कषाय परिणाम 
(हिसाहिसकपापानुवधबन्धादिकारण) हिंसा, हिसक पापानुबध वन्धादि कारण (स्यात) है। 


स्तालाथ-प्राणियो के प्राण विघातक कषाय परिणाम ही हिंसा, हिंसक, पाप के अनुवन्ध का कारणा हैं 
ही प्राणियों के द्रव्य प्राणो का घात हो अ्रथवा नहीं हो, परन्तु हमारे मारने के परिणाम हैं, वही कर्म बध के कारण 
॥६॥ 


उच्कलंच्त स्लिद्वलान्ले 


स्वयं हाहिसा स्वयमंव हिसन न तत्पराधीनमिह द्वय॑ भवेत । 
प्रसादहीनो5्त्र भवरत्याहिसक: प्रमादयुक्तस्तु सदेव हिसकः ।१०। 


अल्लसाश--(स्वय) स्वय ही (अहिसा) ग्रहिसा है (स्वयं) स्वय (एव) ही (हसन) हिसा है (हि) क्योकि 
(इह) इस लोक मे (तत्‌) वह (हुये) हिसा अहिंसा दोनो (पराधीन) पराधीन (न) नही है (भपत्न) इसमे (प्रमादहीत ) 
2 (अहिसक.) श्रहिसक (भवति) होता है. (तु) और (प्रमादयुक्त ) प्रमादयुक्त (सदा) हमेशा (हिंसक ) हिंसक 
एव) हो है । 


स्नाव्वाश इस जगत मे हिसा और अहिंसा पराधीन नही है। स्वय ही प्राणी अपने परिणामों से हिंसक बनता 
है भौर अ्रपने परिणामों से ही अहिसक वनता है। क्योकि जो राग द्वपादि प्रमाद युक्त भावों से रहित है वह अहिसक भोर 
जो कपाध्यावमायो से युक्त है चह स्देव हिसक है भर्थात्‌ रागद्व प की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, भर रागद्वे प का उत्पन्न 
नही होना अहिसा है ॥॥१०॥॥ 


प्राचारसार। 8३] 


अफिन्यामपी#बीक-पफपीफबफ्रयहि०१ कही ी>- वीक पक" पता" पक यक्गक--पर- पी पी "७ पक-ब ०-७० ७- ७. 





संरंभसमारभारभे: कायवाइमनोयोग: । 

कृतकारितानुमतिभिः क्रोधाद्यश्च कारणः ॥११॥ 
पव॑ंप॒वेशु ते. सर्वे प्रत्येक्र सोत्तरोत्तर । 

स्याइुपयु पर्थन्योन्याम्यासे5ष्टोत्तर शतम्‌ ॥१२॥ युग्मम्‌॥। 


अल्लयार्श--(सरभसमारभारभे.) सरभ, समारभ, भारभ (कायवाड मवोयोगै.) काय, वधन, मनयोग 
(कृतकारितानुमतिभि-) कृत, कारित, अनुमोदता (व) और (क्रोधा्य :) क्राधादि चार (कारण.) कारणो से (त्येक) 
प्रत्येक (पूर्वेपूरव) पूर्व धूर्वे से (युते.) युक्त (स्वे.) स्व॑ शोत्तरोत्तरै,) उत्तरोत्तर के साथ (उपयुपरि) ऊपर २ से (अन्यो- 
न्‍्याभ्यासे) परस्पर गुणा कर देने पर (अशेत्तर शतम्‌) १०८ भेद (स्थात्‌) होते है । । ु 


फ्वाव्या्-सरभ, सभारभ और भ्रारंभ को मत वचन काय से गुणा करने से नौ भेद होते हैं। उन नौ भेदो से 
कृत, कारित, और अ्रनुमोदना से गुणा करने से ' सत्ताईस भेद होते हैं। तथा इन सत्ताईस भेदों से चार कषायो को गुणा 
करने से १०८ भेद होते हैं। सरभ, सभारध और आरभ+>३ मन, वचत, काय+३»३-६ कृत, कारित, अनुमोदता 
8६१३-२७ क्ीध, मान, माया, लोभ- २७ ३८४७ १०८ ।।११, १२॥। 


सरभ | सभारभ | प्रारंभ 


१ ३ ३े 


सत वचन काय 


कृत | कारित । अनुमोदना 


० ्‌ श्र 





क्रोध मान माया हा 
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संरभो हिंसनोत्तत्वं हिसोपकरणाजंनस्‌ ! 
समारंभोंडईगिधातादिः स्थादारंभो दयोज्मितः ॥१ ३॥ 


अल्लयार्श--(हिसनोक्तत्व) हिंसक प्रयत्न (सरभ ) सरभ है। (हिसोपकरणाजंनम्‌) हिंसा के उपकरणों का 
, भ्रजेत (सभारभ ) समा(रंभ है । (दयोज्मित ) दया रहित (अगिषातादि ) प्राणियों का धातादि (आरभः) आरंभ (स्यात्‌) है । 


&४ |] ग्राचारसार: 
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ज्वात्यार्श--हिसा करने का प्रयत्त करता सरभ है। हिसा के उपकरणों का अज॑न करता सभारभ है। हि्ता के 
कार्यों मे प्रवृत्ति करना भारभ है ॥१३॥ ; 


कायवाइमन्सा कर्मयोगः स्वेन कृत झुतस | 
स्वप्रयक्तान्यनिष्पन्न हिसन फारित मतम |॥हैं॥..' 


अनु मतमनुज्ञातं कषायः कषतीत्यसो ! 
-क्रोधो भानश्च माया स्पाहलोभ सयमदर्शने ॥।१४॥ 


अन्वययाओ--(कायवाड मनसां) काय, वचन, मन की (कर्मयोगः) क्रिया को योग कहते है। (स्वेन) भपने 
द्वारा (कृत) किये हुए को (कृत) कृत (मत) माना है । (स्वप्रयुक्तान्यनिष्पन्न) स्व के द्वारा प्रेरित भ्रत्य के द्वारा किया हुआ 
(हिंसन) हिसन (कारित) कारित (मत) माना है । (अनुज्ञात) अनुमोदित हिंसा को (अनुमत) अनुसत कहते हैं । (सियमदर्शने) 
सयम और दर्शन को (कषति) नाश करती है दृषित करती है. (इति) इसलिए (क्रोध्र.) क्रोध (मानः) मान (माया) सादा 
(लोभ.) लोभ (कषाय') कषाय (स्यात्‌) हैं । 


स्नाव्यार्थ-- मन, वचन, काय से स्वत घात करना कृत हिंसा है। दूसरो से करवाना कारित, और करने की 
अनुमोदना करना भ्रतुमोदित हिसा है। जो सयम और सम्यक्‍त्व का घात करती है, दूषित करती है, वह कषाय है । केषाय 
के क्रोध, मान, माया श्रौर लोभ चार भेद हैं ॥। १४, १५।। 


परोपघातकुच्चेतो युक्तायुकतेक्षणक्षयम्‌ । 
क्रोधोंगक्पदाहाक्षिरागवेवर्ण्यलक्षण: ।१६॥ 


अस्लय्याथ--(युक्तायुक्तेक्षणक्षयम्‌) युक्तायुक्त विचार से रहित (परोपघातकृच्चेत” दूसरे के घात की वृत्ति 
वाला (अगकपदाहाक्षिरागवैवर््यलक्षण.) शरीर में कम्पन, दाह, नेत्रो मे लालिमा, मुख की विवणुता, लक्षण क्रोध हे । 


प्नात्वाथ-दूसरे के घात करने के परिणाम होता, यूक्तायुक्त के विचार से शून्य हृदय होना, अगकम्प, दाह, 
नेत्र की लालिमा श्रादि क्रोध के चिन्ह है। चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से उत्पन्न उचित, भ्रनुचित कार्य का विवेक में 
कर देने वाला, प्रज्वनलरूप भ्रात्मा का परिणाम क्रोध कहलाता है। क्रोध का आ्ावेश होते ही शारीरिक स्थिति परिवर्तित 


हो जाती है। १६। 


प्रुषेथ्य मनो मानो निर्देयः परमर्दनः । 
स्वोन्नतानत्यहुकारः परासहनलक्षण: ॥१७॥ 


अल्‍्लया&--(मनः) मन की (परवेथ्य) कठोरता, ईर्ष्या (निर्दय.) दया का अभाव (परमर्दन ) दूसरों के मर्दत 
के भाव (स्वोन्नतानत्यहकार ) अपने से बडी को नमस्कार नही करना, अहकार (परासहनलक्षरा ) दूसरो की उच्नर्ति की 
सहन नही करना लक्षण (मान ) मान है 

फ्नाव्या्श--कुल, वल, ऐ्वर्य, बुद्धि, जाति, ज्ञात आदि किसी विशेषता का घमण्ड करना मान है। प्रभिमातरी 


मनुष्य अपनी अहबृत्ति का पोषण करता है, उसे अपने से वढकर या अपनी बरावरी का गुणी कोई दीखता नहीं। मर्षि” 
अ्रपने किसी गृश पर झूठी प्रवृत्ति, मदर-भ्रहभाव मे तन्मयता, दर्प > उत्ते जनापूर्णा अहुभाव, . स्तम्भ रूभविनम्नता, 


भ्राचारसार। ९५] 
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गवे “>अहकार, अत्युत्कोश > अपने को दूसरो से श्रेष्ठ कहना, परपरिवाद > परनिन्दा, उत्कर्ष -अपनी उन्नति प्रकट करना, 
भ्रपकर्ष “दूसरो की हीनता प्रकट करना, उन्नत - दूसरो को तुच्छ समभता, उन्नतनाम >गुणी के सामने न भुकना, दुर्नाम ८ 
यथोचित रूप से त करूकना ॥ थे सब माल की विभिन्न भ्रवस्थाए हैं ।॥१७॥। 





3७-%-4७$-4%-%-चकन 


नानाप्रतारणोपायेवचना5कुलिता सतिः : 
भाया विनयविश्वासा5ः:भासचेतोहराकृति; |१८॥ 


अस्लस्यार्श--(नानाप्रतारणोपाये ) नाता अ्रकार के प्रतारण के उपायो द्वारा (वंचना5कुलिता) ठगने के 
लिए आकुलित (मति”) मति और (वितयविश्वासा&भासचेतोहरा.) विनय, विश्वासाभास से चित्त को हरण करने के 
लिए (श्राकृति.) आ्राकृति (साया) माया है । 


स्नाक्षार्श--कपठाचार माया कषाय है। शास्त्र भे इसके पन्द्रह रूप गिनाये हैं जो इस प्रकार हैं। माया < 
कपटाचार, उपाधि >ठगे जाने योग्य व्यक्ति के समीप ज़ाने का विचार, निक्ृृति"-छलने के पभिप्राय से श्रधिक सम्मान 
करना, वलय >वज्तापूर्ण वचन, गहन >ठगने के विचार से शभत्यन्त गृढ्भाषण करता, नृमर-ठगाई के उद्दे श्य से 
निकृश्ततम कार्य करना, कल्क दूसरे को हिंसा करे लिए उभारता, कुरूप ८ निन्दित व्यवहार, जिह्ृता-ठगाई के लिए 
कार्य मत्द करता, किल्विषिक--भाडो की भाति कुचेश करता, आ्रादरणता >श्रनिच्छित कार्य भी भ्रपतताना, गृहनता 
अपनी करतूत को छिपाने.का प्रयत्न-करता, वच्कताजल-ठगी, प्रतिकु चनता >'किसी के सरल रूप से कहे गये वचनो का 
खडन करता, सातियोग 5” उत्तम वस्तु में हीन वस्तु मिश्रित करना यह सब माया को ही विभिन्न अवस्थाए हैं ॥॥१५॥ 


परिग्रहप्रहातोघलाल संमानसं स्मृतः | 
लोभो लाभातिमोदात्तरक्षणात्तो पल क्षित' ॥१६९।। 


अल्वयार्श-(परिग्रहग्रहातीवलालस) परिग्रह के ग्रहण मे श्रतीव लालायित (मानस) मानसिक भावना । 
ओर (लाभातिमोदात्तरक्षणात्तोपलक्षित ) परिग्रह के लाभ से श्रतिप्रसन्नता, ग्रहण किये हुए परिग्रह का रक्षण से उत्पन्न 
हुए आर्त ध्यान से उपलक्षित भाव (लोभ ) लोभ (स्मृत ) कहा गया है । 


स्नाव्यार्थ--मोहनीय कर्म के उदय से चित्त में उत्पन्न होने वाली तृष्णा या लालसा लोभ कहलाती है । लोभ 
की निम्नलिखित सोलह अवस्थाए होती है। लोभ >सग्रह करने की वृत्ति, इच्छा >अभिलाषा मूर्खा >तीव्रतम सग्रह- 
वृत्ति, काक्षान प्राप्त करने की आशा, शृद्धिलपश्राप्त वस्तु मे आसवित होना, वृष्णा>जोडने की इच्छा, वितरण को 
पविरोधीवत्ति, मिथ्या> विषयों का प्यातन, अ्रभिष्या> निश्चय से डिग जाना, श्राशसना>टइश्ठप्राप्ति को इच्छा करना, 
प्रार्थना > अर्थ आदि को याचना, लालपनता "चाटुकारिता कामाशा“-काम की इच्छा भोगाशा>८-भोग्य पदार्थों की 
इच्छा, जीविप्ताशा>जीवन की कामना, मरणाशा-मरने की कामना, नन्दिराग प्राप्त सम्पत्ति में श्रनुराग ॥१६॥ 


दयासृतरसास्वाद मानस स्पादहिसनस्‌ । 
। 
जनतात्यन्तविश्र ममत्रीस्वर्सोक्षकारणस्‌ ॥॥२०॥ 


| 


अच्लय्यार्श -- [(जनतात्यन्तविश्र भमत्रीस्वर्मोक्षका रण) प्राणियों का अत्यन्त विश्वास, मंत्री, स्वर्ग और मोक्ष 
का कारण (दयामृतरसास्वाद) दयागृतरस के आस्वादात्मक (मानस) मानसिक प्रवृत्ति (अहिंसनम्‌) श्रहिसा (स्थात्‌) है 
स्नाव्वार्श- प्राणियों के,भत्यन्त विद्वास का कारण मेँत्री भाव, कारक, स्वर्ग मोक्ष का देने वाला, दयामृत के 


रस का आस्वादक ऐसी मानसिक प्रवृत्ति अहिसा है ।॥२०॥। 


६६] ग्राचारसार. 





वाइमतोगुप्तीर्यादातनिक्षेपसतसितीबिदुः । 
बुक्ताः शुद्धेक्षिताननाविभुवत्पा/हितनभावना: | २१॥ , 


अल्लयार्श--(शुद्धे क्षिताह्मादिभुकत्या) शुद्ध श्रालोकित अन्नादि से (युक्तः) युक्त (वाड मनोगुप्ती्यादानतिक्षेप- 
समितिः) वचन ग्रुप्ति, मनग्रुत्ति, ईर्या समिति, आदाननिश्लेपसमिति (अहिसाभावना ) अहिसा व्रत की भावना (विदु 


कही है। 


भ्ताव्वार्थ--वचनगुपति, मनोगुप्ति, ईर्यासमिति, आदाननिक्षेपण समिति और श्रालोकितपातभोजल ये अहिसाद्त 
की पाच भावनाएं है) वचन को वश से रखता वचतगुप्ति भौर मन को वश मे रखता मनोगुप्ति है। चार हाथ जमीन देखकर 
चलना ईर्यासमिति है। भूमि को देख और शोधकर किसी वस्तु को रखना या उठाना आादान निश्षैषण समिति है। सूर्य के 
प्रकाश में देखकर खाना और पीना भालोकितपानभोजन है ॥॥२१।) 


वच- सत्यमसत्यं वा स्मृतं जीवाहितोहितस । 
निह्ाच्छेदादितर्गस्वहारनोहेतुरात्मतः ॥३२२॥ 
अल्लयार्श--[प्रात्मनः) भात्मा के (जिह्ाच्छेदादिसवंस्वहारैनोहेतु ) जिह्नाच्छेदादि, सर्वर्वहरण भौर पाप 


कारणुभूत्त (सत्य) सत्य (वा) झ्रथवा (असत्य) झसत्य (व ) वचन वह (जीवाहितेहितं) जीव को अहितिकारी (स्मृत) 
कहा गया है। 


भ्नाव्यार्श-जो पात्मा के जिह्ाच्छेद, सर्वस्वहरण का कारण है, पाप का बीज है, वह सत्य वा असत्य वचन 
जीवो के भहितकारी बहे हैं। भर्थात्‌ सत्य वचन भी सावश् युक्त हो, आत्मा का अ्रहितकारी हो तो भ्सत्य ही है ॥२२॥ 


कृत सत्यमसत्य वा वचः प्राणिहितेहितस । 
येन सस्मानविश्वासयशांसि लभते नरः ॥|२३॥ 


अल्व्यथाओओं-(येव) जिस वचन से (तर ) मानव (सन्मानविश्वासयशासि) सन्माल, विश्वास और यश को 
(लभते) प्राप्त करता है वह (सत्य) सत्य (वा) भ्थवा (सत्य) असत्य (बच ) वचन (प्राणिहितोहिंतम) प्राशियों के 
हित के लिए (ह्ृत) है । 


फ्लाव्यार्श--जित वचनो से मानव सन्‍्मात, विद्वास और यश्ष को प्राप्त करता है। वह सत्य वा असत्य वचन 
प्राणियों के हितकारी कहे हैं । अर्थात्‌ जो वचन आत्महितकारी है, रागद्वेष रहित है वह असत्यवचन भी सत्य हैं जंसे गुश्मो 
की धर्मानुराग से की हुई विशिष्ट स्तुति | भ्रतिकारण, बेर कलह का कारक सत्य वचन भी भ्रसत्य है। जैसे अबे को अंधी 
कहना गअसत्य है ॥२३॥।। 


तस्तामस्थापनारुपभावसंबृतिदेशगरम्‌ । 
सयोजनाजनपद प्रतीत्यसमयाश्रितम्‌ ॥२४।॥) 


सभावनोपमात्र चेत्यादि सत्यमनेकधा । 
सोदाहरणमन्रषां लक्षण वक्ष्यतेष्धुना ॥२५॥ 


प्राचारसार! 8७ ) 
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५... अल्लयार्शा--(ततू)] वह (सत्य) सत्य (नामस्थापनारुपभावसबृतिदेशग॒रम) नाम, स्थापना, रूप, भाव, सबृति, 

देशज (संयोजनाजनपदप्रतीत्यसमयाश्रित१) सयोजना, जनपद, प्रतीत्य, समय, झाश्चित (संभावता) सभावना (च) ओर 

(उपमात्र) उपमा (इत्यादि) इत्यादि (सत्य) सत्य (अनेकधा) भ्रनेक प्रकार का है। (अन्र) यहा पर (एपा) इन सत्यो का 
(सोदाहरण) उदाहरण सहित (लक्षण) लक्षण (अधुना) इस समय (बक्ष्यते) कहा जाता है। 


् 
कनात्ाशयं--नामसत्य, स्थापनासत्य, रूपसत्य, भावसत्य सवृतिसत्य, देशजसत्य, सयोजनासत्य, जनपदसत्त्य, 
प्रतीत्यसत्य, समयसत्य, झाश्रितसत्य, उपमासत्य इत्यादि अनेक प्रकार के सत्य के भेद हैं। यहाँ पर उन भेदों का वर्णन 
करते हैँ ॥ २४-२५ ॥। 





व्यवहारप्रसिद्ध यर्थमर्थाभावोर्धप लोकिक: । 
कृतं नाम मत नामसंत्य चन्द्रादिवन्तृषु ॥२६॥ 


. सअच्ययार्ध--[प्रर्थाभावो5पि) अर्थ का अभाव होने पर भी (व्यवहारप्रसिद्धयर्थ) व्यवहार की प्रसिद्धि के लिये 
(लोकिक:) लौकिक जनो के द्वारा, (कृत) किया हुआ (नाम) नाम (सामसत्य) नामसत्य (मत) माना है (नृषु) मनुष्यों 
में (चन्द्रादिवत्‌) चन्द्रादि ताम के समान । । 

क्वाव्वार्श-अर्थ का प्रभाव होते पर भी व्यवहार की सिद्धि के लिये लौकिक पुरुषो के द्वारा किया हुआ नाम 
नामसत्य है,। जेसे किसी मतुष्य का नाम चन्द्रराज रख दिया । यद्यपि उसमे चन्द्रम) का गुण नही है, फिरभी नाम रूप से 
सत्य है। क्योकि चन्द्रराज नाम से लोकव्यवहार होता है यह नाम सत्य है। २६ । 


धर्मोप्न्यवस्तुमः स्थाप्यतेड्न्यस्मिन्ननुरपिणि। ' 
प्रन्यस्मिन्वा यया मत्या स्थापना सा तया वचः ।।२७ |। 


| 


सत्यं स्थात्स्थापनासत्य प्रतिविवाक्षतादिषु । 
चन्द्रप्रभजिनेन्द्रोष्पमित्यांदि वचन यथा ||२८।॥। 


... अनन्‍्लयार्श--यिथा) जिस (मत्या) मति से (अन्यवस्तुतत') भव्यवस्तु का (धर्म) धर्म (अ्नुरुषिरिण) भ्रनुरूपिणी , 
(अन्यस्मिन्‌) भव्य वस्तु मे, (वा) अथवा (अन्यस्मिनृ) अतदाकार वस्तु में (स्थाप्येत) स्थापित किया जाता है (स.) वह , 
(स्थापना) स्थापना है (तथा) उस स्थापना के द्वारा वच ) बचन की (सत्य) सत्यता (स्थापनासत्य॑) स्थापवासत्य (स्थात्‌) है 
(यथा) जैसे (प्रतिविवाक्षतादिषु) प्रतिविम्ब भौर प्रक्षतादि मे (प्रय) वहु॒(चन्द्रप्रभजिनेन्द्र ) चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र हैं (इत्यादि) 
इत्यादि (वचन) वचन है। 

फ्नाव्वार्/- जिस बद्धि से किसी भ्रन्य वस्तु का धर्म, तदाकार अथवा श्रदताकार अन्य दस्तु मे श्रारोपण किया 
जाता है वह स्थापना सत्य है । भ्रथवा किसी वस्तु मे उससे भिन्न वस्तु के साथ सम्बन्ध करने वाला स्थापना सत्य है। जैसे 
चन्द्रप्रभभगवान श्रादि की प्रतिमा में यह चन्द्रप्रभ है यह तदाकार स्थापना सत्य है श्रौर भ्रक्षत आदि में यह चन्द्रप्रभ हैं, 


ऐसा कहना अतदाकार स्थापना सत्य है ॥२७-२८॥ 


रुप्यते दृश्यते प्रायो यत्तद प तवर्पणस । 
के । रुपसत्यं बच: श्वेता वलाक्वेत्यादिक॑ यथा ॥२६॥ 


अष्व्यप्यार्श--(यत्‌) जो (प्राय ).प्राय (रुप्यते) वहुलता से (ह्श्यते) देखा जाता है (तत्‌) वह (हप॑) रूप है 


ध्प ]7 झचारसार! 
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के ५० उसमे अ्रपेणकारी (वचः) वचन (रपसत्यं) रूपसत्य हैं। (यथा) जैसे (इवेता) श्वेत (बलाका) वलाका (इत्यादिक) 
त्याद छब्द | ' 


सनाव्वाध-जो चक्षुइन्द्रिय के द्वारा देखा जाता-है वह रुप सत्य है। जैसे वगुले श्वेत हैं २६॥॥ 


झुग्रस्थज्ञानिनों वस्तुयाथाउत्म्यादशनेष्प्यलस । 
हृष्ददोषोपहारेश गुणपोषशकृन्मनः ॥३०॥। 


भावस्तेत बचः सत्य भावसत्यसिदं बयः। 
प्रासुक नेदमित्यादि वचो वा वृत्तिगोचरस्‌ ॥३१॥ (युग) 


अस्लयार्थ--वस्तुयाथा5त्म्याद्शनेःप्यलम्‌) वस्तु के याथात्म्य के भ्रदर्शन मे (भ्रपि) भी (छम्रस्थज्ञानित ) 
छद्स्पज्ञानी के (दृष्टदोषोपहारेण) हृष्ट दोष के उपहार मे. (ग्रुणपोषणह्ृत्मन.) ग्रुणों को पुष्ट करने वाला जो मंत्र है वह 
(भाव:) भाव है (तन) उस भाव के द्वारा (वच ) वचन की (सत्य) सत्यता है (भावसत्यं) वह भाव सत्य है जेसे (इद) यह 
(पय.) दृध (प्रासुक) प्रासुक है (हद) यह (न) प्रासुक नही है. (इत्यादि) इत्यादि (वृत्तिगोचरं) वृत्तिगोचर (व ) वचन 
भाव सत्य है ।॥३०-३१ ॥। 


क्वाव्वार्थ- भ्रागमोक्त विधि निषेध के प्रनुसार प्रतीर्द्रिय पदार्थों मे सकल्पित परिणामों को भाव कहते हैं। 
उसके भ्राश्रित जो वचन हो उसको भावसत्य कहते हैं । जैसे शुप्क, पक्व, तप्त और नमक, मिर्चे, खटाई आदि से श्रच्छी तरह 
मिलाया हुआा द्रव्य प्रासुक होता है। यहा पर यद्यपि सुक्ष्म जीवो को इन्द्रियो से देख नही सकते तथापि झागम प्रामाम्य से 
उसकी प्रासुकता का वर्णोत किया जाता है। इसलिये इसही तरह के पापवर्जेतर वचन को भावसत्य कहते हैं ३०-३१॥ 


या सा सर्वानुसत्या वाक़ सुथाता संवृत्तिसत्यवाक्‌ । 
फारणान्तरन्नत्वेषपि पकेजमिति वाग्यथा ॥३१॥ 


अललया्रा - (या) जो (सर्वानुमत्या) सबकी अनुमति से (वाक) वचन (्याता) कहे जाते हैं (सा) बह 
(सवृतिसत्यवाक्‌) सव्‌ तिसत्यवचन है (यथा) जेसे (कारणान्तरजत्वे। कारणान्तर से उत्पन्न होने पर (अपि) भी कमल को 
(पकज) पकज कहना | 


भ्नाव्यार्थ---जो वचन सर्वसज्जनों की प्रनुमति से कहे जाते हैं वह संवृति सत्य वचन है जँसे भ्रनेक कारणों से 
उत्पन्न होने पर भी कमल को “पंकज कहना सवृति सत्य है ॥॥३२॥। 


सर्वदेशंकवाग्देदसत्यमोदनपाकवाक । 
धरा वृत्यावृतों प्राम इति प्रामादिवर्शनम ॥॥३३॥ 


अन्लयार्णश-[सर्वदेशैकवका) सर्वदेश के एक वचन (देशमत्य) देश सत्य है (या) जेसे (प्रोदनपाऊवार ) 
धोदन पाक यचन (वृत्मावत्ग्राम-) वृत्यावृत ग्राम (इति) एस प्रदगर (ग्रामादिवर्गानमृ) ग्रामादि का बशान । 


प्याव्याशर-जिस्त देश वानी मगुष्यो हे व्यवहार में हो सब्द रढ नो रहा है, उसको देश सहय कदते हैं । हमे 
भर, भाव, भाड़, भेड़, पदक, थड ट्र र्श्‌ हे रे बोर $2॥| दि भिप भिन्न दा5ण मे पुद्ध रा व्रस्तु पी जाती टै, ए्वा श््मी 44 


में प्राम को बात वरते हैं, कोई यरया बयाते है, यटू सब जनपद साय हैं 85३॥ 


प्राचारसारः ६६] 





क: " ३७० उ०-म-बीन्याकामे>-गरन पक नो७ग की -यीए-कि-प७ "पयकपेल पक गी बीए पीट बी प> पक पक "पेकवाकमीकगी५ फप 
'.. 'सेनोषघादिविन्यासविभागक्रमवर्शाता । 
वाणी संयोजना चक्रव्युहैलाबादिवाग्यथा ।।३४॥ 


. अन्‍न्लयार्श--[सेनौषधादिविन्यासविभागत्रमवर्णना) सेना श्रौधधि झ्ादि विन्यास विभाग क्रम की वर्णन करने 
वाली (वाणी) वाणी (सयोजना) सयोजनासत्य है (यथा) जैसे (बक्रव्यूहैलाद्यदिवाग्यथा) चक्रव्यूह, एलादिचुरों भ्रादि वचन । 


फ्ताल्ार्थ--जो बहुत सी वस्तु का सयोग करने पर ताम होता है उसको संयोजना सत्य कहते है जैसे सेना के 
समूह की रचना को चकव्यूह कहते हैं । भौर इलायची प्रादि बहुत सी वस्तुश्रो का मिश्रण करके जो श्रोषधि तैयार होती है, 
उसकी एलादि घूृर्ण कहते हैं यह सयोजना सत्य है ॥॥३४॥। 


नावाजनपदेष्वार्थातार्थभिदेषु यहचः । 
घर्माथकाममोक्षादिस्वरुपोपायदेशक्स ।।३५)। 


प्रत्येक्े नियतं सत्यं स्थात्तत्मनपदाभयम्‌ । 
धर्मोदयात्सका राजा राेत्यादिवचो यथा |॥३६।॥ 


अल्व्वसार्क--(आर्यानारयभेदेषु) भार्य, अ्रनार्य भेद वाले (नानाजनपदेपु) ताना जनपदों से (धर्मार्थकामसोक्षा- 
दिस्‍्वरुपोपायदेशक मे) धर्म, अर्थ, काम, मोक्षादि स्वरूप के उपाय के उपदेशक (प्रत्येक) प्रत्येक मे (नियत) नियत (यत्त्‌) जो 
(वच ) वचन है (तत्‌) वह (जनपदाश्रय) जनपदाश्रय (सत्य) सत्य (स्थात्‌) हैँ। (यथा) जैसे (धर्मोदयात्मका) धर्मोदयात्मक 
(राजा) राजा (राणा) राणा (इत्यादिवच') इत्यादि वचन । 

ब्यात्वा्श-अवाये और भ्रायें के भेद से भाषा दो प्रकार की है। उसमें जो धर्म, श्र्थ, काम, और मोक्ष परुपार्थ 
के उपदेशात्मक वचन प्रत्येक पदार्थ मे नियत हैं उसको जनपदाश्चय सत्य कहते हैं। ज॑से धर्म, भ्रधर्म, काल, आकाशादि वा 
राजा राणादि वचन जनपद सत्य हैं ॥३५४०३६ 


फश्चनाथ प्रतीत्यान्यस्वरुपान्तरभाषणम्‌ । 
प्रतोत्यसत्यं वीरोष्य ज्ञानीत्यादिबचों यथा ॥३७॥ 


स्वय्यार्श--(क चनार्थ) किसी अर्थ की (प्रतीत्य) प्रतीति का (अन्यस्वस्पान्तरभाषण) भन्यस्वस्पान्तर मे 
भाषण करना (प्रतीत्यसत्य) भतीति सत्य है (यथा) जैसे (अयं) यह (वीर :) बोर है [ज्ञानी) ज्ञानी है (इत्यादि वच ) इत्यादि 
वचन | 
- आनालआ्थ-किसी विवक्षित पदार्थ को अपेक्षा से दूसरे पदार्थ के स्वरुप का कथन करना प्रदीत्य सत्य है। जमे 
किसी वीर की भ्रपेक्षा से किसी की वीर वा ज्ञानी कहना । भ्रथवा किसी छोटे वा पतले पदार्थ की झपेक्षा से दूसरे पदार्थों को 
बडा, लम्बा वा स्थृल कहना । इसका दूसरा नाम आपेक्षिक सत्य भी है ॥३७॥ 
पिद्धान्त:ः समयस्‍्तेन प्रसिद्धान्तभ्रुपणम्‌ । 
दच: समयसत्यं स्पात्यमाणनयसंश्रयम्‌ ॥३८॥ 


अस्लयार्थ-(सिद्धान्त.) सिद्धान्त (समय. ) तमय है. (तेन) उस तिद्धान्त में [प्रमाशनवर्सश्रगम) धमारा 


ध्द |" झ्ाचारसार! 
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४३3+३ उसमे अपेणकारी (वचः) वचन (रूपसत्यं) रूपसत्य हैं। (यथा) जेसे (इवेता) स्वेत (बलाका) बलाका (इत्यादिक) 
त्यांदि शब्द । को ो 


भ्वाल्ाथ--जो चक्षुइन्द्रिय के द्वारा देा जाता है वह रूप सत्प है। जैसे वगुले श्वेत हैं ॥२६॥ 


छम्मस्थज्ञानिनों वस्तुयाथापत्म्यादशनेष््यलस । 
हृष्ठदोषोपहारेश गुणपोषणकृन्मनः ॥३०।॥॥ 


भावस्तेन वचः सत्य भावसत्यमिद बयः | 
प्रासुक नेदमित्यादि वचो वा वृत्तियोचरस ।॥३१॥ (वृष) 


,  अ्लयाश्शे--(वस्तुयाथाउत्म्यादशनेष्प्यलम्‌) वस्तु के याथात्म्य के अदर्शन मे (अपि) भी (छम्मस्थज्ञानिन ) 
उद्यस्थज्ञावी के (दृष्ददोषोपहारेण) हट दोष के उपहार मे. (ग्ुणपोषणक्ृन्मन ) ग्रुणो को पुष्ठ करने वाला जो मत है वह 
(भाव') भाव है (तेन) उस भाव के द्वारा (वचः) वचन की (सत्य) सत्यता है (भावसत्यं) वह भाव सत्य है जसे (इद) यह 
(पयः) दूध (प्रासुक) प्रासुक है (८) यह (न) प्रासुक नही है. (इत्यादि) इत्यादि (ृत्तिगोचर) वृत्तियोचर (वच )वचन 
भाव सत्य है ॥३०-३१ ॥॥ 


'.. श्नाववार्थ- आगमोक्त विधि निषेध के अनुसार अ्रतीर्द्रिय पदार्थों मे सकल्पित परिणामों को भाव कहते हैं। 
उसके भ्राश्रित जो वचत हो उसको भावसत्य कहते हैं। जैसे शुप्क, पकव, तप्त और नमक, मिर्च, खटाई आदि से श्रच्छी तरह 
मिलाया हुआ द्रव्य प्रासुक होता है। यहा पर यद्यपि सुक्ष्म जीवो को इन्द्रियो से देख नही सकते तथापि झागम प्रामाष्य से 
उसको प्रासुकता का वर्णन किया जाता है। इसलिये इसही तरह के पापवर्जन वचन को भावसत्य कहते हैं ॥३०-३१॥ 


या सा सर्वानुमत्या वाक़ स्थाता संदृत्तिसत्यवाक । 
कारणान्तरजत्वेषपि पकेजमिति बाग्यथा ॥३२॥ 
अल्‍लयाओ - (या) जो (सर्वानुमत्या) सबकी अनुमति से (वाक) वचन (रुयाता) कहे जाते हैं. (सा) वह 


(सवृतिसत्यवाक्‌) सब तिसत्यवचन है (यथा) जैसे (कारणान्तरजत्वे) कारणान्तर से उत्पन्न होने पर (अपि) भी कमल को 
(पकज) पकज कहना । 


ज्वाव्याथ्य--जो वचन सर्वंसज्जनो की भ्रनुमति से कहे जाते हैं वह संवृति सत्य वचन है जैसे अनेक कारणों पे 
उत्पन्न होने पर भी कमल को पैकेज” कहना सवृति सत्य है ॥३२॥ 
सर्वदेशेकवाग्देशसत्यमोदनपाकवाक । 
पा वृत्यावृतो ग्राम इति ग्रामादिवर्शनम |३३॥ 


अल्लयार्श -[सर्वदेशैकवका) सर्वदेश के एक वचन (देशसत्य) देश सत्य है (यथा) जैसे (ओदनपाकवार) 
झोदन पाक वचन (वृत्यावृतग्राम.) वृत्यावृत ग्राम (इति) इस प्रकार (ग्रामादिवर्ण॑नम्‌) ग्रामादि का वर्णन । 


भ्वाव्यारई--जिस देश वासी मनुष्यो के व्यवहार मे जो शब्द रुढ़ हो रहा है, उसको देश सत्य कहते हैं । जेसे- 
भक्त, भात, भा, भेट्ठु, वक, मृकुड, ऋ लू, चोरु आदि भिन्न भिन्न शब्दों से एक ही वस्तु कही जाती है, अजवा किसी देश 
मे ग्राम को व॒तति कहते हैं, कोई वृत्या कहते हैं, वह सब जनपद सत्य हैं ॥३३॥ 


प्राचारसारः ६६१ 





ह। ५ दउमसयीएच्वीफ़ेयीएनकीडनातवहबक कयकपनीक्रमूक-ज 89. "पन्‍्यकरनकरन्‍यत माफ नस एप क माफ ब सर पुएम का पहल्‍्मका 5, "फिदव 
'सैंनौषधादिविन्यातविभागक्रमवर्शाना । 
क्‍ वाणी संयोजना चक्व्युहैलाप्ादिवाग्यथा ॥३४॥ 


अन्‍न्लयार्श--[सेनौषधादिविन्यासविभागक्रमवर्णना) सेना श्रौधधि भ्रादि विन्यास विभाग क्रम की वर्णन करने 
वाली (वाणी) वाणी (सयोजना) सयोजनासत्य है (यथा) जैसे (चक्रव्यूहैलाद्ादिवाग्यथा) चक्रव्यूह, एलादिचूर श्रादि वचन । 


म्नाल्वार्थ--जो बहुत सी वस्तु का सयोग करते पर नाम होता है उसको संयोजना सत्य कहते हैं जैसे सेना के 
पमूह की रचना को चकव्यूह कहते हैँ। झ्ोर इलायची आदि बहुत सी वस्तुओं का मिश्रण करके जो श्रौषधि तैयार होती है, 
उसको एलादि हुर्ण कहते हैं यह सयोजना सत्य है ॥३४॥ 


नानाजतपदेष्वार्यानार्थमिदेषु यहचः । 
धर्मार्थकाममोक्षादिस्वरुपोपायदेशकस ।३५।। 


प्रत्येक्त नियतं सत्यं स्थात्तज्ननपदाभयस्‌ । 
धर्मोदयात्मका राजा राणेत्यादिवचों यथा ॥३६॥ 


अस्वयार--(पआर्यानायभेदेषु) श्राय, अनाय भेद वाले (वानाजनपदेयु) नाना जनपदो मे (धर्मार्थंकाममोक्षा- 
दिस्वरुपोषायदेशकम्‌) धर्म, अर्थ,काम, मोक्षादि स्वरूप के उपाय के उपदेशक (प्रत्येक ) प्रत्येक मे (नियत) नियत (यत्‌) जो 
(वच ) वचन है (तत्‌) वह (जनपदाश्रय) जनपदाश्रय (सत्य) सत्य (स्थात्‌) हैं! (यथा) जैसे (धर्मोदियात्मका) धर्मोदयात्मक 
(राजा) राजा (राणा) राणा (इत्यादिवच ) इत्यादि वचन । | 


) 


स्नाव्वार्थ-अवाये और प्राय के भेद से भाषा दो प्रकार की है। उसमे जो धर्म, श्र्थ, काम, भर मोक्ष पुरुषार्थ 
के उपदेशात्मक वचन प्रत्येक पदार्थ मे नियत हैं उसको जनपदाश्रय सत्य कहते है। जैसे धर्म, श्रधर्म, काल, आकाशादि वा 


राजा राणादि वचन जनपद सत्य हैं ॥३५-३६॥ 


फश्चनार्थ प्रतीत्यान्यस्घरुपान्तरभाषणम्‌ | 
प्रतौत्यसत्य॑ बीरोएं ज्ञानीत्यादिवचयों यथा ॥३७॥ 


अच्लयाश-(कंचतार्थ) किसी अर्थ को (प्रतीत्य) प्रतीति का (अन्यस्वस्पान्तरभाषण) भ्रन्यस्वरूपान्तर से 
भाषण करना (प्रतीत्यसत्य) प्रतीति सत्य है (यथा) जैसे (प्रय) यह (वीर: ) वीर हैं (ज्ञावी) ज्ञाती है (इत्यादि वच.) इत्यादि 
वचन । 

,. आ्वाव्याध्य-किसी विवक्षित पदार्थ की अपेक्षा से दूसरे पदार्थ के स्वरूप का कयन हटना प्रतीत्य मत्य है। जैसे 
किसी वीर की अपेक्षा से किसी को वीर वा ज्ञानी कहना | भ्रथवा किसी छोटे वा पतले पदार्थ की अपेक्षा से दूसरे पदार्थों को 
बडा, लम्बा वा स्थूल कहता । इसका दूसरा तास श्रापेक्षिक सत्य भी है ॥३७॥। 

पघिद्धान्तः समयस्तेन प्रसिद्धान्तप्रर्पणम्‌ । 
यबच:ः समयसत्य स्थात्प्रमाणनयसंक्रयम्‌ ॥३८॥ 


अन्‍्लय्यार्श-(सिद्धान्त,) सिद्धान्त (समय) समय है (तन) उस सिद्धान्त मे (प्रमाणनयमंश्रयम्‌) प्रमाण 


१०० | प्राचारसार। 


श्र तय के भआाश्चित (प्रसिद्धान्तप्रस्पणम्‌) सिद्धान्त की प्ररूपणा करने वाले (वच.) वचन (समयसत्य) समय सत्य है। 


भ्नाल्वार्श--प्रमाण और नय के द्वारा सिद्धान्त की प्ररूपणा करना समय सत्य है। जैसे निश्चय मय की भपेक्षा 
शात्मा भ्रजर अमर है, शौर व्यवहार नय की श्रपेक्षा मरता है जन्मता है - यह दोनो ही कथन नय विवक्षा से सत्य हैं क्योकि 
समय में ऐसा कथन है इसलिए यह समय सत्य है ॥॥३५॥ 


संभावनेति सोक्ता वाग्वस्तुसड्रावभावना । 
शक्रः शन्‍्कोति तज्जन्योद्धत्तं' मेरमपीति वा ॥३६॥ 


अल्लया०४- (वस्तुसड्भावभावता) वस्तु के सदभाव की सभावना का जो (वागृ) वचन है (सा) उसको 
(सभावनेति) सभावना सत्य (उक्ता) कहा है (वा) जैसे (शकः) इन्द्र (तजेन्या) भ्रपती तजती अंगुली से (मेरु) मेर को (अ्रपि) 
भी (उद्धतु ) उठाने के लिए (शवनोति) समर्थ है (इति) इत्यादि वचन । 


आ्नाल्वार्थ--असभवता का परिहार करते हुए किसी वस्तु के किसी धर्म का निरूपण करने मे प्रवृत वचन 
को सभावना कहते हैं। जैसे इन्द्र श्रपनी तर्जनी अगुली से भेरु को उठाने मे समर्थ है। यद्यपि इन्द्र ते कप्ती भी मेर को नहीं 
उठाया है तथापि उसकी शक्ति का संभावना की भ्रपेक्षा ऐसा कहना सभावना सत्य है ॥३९॥ 


है उपमोपमयाएणुप्यगुण्यादे: परिवर्राना । ह 
प्रायु: पल्योपस॑ ग्रोष्मो वह्निरित्यादि वाग्यथा ।।४०॥। 


अम्लयार्श--(अगुप्यगुण्यादे') प्रगुण्य गुण्यादि की (उपमया) उपमा के हरा (परिवर्णाना) वन करवा 


(उपमा) उपमा सत्य है (यथा) जैसे (आयुः) झायु (पल्योपम) पल्योपम है (वह्ति ) अग्नि (प्रीष्म:) ग्रीष्म है (इत्यादि) इत्यादि 
(बाग) वचन । 


भ्वाव्ार्थ--दूसरे प्रसिद्ध वा सह पदार्थ को उपमा कहते हैं | उपमा के आश्रय से जो वचन बोला जाता है, 
उसको उपमा सत्य कहते हैं जैसे भायु पल्योपम है इसमे रोम खण्डो का आधारभूत गड़ढा पत्य भ्र्थात्‌ खास के सह्श होता है 


इसलिये इसको पल्य कहते हैं। प्रग्ति ग्रीष्म ऋतु के समान उष्ण है इसलिये इसमे ग्रीष्म की उपमा दी नाती है. यह 
उपमा सत्य है ।॥४०॥। 


क्रोधभयलोभहास्यत्यागाः सत्पत्य भावना: । 
प्रनुवीची वचश्चेदमागमोचितभाषणम ॥४१॥ 


अन्लयार्श-(करोधभयलोभहास्यत्यागा सत्यस्य भावना) कोध, भय, लोभ और हास्य का त्याग (प्रागमो- 


चितभाषणम्‌) भ्रागम के झनुसार भाषण (अनुवीची) अनुवीची (बच.) वचन है (इृद) यह (सत्यस्य) सत्यव्रत की (भावता ) 
भावना है । 


स्वाद्यार्श--शास्त्र के श्नुसार वचन बोलना अनुवीची भाषण है। ऋषधदप्रत्याब्यान, लोभ प्रत्याख्यात 
भीझषत्यारपान, हास्पप्रत्यास्यात, अनुवीचिभाषरा, ये सत्यत्रत की पाच भावना हैं ॥४१॥ 


परेरदत्तस्था5दाने मनः स्तेयं यदेनसाम्‌ । 
हेतु रञञाउपि चोरस्य बधबन्धादिदुःखदम्‌ ॥४२॥ 
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आअन्लयार्श--(परै ) दूसरो के द्वारा (भ्रदत्तस्थ) भ्रदत्त के (आादाने) ग्रहण मे (यत) जो (मनः) मानसिक 
भावना है (तत्‌) वह (एनसा) पाप का (हेतु ) कारण (स्तेय) स्तेय है। (अ्रत्र) इस भव मे (अपि) भी (चौरस्य) चोर को 
(बधबन्धादिदुखद) बधबन्धनादि दुख को देने वाला है । 
स्नाज्वार्थ- दूसरे की विना दी हुई वस्तु को ग्रहण करने के भाव को स्तेय (चोरी) कहते है यह स्तेय पाप का 
पाप का कारण है श्रौर इस भव मे चोर को ब॒ध बन्धनादि दुख को देने वाला है ॥।४२॥ 


स्तेयवर्जनमस्तेयं हेतु: स्वगपिवर्गंयो: । 
जनता येन विश्वासप्री तिस्यातिसुखास्पदम्‌ ॥४३॥ 


नल 


अल्‍लयाका--(स्तेयवर्जन) स्तेय का त्याग करना (स्वर्गापवर्गयो ) स्व और मोक्ष का (हेतु) कारण 
(अस्तेय) अस्तेय है (येत) जिससे (जनता, जनता (विश्वासप्रीतिख्यातिसुखास्पदं) विश्वास, प्रीति, ख्याति श्रौर सुखका भाजन 


होती है । 
क्नाव्वार्थ--चोरी का त्याग करना स्वर्गमोक्ष का कारण श्रचौय ब्रत है। यह श्रचौर्यत्रत- जनता के विश्वास, 
प्रीति, ख्याति और सूख का कारण हैं ।।४३ ।। 


याश्वाष्नुज्ञापना पत्युरात्तानात्मोयभावना: । 
योग्याउन्या5ग्राह्मस्यादानमविवादः सघमतिसिः ।।४४॥ 


इत्यस्तेयव्रते पच भावना: फन्दरादिषु |. 
स्वभावशून्येष्वावासो मुक्तामोचितसदसु ।।४५।॥ 


प्रोपरोधाकररां भक्ष्यशुद्धि सप्तिभि*। 
सहाविवाद इत्येवमथ वा पच भावना, ||४६॥ (त्रिकस) 


सन्ल्यय्यार्श--(पत्यु:) स्वामी से (याचा) याचना करके लेना (अ्रनुज्ञापना) अनुज्ञापत करके लेना (आत्ताना- 
त्मीयभावना() स्वीकृत वस्तु मे आत्मीय भावना का अभाव (योग्यान्याग्राह्मस्थ) योग्य दूसरे के अग्राह्म पदार्थ का (आ्रादान) 
ग्रहण करना (सधर्मिभि ) साधमियों के साथ (अविवाद ) विवाद नहीं करना इति) इस प्रकार (अस्तेयव्रते) श्रस्तेयत्रत की 
(पचभावना ) पाँच भावना हैं । (अथवा) अथवा (स्वभावशून्येषु) स्वभाव से शून्य (कन्दरादि) कन्दरा आदि मे (मुक्तामोचित- 
सद्मसु) मुक्त और मोघित घरो में (आवास ) आवास करना (प्रोपरोधाकरण) दूसरो को वाधा नहीं करना (भेध्यशुद्धि ) 
भिक्षा की शुद्धि (सधर्मिमि ) साधर्मियो के (सह) साथ (अविवाद ) विवाद नही करना (इृति। इस प्रकार (१चभावना ) 


ये अचौर्यत्रत की पाँच भावना हैं । 


भ्नाव्यार्थ-स्वामी से याचना कर लेना, अनुज्ञापालन कर लेना, स्वीकृत वस्तु मे भ्रात्मीय भावना का प्रभाव, 
दूसरे के योग्य अग्राह्मय को ग्रहरा करना, साधमियों के साथ विवाद नही करना, इस प्रकार अस्तेयब्रत की पाँच भावना हैं। 
श्रथवा पर्वत, गुफा, वृक्षकोटर, नदीतट आदि निर्जन स्थानों मे निवास करना, शृन्यागरारावास्र है । दूमरो के द्वारा छोडे हुये 
स्थानों मे रहना विमोचितावास है । दूसरो का उपरोध नही करना भर र्थात्‌ अपने स्थान मे ठहरने से नही रोकना परोपरीप्ता- 
करण है । आचारशास्र के भ्रनुसार भिक्षा को शुद्धि करना भेक्ष्य शुद्धि है और सहधर्मी भाइयो से कलह नहीं करना संधममा 
विसंवाद है। इस प्रकार अचौरयत्रत की ये पाँच भावना है ॥|४४-४५-४६॥ 


१०२] ग्राचारसार: 
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चेदतोब्रोदयात्कर्म मेथनं मिथुनस्य यत्‌ । 
तदब्रह्मापदामेक्क पद सदगुणलोपनम ।।४७॥ 


अल्व्य्याश्--(विदतीत्रोदयात्‌) वेदकर्म के तीन्र उदय से (यत्‌) जो (मिथुनस्य) मिथुन का (कर्म) कर्म 
(मैथुन) मेथुन है (तत) वह (आपदा) भ्रापत्तियो का (एक) एक (पद) स्थान (सदगुणलोपन) संदगुणों का घातक (अब्रहम) 
श्रव्नह्म है । 


स्नावाथ-तीत्र वेदकर्म के उदय से जो मिथुन का कर्म है वह मैथुन है। उसको ही भ्त्रह्म कहते हैं। वह भन्रह्म 
(कुशील) सदगुरों का घातक और आपत्तियो का स्थान है ।।४७॥। 


ये बद्धा महादेहा रदिनों मदिनोष्प्यलस । 
करेणुवशगाः फ्लेशमाप्तुवन्त्यवशा नरें: ||४८॥। 


अच्लसयार्थ--(येन) जिस अनव्रहा से (मदित:) मद करने वाले (महादेहा ) महान शरीर के धारी (रदिंन ) 
हाथी (करेणुवक्षगा:) हथिनी के वशीभूत होकर (बद्धा) बच्चते हैं और (अवशा.) पराधीन होकर (नरै ) मनुष्यो के द्वारा 
(क्लैश) क्लेश को (आप्नुवन्ति) प्राप्त होते हैं । 


ब्वालार्थ - जगत मे मैथुन के प्रभाव से मदोत्मत्त, स्वच्छुन्द विचरने वाले, महाशरीर धारी, हाथी भी हथिती 
के वशीभूत होकर गढ़ढे मे गिर जाते हैँ, ग्ोर परवश होकर बलेश भोगते हैं ।४८॥। 
यच्चेवं जनतासान्यबलितां गुराशालिनास । 
निदान मानहान्यादिक्लेशानामिह देहिनाम |४९॥ 


अल्‍्लयार्शा - (च) और (एवं) इस प्रकार (यत्‌) जो (इह) इसलोक मे (जनतामान्यबलिनां) जनता मे माय 
वलशाली (गुणशालिना) गुरशाली (देहिला) प्राणियों के (मानहात्यादिक्लेशाला) मानहानि आदि क्लेशो का (निदान) 
फारण है। - 
भ्नावाध्य--यह प्रन्नह् इस लोक मे महानगुणशाली बलवान और मानी पुरुषो के भी मानहानि झादि क्लेशो की 
कारण है ॥।४६॥ 


जिद्ान्त करणो ब्रह्मा निजपत्रोमपत्रपः । 
जगाम फिल येनाद्धनारीत्व व महेश्वरः ॥५०॥ 


गोविन्दो मन्दधीः प्रीत्या गोपपत्या गृह गत: । 
तथाईपि च किलात्यन्त चतुरोक्‍त्या प्रतारितः ॥५१४७ 


अल्लय्यार्श -(येन) जिसके कारण (जिह्याल्तकरण ) कुटिल है अन्त करण जिसका ऐसा ब्रह्मा (अपत्रप-] 
निर्लज्ज होकर (निजपुतरी) अपनी पुत्री को (जगाम) प्राप्त हुआ, सेवन किया (च) और (किल) निश्चय से (महेश्वरः) 
महेश्वर (प्रद्ध॑नारी व) अद्धं नारीत्व को (जगाम) प्राप्त हुआ (मन्‍्दधी') मन्दवुद्धि (गोविन्द ) गोविन्द (प्रीत्या) प्रीति पे 
(गोपपत्या.) ग्वालित के (गृह) घर (गत ) गया (व) और (तया) उस गोपालिन की (चतुरोकत्या) चतुरोक्ति के द्वीरं 
(प्रतारित.) ठगया गया । 


भाचारसार। के १०३ ] 
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स्ताताओ-जिस काम के वशीभृत हुये नि्लेज्ज ब्रह्मा में भ्रपनी पुत्री का सेवन किया, महेद्वर प्रर्धनारीश्वर 

हुमा अर्थात्‌ अपने आधे अंग मे दिनरात स्री को लिपटाये रहता था, मन्दबुद्धि नारायण प्रीति से गोपपत्नी के घर गया और 
उनके हास मिश्रित वचनो के वशी भूत होतर ग्वालिनियो द्वारा सेवव किया गया था ॥४०-४१॥ 


व्रहमा जिह्वितसन्मतिर्बहुमुखः काष्ठेक्षणा:द्रीतितः । 
पार्वत्यास्तनुसंप्रवेशविवशश्चार्डगनारी हरः ।।६२॥। 


. विषणुर्वारिधिमध्यगो गतधृतिस्तहीर्घनिद्रोष्मवत्‌ 4 
त्रैलोक्पोन्मथनोत्यमन्मथविभोम॑न्ये शराह घंरात्‌ ॥५३॥ 


अल्लय्यार्श--[त्रैलोक्योन्मथनोत्यमन्मथविभो ) तीव लोक का मथन करने वाने कामदेव के (दुर्धरात्‌) दुर्घर 
(शरात्‌) वाणो से (काएं क्षणात्‌) दिशाओ के देखने से (भीतित ) भयभीत हुआ (जिद्वितसन्मति:) न हो गई है सन्मति 
जिसकी ऐसा (ब्रह्म) ब्रह्मा (बहुमुख ) वहुमुखी (च) श्रौर (हर ) महादेव (पा्व॑त्या) पाती के (तनुप्रवेशविवश्ञ ) शरीर मे 
प्रवेश करने के लिए विवश्ञ भ्रधेतारीश्वर बना (वारिधिमध्यग ) वारिधि के मध्य मे गया हुआ (गतधृति,) जिसका घेयें नह 
हो गया है ऐसा (विष्णु ) विष्णु (तदहीघेनिद्र ) दीघेनिद्रा वाला (अ्भवत्‌) हुआ था (मन्ये) में ऐसा मानता हूं । 

स्वाव्यार्श - मैं ऐसा मानता हूँ कि, तिलोक विजयी काम के दुर्धरवाणों से दिशा के देखने से भयभीत फुटिल- 
मति ब्रह्मा बहुमुख वाला हुआ था । कामवाण से पीडित महादेव पाव॑ती के शरीर मे प्रवेश के वशीभूत होकर भ्रर्धनारीश्वर 
हुआ था । मन्मथ की परवश्ता से ही विष्णु धैयहीन होकर समुद्र के मध्य में दीधेनिद्रा को प्राप्र हुआ था ॥५२॥। 


मारापराभिधानेनाब्रहमणाऊन्येषपि ताहशाः । 
जाता विडम्बनापात्रमिदं चित्र हि नो यतः ॥५३॥ 


कादम्बरीरसोन्माद वा हिताहितमोहितम्‌ । 
त्रिवेदीदी रणाभ्रान्तस्वान्तं तह॒दिदं जगत |॥॥५४॥ 


अल्व्यप्या्श--(मारापराभिधानेन) मार है दूसरा नाम जिसका ऐसे (अनव्रह्मणा) भ्रत्नह्म से (अन्ये) और (अ्रपि) 
भी (ताहशा ) ऐसे (विडम्वनापात्र) विडम्बनापात्र (जाता ) हुये हैं (इद) यह (चित्र ) श्राइचर्य (न) नही है (हि) क्योकि 
(यत ) जिससे (त्रिवेदोदी रशा प्रान्तस्वान्त) तीन वेद की उदीरणा से श्रान्त है मत जिसका ऐसा (हिंताहितमोहित) हिताहित 
के विषय से मोहित (इद) यह (जगत) ससार (कादम्बरीरसोन्‍्मादं) कादम्बरी के रस से उन्मत (तद्॒तू) के समान होता है 
स्याव्वार्श-काम का दूसरा नाम मार है। इस मार की चोट से घायल हुये प्राणी मदिरापान से उन्मत्त हुये 


प्राणी के समान विवेक से शूल्य होकर विडम्बना के पात्र होते हैं इसमे कोई आ्राइचर्य नही है ॥५४॥ 
श्र त्वाएइबलोक्य न सोधु माद्यति जनः स्पृष्ठा व माययत्यदः । 
पीत्वेच श्रवणोक्षणानु भवन कान्ताजनातनां पुत्र: ॥ 
लोको मुह्मति चित्रमत्र तु पर प्रश्नष्दहृष्दिश्ुति- 
स्त्थक्त्वा सत्वगुणं नयं च विनय स्थाह मंतिदृर्गतिः ॥५४॥ 


अन्‍्लयार्श-- (सीवु) मदिरा को (मालोक्य) देखकर (च) और (स्पृष्ट्वा) स्पर्श करके (जन ) जन (न) नहीं 


१०४ | ग्राचारसारः 
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(मायति) मदोन्‍्मत होते हैं (अ्रद.) उस मदिरा को (पीत्वा) पीकरके (एवं) ही (माद्यति) मदोन्मत्त होते हैं (पुन्त ) पुन, (तु) 
परन्तु (अन्न) इसमे (पर) महान (चित्र) भ्राइचर्य है कि (कान्ताजनाना। छियो के (अ्रवणेक्षणानुभवने: अवण, दर्शन गौर 
मनन के हारा (लोक ) लोक (मुह्मति) मोहित होते हैं (प्रश्नशदृष्टिश्न्‌ ति ) अश्रेष्ट है श्रवण और नेत्र जिसके ऐसा वह -(दुर्मति ) 
दुमति (सत्वग्॒ण) सत्वगुण (विनय) विनय (व) और (नय) नय को (त्यज़्त्वा) छोडकर (दुर्गति ) दर्गति (स्थात्‌) होता है- 
श्र्धात्‌ दुर्गति मे जाता है । 


स्तालार्थ--मदिरा को देखकर स्पर्शकर और उसका चितवन करके मानव मोहित नही होता है, केवल मदिरा 
को पीकर के ही मोहित होता है। परत्तु वनिताजनो को देखकर, उनके वनों को सुतकर और उनको चितवन से मोहित 
होकर दुर्मति मनुष्य सत्वग॒णो, गुरुओ के विनय भौर नय को छोडकर दुर्गति भे जाता है। इसलिये वनिताजन की सग्रति 
मदिरा से भी अधिक हानिकारक है ।॥१५५॥ 
वेदाउतुच्छोदया दिच्छा पृस्न्रीतदृद्॒यसंश्रया । 
स्त्रीपुंनपु सकातां स्थादहसंकाकिनामपि ।५६॥ 


अल्व्यार्श--वेदातुच्छोदया त्‌) वेद के तीव्र उदय से (एकाकिना) अकेले (अ्रपि) भी (स्त्रीपु सवपु सकार्ना) 
सत्रो, पुरुष, तपु सको के (पु सस्त्रीतदद्यसश्रया) पुरुष स्त्री और उन दोनो के सश्रय (इच्छा) इच्छा (अक़हा) अवृहा (स्थात्‌] 
हैं । 





स्तावार्थ-वेद कर्म के तीव्र उदय से एकाकी स्त्री, पुरुष, नपु सको के स्त्री, पुएष और दोनो कौ सेवव की जो 
अ्भिलाषा है उसका त्ाम गअक्ह्म हैं ।॥१६।। 
तेनानुन्मथितं चेतो यत्तद्‌ ब्रहमद्रत स्मृतम्‌ । 
व्रतत्रातलतामुल मूल॑ स्वर्गापवर्गयो: ॥५७॥ 
सअन्लयार्श--(यत्‌) जो (तेन) उस अब्रह्म के हारा (अनुन्मधित) मथत रहित (चेत.-) चित्त है (तत) उसको 


व्रतव्रातलतामूल) ब्रतों का समृूहरूपी लता का मूल (स्वर्गापवर्गयों ) स्वर्ग और मोक्ष का कारण (ब्रह्यव्रत) ब्रह्मत्रत (स्पृत) 
माना है। | ! 


फ्नाव्यार्श--जिनका चित काम वाणों से पीडित नही है वही ग्रहिसादि ब्रतो का मूल स्वरगमोक्ष का कारण 
व्रह्मचय व्रत है ॥५७।। 
यन्माहात्म्यान्महा विद्यां सेवोद्या वा वसत्त्यलमु । 
ननेःप्यसंयते यक्च नाम्ता देववृत मत्तम्‌ ॥५८॥ 
अल्लयार्श--यन्माहात्म्यात्‌) जिसके माहात्म्य से (पसयते) असयत (जने) मनुष्य मे (अपि) भी (महाविद्या | 


महाविद्या सिवोद्या) सेवादि करने मे उद्य क्त (वा) अथवा (वर्संति) रहती हैं (च) और (यत्‌) जिसे (ताम्ता) नाम से 
ददिवव्न्त) देववत (मत) कहा गया है वह ब्रह्मचर्य व्रत है | 
फ्नाव्याछर्ई--जिस महान ब्रत के माहात्म्य से असयमी जनो मे भी महाविद्या प्राप्त होती है अथवा गुस्मो की 
सेवादि की भावना और आज्ञा का पालन आदि इसी ब्रत से होता है भ्रत. यह व्रत नाम से देवत्नत है ॥५८॥। 
सत्रोणां रागकथांगावलोकनादरयोः €मृतिः | 
त्पागाः पूर्व रतस्पोच्चेब ष्येष्टस्थ रसस्य च ॥५६॥ 


प्राचारसार/ १०५] 
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सत्रीसंसक्ततसत्यंगसरकारपरिवर्जनम । 

चेति पंच वद्त्यायस्तुरीयव्तभावनाः ॥६०॥युग्मस॥ 





व 2 आज ० आज आल का 2 


सअन्वयारश--(स्त्रीणा) खियो की (रागकथा) रागकथा (अगावलोकनादरयो:) अगो का श्रवलोकन, आदर 
का (पृवेरसस्य) पूर्वानुभृत रस के (स्मृति ) स्मरण (च) भौर (उच्च ) उच्च (वृष्येहस्य) गरिष्ठ (रसस्य) रस का (त्थागाः) 
याग करना (स्त्रीससक्तवसत्यगसस्कारपरिवर्जनम्‌ ) स्लरियो से ससक्त वसति और अग के सस्कार का त्याग (इति) इस प्रकार 
ग्रार्या:) झ्ाचार्य (पच) पाँच (तुरीयब्नतभावना') चौथेन्नत की भावना (वर्दन्ति) कहते है । 


स्वाव्याछटें--स्त्रीरागकथाश्रवरणत्याग, तन्‍्मनोहरागनिरीक्षरात्याग, पृर्वेरतानुस्मरणत्याग, वृष्येश्ठरसत्याग और 
वशरीरसंस्कारत्याग ये ब्रह्मचयत्रत की पाँच भावनाएँ हैं। ख्लियो मे राग उत्पन्न करने वाली कथाओं के सुनने का त्याग, श्ली 
राक्थाश्रवरात्याग है। स्त्रियों के मतोहर अग्रो को देखे का त्याग तन्मनोहरागनिरीक्षणत्याग हैं। पूर्व॑काल मे भोगे हुये 
विषयो का स्मरण नही करना धूर्वरतानुस्मरण त्याग है, कामवर्धक, वाजीकरण और मन तथा रसना को भ्रच्छे लगने वाले 
(सो को नही खाना वृष्येष्टरस त्याग है। भ्रपने शरीर का किसी प्रकार का सस्कार नही करना स्वशरीरसस्कारत्याग है। 
य चतुर्थव्रत की पाँच भावनाएँ है । इनसे क्नह्मचर्य श्रत की रक्षा होती है ॥५९-५०॥। 


“बाह्मान्तरंगसगेषु मूर्छाशक्ति: परिग्रहः । 
हिसा्वद्यमुल स्पात्पापापायेककारणस्‌  ॥१ 


अन्वयार्श-(बाह्मान्तरंगसगेबु) बाह्याभ्यंत्तर परिग्रह मे (मूर्छासक्ति ) मूर्च्छा शौर भ्रासक्ति (परिग्रह ) 
परिग्नह है (हिसावद्यवद्यगूल) वह हिसा आदि सावद्यका मूल (पापापायैककारण) पाप के श्रागमन का प्रमुख कारर (स्यात्‌) है । 
भ्नाव्यार्श--बाह्य और ग्राभ्यतर परिग्रहो मे मूर्छा श्रौर आसक्ति परिग्रह है । यह परिग्रह हिसादि दोषो का मूल 


प्रोर सम्पूर्ण पापो के आस्त्रव का कारण है । 


क्षेत्र वास्तु धन घान्य॑ द्विपदोंगों घतुःपदः 
यान शय्या5धसन कुप्यं भांड चेति बहिरदश ॥६१॥ 


अल्लयार्श- (्षैत्र) क्षेत्र (वास्तु) वास्तु (धन ) धत (धान्य) धान्‍्य (हिपदोगी) दुपद [दासीदास] (चतुष्पद ) 
चतुष्पद पशु (यान) यान (गय्याञसन) शय्या-अरासम्त (कुप्य) कुप्य (च) श्रौर (भाड) भाड (इति) इस प्रकार (वहि.) वहिरग 
परिग्रह (दश) दश प्रकार है। 


स्याव्वार्थ-दक्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, द्विषद (दासीसास) चतुष्पद (हाथी घोडा श्रादि चार १२ वाले पशु) यान 
(वाहन रथादि) शय्या-प्रासन, कुप्य वस्त्रादि और भाँड ये दक्ष प्रकार के बहिरंग परिभ्रह हैं ।६१॥। 


भिथ्यात्ववेदहास्थादिषट्कषायचत ष्टयस्‌ । 
रागद्व षौ च संगाः स्पुरन्तरज्जाश्चतुर्दश ॥६२॥ 
अन्व्यार्थ--(मिथ्यात्ववेदहास्यादिषट्कषायचतुष्टयम्‌) मिथ्यात्व, तीन वेद, हास्य, रति, भ्ररति, शोक, भय, 
गुगुप्सा भ्रादि (घटकषाय) क्रोध, मात, माया, लोभ (कषाय) चतुष्टय (च) और (रागद्व पी) रागद्व ष (चतुर्देश) ये चौदह 
(अतरगा ) अतरग (संगा ) परिग्रह हैं । 





१ यह इलोक एक प्रति मे अधिक है। 


[ १०६ आचारसारः 











प्‌ मी # 
भ्राच्या्थे-मिध्यात्व, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुग्॒प्सा ये छह नोकषाय स्त्री, पुरुष और नपुस्तक ये 
तीन वेद, क्रीध, मात, माया और लोभ ये चार कषाय ये चौदह प्रकार के अन्तरंग परिय्रह हैं ॥६२॥ 


सचित्ताचित्तरपतत्संगसं गिपरा: परेः । 
सानासुहान्यतिक्लेश्ञानाप्तुवन्त्यवशाशयाः ॥६३॥ 


अल्लया७्ॉर--(सचित्ताचित्तरुपेतत्सं गिपरा.) सचित्त, अचित्त रूप इस परिग्रह के ग्रहण में दृत्पर मानव 
(परे ) दूसरो के द्वारा (मानासुहान्यतिक्लेशान) अपमान, प्राणहानि, भ्रादि अतिसंवलेशो की (प्राप्लुव॑ति) प्राप्त होते हैं । 


स्ताव्यार्थ-चेतन स्त्री, दासी, दास, आदि, अचेतन घर, भूषण, वसनादि परिग्रह मे आसक्त चित्तवाले मातव 
दूसरे प्राणियों के द्वारा वध बन्धव मानहानि आदि अनेक क्लेशो को प्राप्त होते हैं ॥६३।॥ 


या मुर्च्छाच्छेदिती सगे चेतोवृत्तिरसंगता । 
यया सा प्रात्यन्तिकी मुक्तिश्रीरपेति यतिस्वयम्‌ ॥६४॥ 
अनलयार्श--(सगे) परिग्रह मे (या) जो (मूर्च्छाक्छेदिनो) मू्च्छा की वाशक (वेतोवृत्ति ) चित्त की दृति 


(या) वह (असंगता) श्रपरिग्रहता है (यया) ज़िसके द्वारा (आत्यन्तिकी) अविनाशिक (मुत्तिश्री:) मुक्तिहपी लक्ष्मी (यर्ति। 
यतिराज को (स्वय) स्वमेव (उपति) प्राप्त होती है । 


स्ताव्वाऊ-वाह्म चेतन, अचेतन पदार्थों मे मुरछछा का अभाव होना, व परियग्रह मे चित्त की आसक्ति नही होगा 
ही अ्रपरिग्रह है । इस अपरिय्रह महात्रत के प्रभाव से प्रविनाशी, आत्यन्तिकी मुक्तिस्पी लक्ष्मी अपरिग्रही मुनिराजको 
स्वयमेव प्राप्त हो जाती है ॥६४॥ 


स्वात्माध्यन्तररागाद्या यदि त्याज्या: परिय्रहमः । 
बाह्यास्तन्वादयः कि वासातासत्ततिकारिणः ॥६५॥ 
अल्ल्य्यार्थ--(यदि) यदि (स्वात्माध्थ्यन्तररागाद्या ) अपनी आत्मा के अध्यन्तर मे होने वाले रागादि 


(परिग्रहा ) परिग्रह (त्याज्या.) छोडने योग्य हैं तो (असातासन्ततिकारिण ) असाता वेदतीय कमे के संतति के कारणभूत 
(तन्वादय.) शरीरांदि (बाह्या ) वाह्य परिग्रह (कि) क्‍या (न त्याज्या.) त्याज्य वही है अपितु त्याज्य ही है । 


आल्याव्वाध्य--यदि राग पादि आत्मा के ग्रभ्यन्तर प रिद्रह छोडने योग्य हैं तो क्या असातावेदवीय का कारस 
भूत, वाह्य शरीर आदि परिग्रह छोडने योग्य नहीं है अर्थात्‌ बाह्य परिग्रह भी समाधि और ध्यान के वाधक हैं-इसलिये 
इनको भी छोडना चाहिये ॥६५॥। 


सेवातन्द्रा: सुरेन्द्राद्यः क्र रो मारश्च किकरः । 
यस्‍्थामद्भुतमाहात्म्यसंगताषसंगता तंतः ॥६६॥। 


अल्लञयार्श - (यस्या) जिस असंगता के होने पर (सुरेच्द्राचा.) इन्द्र श्रादि (सेवातद्धा) सेवा करने मे तिरां 
प्रालसी होते हैं (बच) और (ऋर ) ऋर (मारः) कामदेव राक्षस झ्रादि (किकर ) किकर हो जाते हैं. [तत ) इसलिये 
(पसगता) अपरिय़रह व्रत अद्भुतमाहात्म्यसंगता) ग्राज्चयंकारो माहात्म्य सगत है । 
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भ्नाव्वार्श--अपरिग्रह महाव्रतधारी के चरणों की तिरालसी होकर इन्द्र निरन्तर सेवा करता है। क्र 
व्यन्तर देव, राक्षस आदि किकर हो जाते हैं। हिंसक प्राणी शञात हो जाते हैं। इस 'अ्रपरिग्रह ' महाव्त का माहात्त्य 
आउचयंकारी है ॥६६।॥। 


परिग्रहप्रहोन्मुकक्‍तेर भ्रान्ता स्वांतसंत्त्ति; | 
निज्ञानन्दामृतामन्दस्यन्दिती फर्म वण्यंते ॥६७॥॥ 


अल्त्ययार्शा-[परिग्रहग्रहोन्मुक्ते ) परिगहरूपीपिशाच से उन्पुक्त मानव के (भअश्नान्ता) भ्राति रहित 
निजानन्दामृतामन्दस्यन्दिती) निज आ्रानन्दरूपी असृत के श्रमन्द प्रवाह को बहाने वाली (स्वातसतति ) मनकी सतति (कैर्त) 
किसके हारा (वर््येत्ते) वर्णन की जाती है । 


भ्तात्वाथं-जो परिग्रहरूपी पिशाच से उ्मुक्त है, उस मानव के अ्रभ्रात निजानन्दरुपी अ्रम्मत के भ्रमन्द प्रवाह 
वाली चित्त सतत्ति का वर्णन करने के लिये कौन समय है। अर्थात भ्रार्त्त, रौद्र ध्यान का फारण भूत परिग्रह के त्याग ' करंने 
से जो निजानन्द रस से मानव सुखी होता है-वह निजानन्द चेतन्य विलास का सुख अ्रचित्य और वचनातीत है ।।६७॥।। 


स्पान्मनोज्ञामनोज्ञाक्षपश्चकायपु वर्जनम्‌ | 
भावनापश्चक रागद्वेषयोरपरिग्रहे ॥६६८॥ 


सल्व्यय्याथे--/मनोज्ञामनोज्ञाक्षप का येषु) मनोज्ञ और अमनोज्ञ पंचेन्द्रियो के विषयो में (रागद्व षयो.) रागह प 
का (वर्जन) त्याग करना (अपरिगय्रहे) अपरिग्रह महाव्रतकी (भावनापचक) पाँच भावना हैं । 

स्नाव्वाध्य- स्परशनादि पचेन्द्रियों के मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयो मे रागद् प का त्याग करना अपरिश्नह महावत ' 
की पाँच भावना हैं ॥॥६८॥। 


महान्तमर्थ॑मोक्ष यत्‌ साधय॑न्ति महान्तितत्‌ । 
व्रतान्याचारितानीति वा महखस्िःसुधीधरनेः ।॥६९॥ 


अच््व्य्याश--(यत्‌) जो (महान्त) महान (श्र्थ) भर्य (मोक्ष) मोक्ष को (साधयति) सिद्ध करते हैं। (वा) श्रथवा 
(मह॑ख््ि ) महान (सुधीधने ) सुबुद्धिस.पी धन वालो के द्वारा (आ्रचरितानि) आचरण किये जाते हैं (इति) इस प्रकार (महान्ति) 
महान (ब्रतानि) महाब्रत (स्यु ) होते हैं । 

स्वाल्वाश-महान वुद्धिमान ज्ञानी सम्यग्हष्टि महापुरुषों के द्वारा भाचरण किये जाते हैं इसलिये महात्रत है 
श्रवथा इनसे महान भश्रर्थ मोक्ष की सिद्धि की जाती है इसलिये इनको महात्नत कहते हैं ॥६९॥ 


त्रतन्नाणाय कर्त्तव्यं राज्िभोजनवर्जनस्‌ । 
सर्वथान्ना प्विवृत्तिस्ततुप्रोक्त षष्ठमणुत्रतस्‌ ।।७०॥। 


अषछ्ल्वप्यार्श--(ब्रतत्राणाय) ब्रतो की रक्षा करने के लिये (रामिभोजनवर्जन) रात्रि भोजन का त्याग (कर्तव्य) 
करना चाहिए (सवथा) सम्पूर्णारूप से (अन्नाश्निवृत्ति ) भ्र॒व्न की निवृत्ति नहीं होती है इसलिये इसे (पष्ठ) पष्ठम 


(प्रणुन्नतत) श्रगुन्नत (प्रोक्त) कहा है । 


१०्द | ग्राचारसार:ः 
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भ्नाल्ार्श-पअ्रहिसादि व्तो की रक्षा करते के लिये रात्रि भोजन का त्याग करता चाहिये । सर्व था आहार मात्र 
का त्याग नही करता है परन्तु रात्रि मे भोजन नही करना है, इसलिये एकदेश आहार त्याग होने से रात्रि भोजन त्याग व्रत. 
षप्ठम अणुत्रत कहलाता है । 


रानिधुक्तो बतानां स्थास्नाशः शंका व तत्क्षये ।- 
प्रारितस्पा»त्मनो हानिरंगयड्भविषसगर्मात्‌ ।७१॥ 
- » आअल्लग्यार्श-(रातिभुक्तौ) रात्रि मे भोजन करने मे (ब्रताना) ब्रतो का (नाश') नाश (तत्क्षये) व्रतों के क्षय 


(शका) शका (च) श्ौद (अग्यगविषसगपात) प्राणियों के अग के विष के संयोग से (प्राणितस्य) जीव के (आत्मनोहानि) 
आत्महानि (स्यात्‌) होगी । | 


स्नाआई-रात्रि मे भोजन करने से व्रतो का नाश होता है। ब्रतो के नाश होने की शका रहती है तथा रात्रि 
मे भोजन करते से विषेले जीव भोजन मे मिल जाते हैं इसलिये प्राणों का नाश भी सभव है ।७१॥ 


'माच्ा सस्पिल्लियों व्छा लर्णल! 


ईर्यभाषेषणादाननिश्षेपोत्सर्ग कर्मंसु ! 
सयत्नादितयः पश्चवृत्तयः समितिप्रथा: |७२॥ 
अन्लस्याछ४--(ईर्यभाष॑षणादाननिक्षैपोत्सगंकर्मस) गसत, भाषण, भ्राहार, आदाननिक्षैपण और उत्तर्ग 


क्रियाओ्रो मे (संयत्नात्‌) भले यत्त से (इतय ) प्रवृत्ति करता (पंञवृत्तय ) ये पाच प्रकार की वृत्ति (समितिप्रथा:) समिति 
प्रसिद्ध हैं । 


स्नाव्ार्थ--“सं” का भ्र्थ है यत्नपूर्वक । इति का भर्थ है प्रवृत्ति । “स इति” समिति । अर्थात्‌ गमन मे, बचत 
मे, भिक्षा मे, श्रादान निक्षैपण में मलमृश्रश्ञेपण मे सावधानीपूर्वक प्रवृत्ति करता समिति है। यह समिति पाँच प्रकार की 
है ॥॥७२॥। 


'छहैयौसस्निक्लि! 


सादा कर्दमशेवालजलपुष्पफलाविलास । 
इला त्यक्तांकुरानौकप्राणिवौजब्रजाकुलास ।।७३॥ 


फा७्ठेष्टकाष्मलोष्ठा दिकृतवर्त्मञ्सिम चलम्‌ । 
त्यक्तवा संशयित चात्मपातासयमहेतुकम्‌ ।।७४॥ 


मार्ग रथाइवगोयूथतरादिचरणाहतिः । 
प्रासुकेषपगताध्ष्यातप्राणिप्रालियजालक ।[७५॥ 


प्रभाक रकरवातस्पष्टशेयार्थ ता थिनी । 
योगिनस्तोययात्रात्मगुरुकार्या दिभागिनः ।|७६॥। 


कि 


भ्राचारसारः १०९ ] 





स्थित्वा कार्यधज्ञान्सन्दं मृगवहिग्विलोफिन: । 
पुरो युगान्तरे प्राणिवीक्षणापितचेतस: ।|७७॥। 


मनद न्यस्तपदापास्तद्र तातीवविलंबिन: ! 
.- , हिपेद्धमन्दयानस्य स्थादीर्यासमितिर्गंति: ।७८।।षटकम।। 


2 ८- अल्लयार्श--(साद) गीलापन सहित (कर्दमशेवालजलपुष्पफलाविलामू) कीचड, शेवाल, जल, पुष्प, फल से 
व्याप्त (अकुरानीकप्राशिवीजन्नजाकुलाम्‌ ) अंकुर अनेक प्राणी श्रौर बीज के समूह से युक्त (इला) पृथ्वी को (त्यक्त्वा) छोड- 
कर (असम )-भ्रसम (चल) चलायमान (च) शौर (आ्रत्मपातासयमहेतुक) अपने गिरने श्लौर असयम का कारण भृत 
(सशयित) सशयित (काष्ठे'्रकाष्मलोष्लादिकृतवरत्म) का, ईंट, पत्थर, लोष् श्रादि के बचे हुये मार्ग को (त्यकत्वा) छोडकर 
रथाश्वगोयूथनरादिचरणाहति') रथ, घोडे, गायो का समुह, मनुय्यादि के चरणों से (भ्रपगताश्यातप्राणिग्रालेयजालके) 
नए हो गई है गमनागमन करने वाले प्राणियों से प्रालिय [धमि] का समृह जिसमे [प्रभाकरकरब्रातस्पश्ज्ञेयार्थंसा थिनी ) 
सूर्य-की/ किरणो, के समृह से स्पष्ठ है शेयपदार्थोंका समूह जिसमे ऐसे (प्रासुके) प्रासुक (मार्ग) मार्ग मे (तीर्थयात्रात्मगुरु- 
कार्यादिभागिनम्‌) तीर्थयात्रा, अपने गुर के कार्याद (कार्यवशात्‌) किसी कारण से (मन्द) मन्द २ (स्थित्वा) खडे होकर 
(मृगवहिग्विलोकिन:) मृग के समान दिशा का अवलोकन करने वाले (पुरः) सामने (युगान्तरे) चार हाथ प्रमाण 
(प्राणिवीक्षणचेतस:) प्राणियो के देखने मे अपित है चित्त जिसका (मन्दं) मन्द-मन्द (न्यस्तपदापास्तद्र तातीवविलविन.) 
रखे हुये चरणो से दूर किया है दर तगमन भौर श्रतीव॒विलम्ब (गमन) जिसने ऐसे (योगिन:) योगीकी [द्विपेन्द्रमनदयानस्य) 
ठ्विपेन्द्र के समान (गति ) गति (ईयासमिति ) ईयासमिति (स्थात्‌) धोती है । 

म्नाल्वार्थ--जो आदं हो, कीचड, शेवाल, जल, पुष्प श्रादि से युक्त हो, जिसमे अंकुर, बीज, जीवजन्तु भरे 
हो उसभूमि पर नही चलना चाहिये | असम, चलाचल, भ्रात्मपात श्रौर भ्रसंयम का कारणभ्रत ऐसे काष्ठ श्र ई5, पत्थर, 
लोए भादि के बत्ने हुये-मार्ग-मे-नही चलना चाहिये । भ्रौर जो मार्ग, रथ, घोड़ा, गायो का समूह, मनुष्य श्रादि के चरणों से 
मद्वित हो, जिस मार्ग मे प्राणियों का समूह आदि नही हो, जहा सूर्य की किरणो से पदार्थ स्पष्ट हृछ्ण्गोचर होते हैं, जो 
प्रासुक है, ऐसे मार्ग मे चार हाथ प्रमाण श्रागे भ्रमि का अवलोकन करके गुरु के दर्शन, तीर्थ यात्रादि के निमित्त कार्य के 
वशीभत होकर हिरण के समान दणश्शों दिशाश्रो का अवलोकन करके हाथी के समान जो योगी का मन्द-२ गमत करना है वह 
ईर्यासमिति है ॥9४-७५-७६-७७-७८।॥। 


०6स्वाप्नास्तम्ति स्लि!! 
सत्यमोषोभयासत्यमोषभेदा चतुविधा । 
भाषायां सत्यवोधार्थवाग्घटे घटवाग्यथा (॥७६॥। 
मोघभाषा विपर्पासब्धवस्ायार्थंगोचर। । 
या मरौचिकाचक़ो वारवक्सापनेकभेदगा ]॥5०।। 


धर्मेविवक्षितेः सत्यः्सत्ये चार्थविवक्षतेः । 
वाक्‌ प्रवृत्तोभयाण्पा सा भाषेतीहेष्यते यथा ।८१॥ 


घहाकृत्तिव्यपेताया धारणाइनूरिवारिणः । 
क्ंडिकाया घटास्णेव बहुमेदमिद बच: ॥८२॥ 


११०] आचारसारः 
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अन्लयार्श--(सत्यमोषोभयासत्यमोपभेदा) सत्य, अ्रसत्य, उभय, सत्यमोष के भेद से (भाषा) भाषा 
(चतुविद्या) चार प्रकार की है। (सत्यवोधार्थवाग्‌) सत्य वोधार्थवचन (भ्राद्याभाषा) प्रथम सत्य भाषा है (यथा) जैसे 
(पघटे) घट में (घटवाग्‌) घटवचन । (विपर्यासव्यबसायार्थंगोचरा) विपर्यासव्यवसायात्मक पदार्थ गोचर (मोषभाषा) प्रसत्य 
वचन है (यथा) जैसे (मरीचिकाचक्र) मरीचिका के समूह मे (वार्वाक) पाती का वचन (सा) वह असत्यभाषा (झनेकभेदगा) 
श्रनेक भेद वाली है। (विवक्षित ) विवक्षित (धर्म ) धम के हारा (च) और (प्रथविवक्षित:) अर्थ की विवक्षा से (सत्ये) सत्य 
(प्रसत्ये) असत्य से (प्रबृता) प्रवृत हुये (बाक्‌) वचन है (सा) वह (उभयाख्या) उभयनाम की (भाषा) भाषा है (यथा) जैसे 
(इह) इस लोक मे (भूरिवारिण ) भूरिजल के- (धारणात्‌) धारण से (घटाइतिब्यपेताया.) घटाकार से रहित भी 
(कु डिकाया:) कु डिका में (घटारुया) घटताम (एव) इस प्रकार (इृद) यह (वच') वचन (प्रनेकभेदं) अनेक प्रकार का है । 

। ब्नालार्शड-सत्य असत्य उभय भौर अनुभय के भेद से भाषा चार प्रकार की हैं। सत्यज्ञान का विषय रूप वस्तु 
का कथन करने वाली भाषा भ्रसंत्य है। जैसे घट को घट कहना । विपरीत वस्तु का कथत करने वाली भाषां असत्य है 
जसे मरीचिका के समूह को जलें कहना । यह भ्रंसत्य भाषा भ्रमेक प्रकार की है। श्र की भ्रविवक्षा और धर्म की विवक्षा से 
जो वचन की प्रवृत्ति होती है वह उभयंभाषा है जैसे कु डिका को घट कहना । क्योकि कु डिका मे जलधारण किया होती है, 
इसलिये इसंको घट कहना सत्य है और घटाकृति से रहित है इसलिये उसको घट कहना असत्य है। इसलिये यह भाषा 
सत्यासत्य हैं ॥७६-८०-८१-५२॥ 

प्रामंत्रणासाज्ञाप॑न याञचावाक्‌ प्रच्छुनावच । 
प्रजापतावच- प्रव्धा्यनसशयभाषणम ८३१ 


इच्छानुलोसवचनसनक्षरम॒यं वचः । 
इत्येवमादय सत्यमोषभेदा- सहस्त्रशः ।८४।॥। 


सअल्लयाशेत्र-- (आमत्रणा) प्रामत्रण (आज्ञापनं) प्राशापन (याज्ावाक्‌) याचना वचन ([प्रच्छुतावच ] 
अच्छनावचन (प्रज्ञापतावच:) प्रशापनावेचन (प्रव्यास्यानसशयभाषणा) प्रव्यास्यान भर सश्य वचत (इच्छानुलोभनवचन) 
रैच्छानुकूल वचन (इत्येव) इसे प्रकार (सत्यामोषभेदाः) अनुभय वचन (सहस्त्र) हजारो प्रकार का है। 


दे गम प्रव्य ग 
आाल्ाश-आमत्रण, प्राज्ञापन, याचतावचन, प्रच्छुनावचन, प्रज्ञापतावचन, प्रव्यास्थान भोर संशयवच्नन, 
इच्छानुतूलवचत इसप्रकार भ्नुभय वचन हजारों प्रकार का है ॥5३-८४।। 


तत्नामंत्रणमन्यस्य परत्नाउउसक्तचेतस- । 
भाभिभुर्यकरं हहो नरेन्द्र त्यादिक वच: ॥|८५॥ 
भ्राज्ञापत प्रभुत्वेताऊदेशो य- स्वोक्तकारिणा । 
तक्किचिदाशु कर्त्तव्यं बन्मया दिश्यते तव ॥८८॥ 


याञउचा मया5वथितं किचिद्यत्तह यमिति त्वया । 
कथ्यतां यन्‍्मया पृष्ठ तदित्यप्रच्छुवा चच: ।८७॥॥ 


मत्पुष्ट यत्तदादेश्यमिति प्रज्ञापना गुरो । 
प्रत्यास्यानमह किचित्यजामीति निवत्तिवाक्‌ ॥|८८॥ 


ध्रचारसार। १११ | 
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संशीत्येयात्किभित्यादि बचः सशयवाइमता |. 
तबेष्ट पुष्ट कु्वेहमित्याथ्रेच्छानुलोमवाक ।।८६॥। 


बालादिसंस्यसक्‍क्ष्यंगिवागनक्षरवागिमाः । 
न सत्य स्पष्टताइभावान्नसत्यं वाच्यसंभवात्‌ ॥६०॥ 


अल्लसय्यार्श- (तत्र) उसमे (परन्रा5धसक्तचेतस') दूसरी जगह ग्रे श्रासक्त चित्त वाले (भ्रन्यस्थ) भ्रन्य को 
(आशभिमुख्यकर) सन्‍्मुख करता (आमंत्रण) झमत्रण है (हहो) हे (नरेन्द्र) नरेन्द्र (इत्यादिक) इत्यादिक (वचः) वचन । 
(अभुत्वेन) प्रभुत्व से (य ) जो (तव) तेरे लिये (आदेश.) भ्रादेश (दिश्यते) दिया जाता है (तत) वह (स्वोक्तकारिणा) स्वोक्त 
करने वाला (सया) मुझे (आराशु) शीघ्र ही (कर्त्तव्य) करता चाहिये (तत्‌) वह (आ्राज्ञापन) भ्राश्ापन हैं । (यत्‌) जो (किचित्‌/ 
कुछ (मया) मैंने (अ्रथित) प्राथेना की है (्वया) तेरे द्वारा (तत्‌) वह (देय) देने योग्य है (इति) इस प्रकार वचन (याज्चा) 
याचना है । (यत्‌) जो (मया) मैंने (प्रष्ट) पूछा है (तत्‌) उसको (कथ्यता) कहो वा उसका उत्तर दो (इति) इस प्रकार 
(आप्रच्छनावच-) भ्राप्रच्छनावचन हैं । (यत्‌) जो (मत्युष्ट) मैंने पूछा है (तदादेश्य) वह श्रादेश-देने योग्य. है (इति) इस प्रकार 
(पुरी) गुरु मे (प्रज्ञापना) प्रज्ञापता है। (अ्रह) मैं (किचित्‌) कुछ (त्यजामि) छोडता हूँ (इति) इस प्रकार (निवृत्तिवाक) निवृत्ति 
के वचन (प्रत्याख्यान) प्रत्याख्यान है | (स्यात्‌) यह (कि) क्या है (इत्यादि) इत्यादि (सशीति) सशय के (वच.) वचन (सशय- 
वाक। संशयवचन (मता) माने है। (तब) तेरे (इष्ट) इ8 को (अह) मैं (कुव ) करता हूँ (इत्यादि) इत्यादि (इच्छानुलोभ- 
पाक ) इच्छानुलोभवचन है । (वालादिसम्यसज््यगिवाग्‌) बालक को आदि लेकर सज्ञि असज्ञि के आदि के वचन (प्रनक्षरवाग) 
अनक्षरवचन है (इमा:) यह आमंत्रण आदि दर प्रकार के वचन (स्पश्ताभावात्‌) स्पष्ठता का श्रश्नाव होने से (सत्य) सत्य 
नही हैं और (वाच्यसं भवात्‌) वाच्य की सभावना होने से (असत्य) भ्रसत्य भी (न) नही हैं। 
भ्वाव्वाथथ--हे देवदत्त | यहाँ श्राओ इस तरह के बुलाने वाले के वचनो को झामत्रणी भाषा कहते है । यह 

फाम करो, इस तरह के आज्ञा बचनों को भ्राज्ञापती भाषा कहते है। यह मुझे दो' इस तरह के प्रार्थना वचनो को थाचती 

भाषा कहते हैं। “यह क्या है! इसतरह के प्रदत बचत्तो को श्राप्रच्छनी भ्राषा कहते हैं। 'में क्या कह” इस तरह के सूचना 

वाक्‍्यो को प्रज्ञापता भाषा कहते हैं। “इसको छोडता हूँ! इस तरह के छोडने वाले वाक्यों को प्रत्यास्यानी भाषा कहते है। 

यह बलाका हैं या पताका इसतरह के संदिग्ध वचतो को संशय वचनी भाषा कहते हैं। मुझको भी ऐसा ही होना चाहिये 

ऐसे इच्छा को प्रगट करने वाले वचनो को इच्छानुलोभी भाषा कहते हैं। बाज़क को भ्रादि लेकर सज्ञी भ्रसज्ञी श्रादि जीवो 

के अनक्षर वचन हैं वह सब, अनुमय वचन हैं। क्योकि इनमे स्पष्टता का भ्रश्नाव है इसलिये सत्य भी नहीं है, और इन 

वचनो में वाच्य की सभवता है, इसलिये असत्य भी नही हैं इसलिये यह भाषा श्रनुभय है ।॥५५-८६-८७-८८-८९-६०॥।। 


मितप्तत्यहितस्पोक्तिर्म नः सम्देहभेदिनः । 
वचसोःनुभयस्यापि भाषासभितिरिष्यते ॥६ १४ 


अल्ल्वस्याशें--(मत ) मन के (सन्देहभेदिन ) सन्देह मे भेदने वाले (मितसत्यहितस्थ) मित, हित और सत्य 
(बचस.) वचनो की (अनुभयस्य) अनुभय (वचस ) वचन की (उक्ति ) वचन (भाषासमिति) भाषासमिति (इष्यते) कही 


जाती है । 
भ्नाव्वार्थ--मन के सशय का नाशक, हित, मित, प्रिय ग्रनुभय वचन बोलना भाषा समिति है ॥६१॥ 


“एप्मणास्तम्निल्लि! 


प्रपविन्नमिदं गात्र विप्मृश्नादिमलाविलम्‌ । 
क्षय न्यक्षोग्ररोगादिपीड़ानीड़ जडात्मकस ॥६२॥ 


[ ११२० ग्राचारसार) - 





० का 89 8 8 58०8. 


सल्लसार्श--(इदं) यह (गात्र) शरीर (अपवित्र) अपवित्र हैं (विष्मृत्रादिमलाविल) मूत्रादि मल का स्पान 
है (क्षयि) नाशवत हैं (न्यक्षोग्ररोमादिपीडानीड़ ) न्यक्ष, उम्र रोगादि पीडा का घोसला है (जडात्मक) जडात्मक है। 





स्नाव्यार्शें--यह शरीर अपवित्र है मलमूत्रादि अमेध्य वस्तु का स्थान है। जलोदरादि उद्र रोगो का घोसला है। 
विनाशीक और जडात्मक है ॥॥६२॥। 


साहचयमनेना55यें: कर्थ कुर्यादृदुरात्मनः । 
ग्रत्यः स्वान्यपरिज्ञानापेतचेतोहतात्मनः ॥६ ३ ॥| 


अल्लया»र--स्वान्यपरिज्ञानापेतचेतोहतात्मतः) स्वपर के परिज्ञान से रहित चित्त से नह्ट हुई है ग्रात्मा ' 
जिसकी ऐसे (दुरात्मन.) दुरात्मा से (अन्य) भ्रन्य (आर्य: थे 8 पुरुष (अनेत) इस शरीर के साथ (साहचर्य) सहचरता (कंघ) 
कसे (कुर्यात्‌) करे । 


भ्वाल्वार्थ-स्वपर के विज्ञान से रहित भ्रज्ञानी वहिरात्मा को छोडकर दूसरा कौन ज्ञानी इस जडात्मक वाशवंत 
शरीर के साथ मित्रता करेगा अर्थात्‌ कोई नही करेगा ॥8३॥| 


मिताशता दिदानेन नेयः कामस्तथाप्ययस्त । 
यथा रथोषक्षसंत्रक्षणेन स्तंभ: फुटुंबिनाम्‌ 8४॥ 


ञ) 


अल्वलयार्श--[तथापि) नाशवत जडात्मक शरीर है तो भी (अयं) यह (काय.) काय (मिताशवादिदानेन) योग्य 
और अल्प भ्राहारादि दान के द्वारा (नेय*) रक्षा करने योग्य है (यथा) जेसे (कुटुम्बिनाम) कुदुम्बियो के (स्तम्मे.) समूह के 
द्वारा-प्रक्षरसम्रक्षणेन) भ्ोगण के हारा (रथः) रथ । - 


_. स्ताव्वोर्शा-जिस प्रकार गाडीवान अपसे धन के इ४ स्थान पर ले जाने के लिये तेल आदि लगाकर अपनी 
गाड़ी झ्रादि की रक्षा करता है। उसी प्रकार यह भ्रशुचि शरीर रत्तनय का साधन है, इसलिये प्रासुक और अल्प श्राहमर 
देकर शरीर की रक्षा करता चाहिये ॥8४।॥ 


प्रप्राप्तावसरेणेषा रक्षणीयों मुसुक्षणा । 
कायो वहुहि नो लोकः कि मुष्ठ्ना दग्धु मिन्धनम ॥॥६५॥ 
अल्वलयार्श -(पप्राप्तावसरेण) नही प्राप्त है अवसर जिसको ऐसे (मुमुक्षणा) मुमुक्ष के द्वारा (एपा) यह 


(काय.) काय (रक्षणीय.) रक्षा करने योग्य है (कि) क्या (दग्घुम्‌) जलाने के लिये (इन्धतं) इच्धन को (लोक) लोक (मूष्ता) 
मस्तक के द्वारा (नो) नही (वह॒ति) घारण करते हूँ । 


क्‍्नाव्यार्थ--जिस प्रकार जलाने के लिये लाये हुये इन्धव को लोग मस्तक पर घारण करते हैं। उत्ती प्रकार यह 
दरीर भी जलाने योग्य है, परन्तु क्त के परिपालन का साधन है, इसलिये जबतक समाधि का अवसर नही प्राप्त हो तबतक 
मुमुक्षुओं को इसकी योग्य आहार पानी के द्वारा रक्षा करती चाहिये ॥६५॥। 


एतद्रत्नत्रयीपात्र नांगत्यंगं विनाप्शनम्‌ । 
पुष्यात्ततेन सिद्धयर्थ स्वार्थ श्र शो हि मृखता ॥६६॥ 


धप्लयाऊऋ-(एतत) यह (अर्ग) शरीर (रत्वत्रयीपात्र) रत्तभय का पात्र हैं अब्नं) आहार के (विना) विन 


आतारसार/ ११३ ] 
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(न) नही (गच्छति) चलता है (तेन) इसलिये (स्वसिद्धयर्थ) श्रपदी सिद्धि करने के लिये (तत.) उस शरीर का (पुष्यात्‌) 


पोषण करे, (हि) क्योकि (स्वायंभ्र श ) स्वप्रयोजन का ताश करना (मूर्खता) मूखता है । 


सकी-यहिप्वदरीपमलु४०नहु>-बु>-० 








ज्वाव्वार्थ--यज्पि यह शरीर श्रपवित्र है तथापि रत्लन्नय का पात्र है। भाहार के बिना इसकी स्थिति नही है, 
इसलियें स्वरुप प्राप्ति रूप श्रपनी सिद्धि के लिये प्रयत्नपूर्वक योग्य शास्त्रोक्त प्रासुक आाहारादि से इस शरीद की रक्षा 
करना चाहिये । क्योकि स्वप्रयोजन का वाशकरना ही मूखता है ॥६६॥ 


“आहछ्चारव्कात्ठ क्यों योग्यसा! 


मत्वेति द्रव्यदेशात्मदेह प्रकृतिनिश्चितः । 
काल गवेषशस्येषणस्प ज्ञात्वाईर्कचारतः ।४७॥ 


पुर्णोदरचरत्तोकेरगारबलिकर्मणा । 
छायया मुशलध्वनधुमशान्त्यादिकेरपि ।।६४।॥ 


शुद्धकायः पुरीषादिमलोत्सग्ग विधानतः । 
परिमृष्टात्मपूर्वापरांगभागों विलोक्य व्‌ ॥६९॥ 


ततः पश्च गुरुननत्वा भृत्वेकाग्रमतिर्य॑तिः । 
कुर्याच्चर्या नमर्यादावदोनाननमानसः ॥१० ०७ 


अल्व्यार्श--(इति) भ्राहार के बिना शरीर की स्थिति नही हैं । इसप्रकार (मत्वा) जानकर (द्रव्यदेशात्म- 
देहप्रकृतिनिश्चित ) द्रब्य, क्षेत्र, निज शरोर की प्रकृति के परिज्ञान से (अकंचारतः) सूर्य के चार से (पर्णोदरत्तोके)) पेट भर 
के खेलते हुये बालको के द्वारा (प्रगारबलिकर्मणा) गृहस्थियों के बलिकर्म के द्वारा (छायया) छाया के द्वारा (पृशालध्वानधूम- 
घात्त्यादिके.) मृशल की आवाज, धृम आदि की शांति के द्वारा (अपि) भी (एपणस्थ) एपणा (गवेषणस्य) अन्वेपण के 
(काल) काल को (ज्ञात्वा) जानकर (पुरीषादिमलोत्सगंविधानत ) पुरीषादिमलोत्सर्ग श्रादि के विधान से (शुद्धकाय ) शुद्धकाय 
वाला होकर (परिसमष्ठात्मपूर्वापरागभाग ) स्पर्श किया है अपनेपुर्वे अ्रपर शरीर के भाग जिसने (च) श्रौर भ्रपने शरीर को 
(विलोक्य) देखकर (तत'") इसके बाद (पंचग्रुरुन) पच॒परमेष्ठी को (नत्वा) नमस्कार करके (एकाग्रमति ) एकाग्रचित्त (भत्वा) 
होकर (प्रदीनाननमानस ) दीनतारहित मुख भोर मनवाला (यति.) मुनि (नगर्यादी) नगर शभ्रादि मे (चर्या) चर्या को (कुर्यात्‌) 


करे । 


ज्वाव्वाकओे--इस, पवित्र शरीर से रत्नवय को साधना होती है भौर गरीर की स्थिति श्राहार के बिना नहीं है, 

ऐसा जानकर यतिगरणा द्रव्य, क्षेत्र और अपने शरीर की प्रकृति को जानकर प्रथम सूर्य के गमन से, अथवा पू्णोदर (भोजन 
करके) बालको को खेलते हुये देखकर वा ग्रहस्थियो के वलिकर्न पूर्ण हुआ है उससे वा उतके घरो में घुआ या मूथलादि की 
झावाज शात हो गयी हो, उससे भिक्षा का समय जान ले । तत्पश्चात्‌ ग्राम के वाहर मलमूत्र करके अपने घरीर की थृद्धि 
करें । एवं भ्पने शरीर के पूर्वापर भाग को देखकर सम्यक्‌ प्रकार से शरीर को पोछकर, पंचपरमेष्ठी को नमस्कार कर, 

' एकाग्रचित्त होकर भ्रत्यन्त धेये के साथ भ्रदीन होता हुआ अत्यन्त प्रसन्न मुद्रा से नगर ग्राम गली झादि मे चर्या के लिये श्रमण 


करें 8७-६ ८८६६-१००॥। 


! [ ११४ - ग्राचारसार। 





७ चिफि कफ फिर, 





'वर्यर्षाप्त सितिभी तिश्रान्तिप्रीत्यादिद्जितः । 
भठकुवकुटाड्भस्त्रीयुद्धनृत्यादिवीक्षणे ॥१०१॥ 


विहायोल्लंघन जानुदेशाइन्नतवस्तुनः । 
आाभिनीचं च संकोर्ादिारं मार्ग च दुर्गभस १०२॥ 


परिहृत्य च दूरेण फासराघुप्रशद्धिणः । 
कु्ञरोध्रतुरंगार्ती श्चोन्मत्तरच नृपोत्रिणः |१०३॥ 


कुल तलारकारुणां सुनामरेयकारिणाम्‌ । 
त्यकत्वा प्रसृतिकाबन्दिवादिश्रश्रयत्री विवाम्‌ ॥१०४॥ 


प्रगापण्याड्धनाइनाथा5त्नतिकाइभक्तमन्दिरस्‌ । 
वायमार्ंं विवाह्दिमंगल/लोकनिन्दितम्‌ ॥१०५॥ 


पत्रभोजनगालां च कर्र्यंग्रतकालयम्‌ । 
बद्ध गेह कवाटादिस्थेगितादिकमीहशम्‌ ॥३०६॥। 


प्रतिप्रसंगसंक्लेशावज्ञादुःकीर्त्यस यमः । 
श्ुतलोकविरोधादा यत्स्युस्तद्गेहसश्रयात्‌ ॥१०७॥ 


क्रमेण योग्यागारालि पर्यटन्प्रांगण मितम्‌। 
विशेन्मौनी विकारांगस्ंज्ञायाच्ज्योज्कितो यतिः ॥|१०८॥ 


अन्लयार्श--(भटकुक्कुर्टड्भस्त्रीयुद्धनृत्या दिवीक्षणे ) योद्धा, मुर्गा, बत्तत और स्त्रियों के युद्ध वृत्य भ्रादि के 
देखने मे (भीतिआस्तिप्रीत्यादियजित,) भय, भ्रात्ति और प्रीति आदि से रहित [वर्या) श्रेष्ठ (ईर्यासमिति ) ईर्यासमिति से 
युक्त (जानुदेशात्‌) जातु देश से (उन्नतवस्तुत.) उन्नतवस्तु का (उल्लंघन) उल्लघन को (च) और (नाभिनीच) नाभि से नीचे 
वाले स्थान को (संकीर्णद्वार। संकीणें दरवाजे को (च) और (दुर्गेम) दुर्गम (मार्ग) मागे (च) और (कासराश्व ग्रश्न गिए ) 
भैंसादि उग्र सीगवालो को (कुझ्नरोष्टतुरंगाग्वीनू) हाथी, ऊँठ, घोष और अग्नि को (उन्मत.) उन्मत्त को (व) और [वृषोत्रिण ) 
सुआर को (दूरेण) दूर से (परिहृत्य) छोडकर (तलारकारूणा) तलार आदि कार शूद्रो के (सूनामेरेयकारिणाम्‌)पचसूना, 
भदिरा आदि का काम करने वालो के (प्रसृतिकावन्दिवादित्रत्रयजीविनाम्‌) प्रसृतिका, वन्‍्दी, वादिन्र इन तीन 
आजीविका करने वालो के.[कुल) कुल को तथा (प्रपापण्याड्रनाध्नाथाधव्रतिकाउभक्तमन्दिरम) प्रपा, वेध्या, प्रनाथ, भद्वती 
(पाखण्डी) और अभक्त लोगो के घर को (वार्यमाण) जिसमे जाना निषिद्ध हो (विवाहादिमगल) जिसमे विवाहादि मरते 
कार्य हो रहे हो (लोकनिन्दित) लोकनिन्दित हो ऐसे घरो को (च) और (यज्ञभोजनणाला) यज्ञ, भोजनशाला की 
(कवाटादिस्थगितादिक) कपाटादि से स्थग्रितादि (कदयमृतकालयम्‌) खोट स्वामी और -गृतकालय (ईद) ऐसे (5 । 
बन्द किये हुये घर को और ।तद्गेहसभ्रयात) उस घर के सश्नय से (अतिप्रसगसक्लेशावज्ञाडु कीत्यंसंयम ) भ्रतिश्त॥ 
संक्लेश, अवज्ञा, अयशस्कीति, असयम (श्र्‌ तलोकविरोधाद्या) श्रूत और लोक विरोधादि (स्यु.) होवें (तत्‌) उस [गेंह) घर को 
(त्यवत्वा) छोड़कर (विकारागसज्ञायाच्म्योज्मित ) विकार, गरीर का सकेत याचना, आदि से रहित (यति» साध (मौनी) 


ग्राचारसाद। ११५ ] 


प्रांगन मे (वशेत्‌) प्रवेश करे । ) (पर्यटन) भ्रमण करता हुआ (मित्त) प्रमित (प्रागण) 


|... भावार्श-आाहार के लिये जाते समय साधु मार्ग मे स्त्रियों के नृत्यगान, योद्धाओं का युद्ध, पशुओ के सेलो मे 
हर्ष विषाद नहीं करता हुआ उत्क्ृ8 ईयसिमिति से गमन करे। जानु प्रदेश से उन्नत स्थात का उहलघन नही करे । नाभि से नीचे 
प्रदेश मे संकीरंद्वार मे प्रवेश नही करें । सीग वाले भेस, गाय झ्रादि से अ्रवरुद्ध, हाथी, घोडा, ऊंट, श्रग्ति, मदोन्मत मानव 
सुग्नर आदि से व्याप्त, मार्ग को दूर से छो8 देवे । भिक्षा के लिये मन के समय तलार, कारुलोग, मदिरा आदि के 
व्यापार करने वाले, प्रसृतिका, वादित्र श्रादि की आजीविका करने , वाले, वेश्या, ' हीन; दीन, अनाथ, श्रत्रती, पाखण्डी 
अभक्त के रो से प्रवेश नही करना चाहिये । तथा जो यज्ञशाला हो, ज़िस घर मे विवाहादिःउत्सव हो रहा हो, जो घर तक 
निन्दित हैं, जिसमे सार्वजनिक भोजनश्याला है, जिस घर के कपाट बन्द हो, जिस घर मे कोई मरा हुआ हो। जिस घर 'का 
स्वामी कृपण हो, तथा जिस मे प्रवेश करने से सक्‍्लेश परिणाम, तिरस्कार,-अपयश भ्रौर संयम की विराधना होती हो, 
उस घर मे साधु आहार के लिये प्रवेश नही करते है । भर्थात्‌ ऐसे घरो को छोडकर याचना 'और अगविकार से रहित 
साधु योग्य घरो की पक्ति में भ्रमण करता हुआ शास्त्रोक्त विधि से श्रावक के आगन मे प्रवेश करे ॥१०१-१०२०१०३५८१०४ 


१०४-१०६-१०७-१०८५।। 


इन्दोर्वव्या गतियंद्वन्नसन्नक्षेत्रचारिणः । 
तहन्मुनेश्च पुण्यानुग्राह्मगेहानुसा रिणः ॥१०६॥ 


अन्लयार्श-[गैद्वत्‌) जिस प्रकार (नक्षत्रक्षेत्रचोरिण ) नक्षेत्रक्षेत्र मे गमन करने वाले (इन्दो ) चन्द्रमा. की 
(गति.) गति (वन्द्या) वन्दनीय है (तद्वत्‌) उसी प्रकार (पुण्यानुग्राह्मगेहानुसारिरा ) अपने किये हुये पुण्य की अनुकलता से 
गृहस्थो के घर मे श्रनुसरण करने वाले (मुने ) मुनि की गति (गमन) वन्दनीय है । 

अलयाको-जिस प्रकार नक्षत्र क्षेत्र मे गमन करने वाले, चन्द्रमा की गृति वन्दरनीय होती है। उसीः प्रकार 
अपने पुण्य के अनुकूल शहस्थो के घर मे सचार करने वाले दिगम्बर साधुग्रो की गति वन्दनीय होती है ॥१०६९॥ 


यथा वाहदीनता रत्नदशंकव्यवहारिणाः । 
गान्नदर्शनमात्राल्पकांक्षाभिक्षोस्तथेबसा ॥११०॥। 


अल्लय्याकक--(वा) अ्रथवा (यथा) जंसे (रत्कदशेकव्यवहारिण ) रत्नो के दिखाने का व्यवहार करने वाले के 
(अ्रदीनता) श्रदीनता होती है (तथव) उसी प्रकार (गात्रदर्शनमात्रात्पकाक्षा भिक्षो ) शरीर के दिखाने मात्र अत्पकाक्षा भिक्षु के 


(सा) वह अंदीनता होती हैं । 

स्वात्थार्श--जिस प्रकार रत्तो का ब्यापारी अ्रदीनतापूर्वक अपने रत्नो को दिखाना है लेशमात्र भी उसके मुखपर 
दीनता त़ही रहती है, उसी प्रकार श्राहार को जाते 'समय दिगम्बर साधु के;मुखपर लेशमात्र भी दीनता या मलीनता नहीं 
होती है। श्रावक के घर द्वार पर अपने शरीर को दिखाकर दिगम्बर साधु शीघ्र आगे बढ जाता है ॥११०॥॥ 


ग्रदीनजेनमार्गस्थ प्राप्त्यप्राप्तितमाशय । 
क' कि कुत्र क्य मह्य दास्यतीतीहनोज्मित- ॥३११॥ 


स्थ ) दीनतारहित जैन मांगे मे स्थित (प्राप्त्यप्राप्तिसमाणय ) प्राप्ति और अप्राप्ति 


'संन्लयाश--[अदीनजैनमार्गे 
कहाँ पर (मह्यम्‌) मेरे लिये (कि) क्या (दास्यति) देगा (इति) इसप्रकार की 


में समान ग्राशयवाला साधु (क) कौन (कुत्र) 


११६] प्राचारसार! 





(ईहनोज्मित') ईहा से रहित होता है । 
कर क्नाव्वार्थ--जैन मार्ग मे स्थित मुनिगण भ्रदीन होते है। लाभ और लाभ मे समभाव वाले होते हैं। मुझे 
कहाँ पर कैसा झ्राहयर मिलेगा आदि के विचार से रहित होते हैं ॥१११॥ 


ग्रस्थापितो निवर्ततेत प्रविष्टं मन्दिरादिकम्‌ | _ 
पुनते प्रविशेवन्यग्रामादीशचाउशनाशया ॥११२॥ 


अल्लयार्श--(प्रवि ) प्रवि९ हुये (मन्दिरादिक) ग्रहस्थ के घर मे (प्रस्थापित:) यदि कोई स्थापित नही करे 
तो (निवर्त्तेंत) वहा से निकल जाय (व) और (प्रशनाशया) भ्राहार की इच्छा से (पुत्र) फिर (अन्यग्रामादीनृ) प्रन्यग्रामादि मे 
(न) नही (प्रविशेत्‌) प्रवेश करे । 


फ्ताव्यार्श--दिगम्वर मुनि किसी के धर मे भ्राहार के लिये प्रवेश करता है श्रौर गृहृह्थ उसका श्रीदर नहीं करे 
है वह उस घर से शीघ्र निकल जाता है. और श्राहार की इच्छा से पुनः दूसरे ग्राम घर आदि में प्रवेश नही करता 
॥१६३२।॥। 


धारयेस्नेव विष्मृत्रवेगं निर्गत्य ते चहिंः । 
व्युत्सजेन्त विशेत्पश्चात्स्वस्थानं धौरधीत्न जेत्‌ ॥११३॥ 


आअन्ल्य्यार्थ-(धीरघी ) बुद्धिमान (विष्मूजवेग) मलमूत्र के वेग को (न) नही (धारयेत्‌) रोके (वर्ि ) वाह 
(निर्गत्य) जाकर (त) मलमृत्र को (व्युत्युजेत्‌) विसर्जन करे। (पश्चात्‌) पुव भ्राहार के लिये (न) नही (विज्येत्‌) प्रवेश नहीं करे 
(स्वस्थान) भ्रपने स्थान को (्जेत्‌) जावे । 
स्नाव्वार्श--गोचरी के समय जाते समय यदि मलमृत्र की वाधा हो जाय तो उसके को रोकना नहीं चाहिये । 
ग्राम के वाहर जाकर मलमृत्र करके झाना चाहिये । पुन. आहार के लिये नहीं जाता चाहिये । धीर वीर साधु को मलगूर 
करके भ्रपने स्थान पर चला जाता चाहिये ॥॥११३॥। 


कूल विषण्णव्यप्रोग्र ताकुकाबिकू लाकलस । 
सन्‍्माजनाद्वद्य च वन्धमानो$पि मो विशेतु ॥११४॥ 


भू गारनृत्यचित्नादिशालामुद्यानसिन्द्रिय- 
द्विपेदक्रोडनस्थानं स्थानमन्यच्च ताहशम ॥|११४५॥ 


अन्वच्मा9३--(विपण्ण॒व्यग्रोग्रताकु कादिकुलाकुल) विपादी, व्याकुल, ऋ्रर, वन्दी प्रादि के संगृह से बुत 
(कुल) कुल में (मन्मार्जनाइवद्य ) भा? श्रादि से सावद्य जिसमे हो रहे हो ऐसे घर मे, (श'गारनृत्यत्रित्रा दिशाला) थ गार, 
नृत्य, चित्र प्रादि शाला में (इच्द्रियहिपेन्द्रकीडनस्थान) इन्द्रियहपी हाथी के क्रीडा करने का स्थान ऐसे (उद्याव) उद्यान ४५ 
(थी बौर (अ्रत्यत्‌) दूसरे भी (ताहं) बसे (स्थान) स्थान में (वद्यमानं) बन्दता करने पर (प्रपि) भी सा (नो) नहीं 
(पिश्वेन्‌) प्रवेश करे । 

फ्यात्या शैं--जिस कुल में किसी कारण से विपाद हो रहा है, जहाँ मानव झाकुन है, जो फ्रता से मुठ है, 
यन्दी झादि का घर है, जहाँ पर माई देना, चपकी पीसना प्रादि सावध कार्य हो रहें हैं, जहा 2 'गार नृत्यादि ही हैं 
ऐसे परो मे तवा जी इच्द्रियरपी हाथी को मदोत्मन करने वाला हो, ऐसे उद्यान प्रादि में भशौर भी पात्यविगद है गा 
स्थान में यम्दना सल्दार करने पर भी साधु प्रतेश नहीं करे श्र्थात्‌ ऐसे स्थान दिंगम्बर सामुग्रो ये ध्राद्यर के माय 
गही है ॥१ १४-१ १५॥ 


स्राचारसारा। ११७ ] 
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प्रतिग्रहभ्रणामाभ्यां स्थापितों योग्यदातृभिः ॥ 


: तरकेलकवालादीननुल्लंध्य विशेदगृहस्‌ ॥११६॥ 


बा का 3५३५ पी १०४३६ के द्वारा (प्रतिप्रहप्रशामाभ्या) पडगाहन, नुमस्कार,आदि के द्वारा 
धित। ठहराया हुआ साधु (तर्णुक [) गाय, भेस तथा वकरी आदि के छोटे बच्चो को (अनुल्लंघष्य) उल्ल 
नही करके (ग्रह) घर मे (विशेत्‌) प्रवेश करे । नुल्ल॑ध्य) उल्लघन 


हे स्वात्याछ--प्रोग्य दाता के द्वारा भक्तिपूर्वेक पडगाहन और नमस्कार करके ठहराया हुआ साधु बालक, छोटा 
बच्चा, गाय, मेष, भेस आदि के बच्चो को उल्लंघन करके घर मे प्रवैश नहीं करे ॥॥११६॥) 


प्रकाशजनसंचा रचत्यशुच्यज्धिवर्जिते । 
क्स्तीर्ण संबृते ग़स्ते सम्मते तन्न संदूतः ।११७॥ 


भ्रात्मो चिता5पसना5प्सी नो दातृप्रक्षालितक्रमः । 
अर्ध्वोधःपाश्व दिक्‍कोणनिक्षेपाञ् निरीक्षण: (|११८॥। 


वर्णो पुरांप्रतिज्ञीषथ सिद्धर्भक्ति विधाय तत्‌ ! 
प्रत्यास्यानं विनिष्ठाप्य प्रेरितों भक्तदातृनिः ॥११६॥ 


समांगुलचतुष्कांतरांध्निः स्थित्वा समुद्धते । 
पात्रात्पिडे करहन्दमानामेधो तमुत्क्षिपेत्‌ ॥१२०॥), 


अन्लय्यार्श--[प्रकाणजनसंचारवरति) प्रकाशयुक्तजनसंचा रवलि (अशुच्य॑गिवजिते) अ्पवित्र वस्तु और प्राणी से 
रहित (विस्तीणें) विस्तृत (सव॒ृते) आच्छादव सहित (शस्ते) प्रशसनीय (सम्मते) भ्रभीष्ट (तत्र) उस घर मे (सवृत्त 
संकुंचित (आ्रात्मोचिता5धसना5प्सौने) श्रपने उचित भ्रासन पर बंठा हुआ (दावुग्रक्षालितक्रम ) दाता के द्वारा प्रक्षालित है 
चरण जिसके (ऊर्घ्वाध पादवंदिककोरानिक्षेपाद्यनिरीक्षण ) ऊपर नीचे पसवाडे मे दिशा के कोशादि मे रखी हुई वस्तु का 
किया है निरीक्षण जिसने ऐसा (ुर्णंप्रतिज्ञ ) पूर्ण हो गई है ग्रतिजा जिसकी ऐसा (वर्णी) साधु (अ्रथ) इसके बाद (सिद्धर्भाक्ति) 
सिद्ध भक्ति को (विधाय) करके (तत्‌) उस (प्रत्याख्यान) परत्याख्यान का (विनिष्ठाप्य) निष्ठापन करके (भक्तदातृभ्रि ) भक्त 
दाता के द्वारा (प्रेरित ) प्रेरित हुआ (समागुलचतुष्कातराध्रि ) सम अगुल चतुष्क के अन्तर के चरणों से (स्थित्वा) खड़े 
होकर (पात्रात्‌) पात्र से (पिंडे) पिड के (समुद्धते) ग्रहण करने पर (घोत) धोये हुये (करद्वन्द् ) दोनों हाथो को (आनाभे ) 


नाभि के ऊपर (उत्क्षिपेत्‌) रखे । ह 


ब्नाववाओ--जो घंर प्रकाश के संचार युक्त है, अशुचि द्वेव्य से रहित है, विस्तृत है, आच्छादन आदि से युक्त है, 
प्रशसनीय है, ऐसे घर मे अपने उचित आसत पर बैठ जाय । तदनन्तर दाता के, हारा जिप्के चरणो का प्रक्षालन और पूजन 
की गई है ऐसा साधु ऊपर, नीचे आदि चारो तरफ की.दिशाओरोका श्रवलोकन करे कि कोई श्रशुचि वस्तु तो यहा पर नही है। 
तदनन्तर जिसकी पूर्व दिन मे ग्रहीत प्रतिज्ञापूर्ण,हो चुकी है, ऐसा सयमी दाता के द्वारा प्रेरणा करने पर है स्वामिन्‌! आहार 
ग्रहण करो इत्यादि बचनो से प्रेरित होकर सिद्ध भक्ति करके प्रत्याल्यान का निष्टठापन करे तथा हाथों 


जल शुद्ध है, भोजन ग्रहण 
को धोकर चार अगुल प्रमाण दोनो प्वरणो-के भ्रन्तर'सै' खडा होकर पान-से-आहार पिंड ग्रहण करते समय दोनो हाथो को 


नाभि के ऊपर रखे ॥११७-११८-११६-१२०॥।। | 


[ ११८ प्राचारसार। 








पु पाष्योरभित्याध्य्यक्षिप्त भंजीत त मतम्र । 
विभा विका रवेगात्तिमांद्ा5६सक्तिस्वनादिभिः ।१११॥ 
जच्व्वय्था- (पाण्यो ) दोनो हाथो के (पु) पुट को (अ्रभित्वा) भेद नही करके (अन्यक्षिप्त) दूसरे के द्वारा 


दिये हुये (मत) शास्त्रोक्त (त) उस शआ्राहार पिंड को (विकारवेगातिमादया5सक्तिस्वतादिभि!)) विकार, शीघ्रता, वेदता 
मदोन्मतता, आसक्ति के शब्दादि के (बिना) बिना (भु जीत) आहार करे | 


स्नाव्वार्श-भ्राह्दर करते समय दोनो हाथो की अजुलि बाँवे अंजुलि नही छोड़ें । विकार, शी प्रता, दुःख, शोक, 
मदोन्‍्मतता, आसक्ति और चुर-२ आदि शब्द से रहित होकर दूसरे के द्वारा दिये हुये श्राहर पिंड को ज्ञात भावों से भक्षण 
करे ॥१२१॥। ४ 
यावदस्ति वल स्पातु मिलत्येतत्करदयस । 
तावदूभु जे त्यजास्यन्यथेति संघा यते्यतः ॥१२२॥ 


अल्लया-(यावत्‌) जबतक (स्थातु) खडे रहने की (बल) शक्ति अस्ति) है (एतत्‌) यह (करहइय ) दोनो 
हाथ (मिलति) परस्पर अजुलि वद्ध होते हैं (तावत) तबतक (भुजे) आहार करूँगा (अन्यथा) ऐसा नही हुआ तो 
(त्यजामि) आहार छोडता हूँ (यतः) क्योकि (इति) इस प्रकार की (यतेः) यति की (सधा) प्रतिज्ञा होती है । 

भ्वाल्वार्थ-यतिराज के इस प्रकार की प्रतिज्ञा होती है, कि जबतक मेरे पैरो मे खड़े रहने की शक्ति है, तथा 


मेरे हाथो मे परस्पर मिलने की ,अजुलि जुडने की शक्ति है, तबतक ही मैं आहार ग्रहरा करूंगा । इस शक्ति के अभाव में 
आहार पानी का त्याग है ॥११२॥। 


पुरा रत्नसुवर्णा दिनानाभाजनभाजिन: । 
दीनता सज्यते तेम्यो हीनभाजनभोजने ॥१२३॥ 


अल्ल्यय्यार्श-(पुरा) पहिले ग्रहस्थावस्था मे (रत्नसुवर्रादिनानाभोजनभाजिन।) रत्न, सुबर्ण ग्रादि नावा 
प्रकार के भाजनों मे भोजन करने वाले के (तेम्य ) उन भाजतों से 'हीनभाजनभोजने) भाजन में भोजन करने पर (दीवता) 
दीनता (सज्यते) प्रकट होती हैं । 


क्माव्याथ-- पूर्व में अ्म्ेक प्रकार के नातारत्न सुवर्ण आदि मे भोजन करने वाले के उतपात्री से हीनपात्री मे 
भोजन करने पर दीनता प्रगठ होती है, इसलिये दिग्रम्बर साधु पाणिपात्र मे भोजन करते है ॥१२३॥! 


तत्सश्नविश्वगेहाप्य तद्गृहक्षालनादिना । 
यत्संगाधसंयमो व स्तस्तस्मात्पाणिपुठाशनस्‌ ॥१२४॥ 
अन्लयार्श--(सत्‌) समीचीन (तत्‌) वह्‌ भाजन (विश्वगेह्ाप्य) समस्त देद् मे प्राप्य (न) नही है (पदगह- 


क्षालनादिना) उस वर्तन के ग्रहण मे प्रक्षालनादि के द्वारा (यत्सगाइसयमौ) जिसके परिग्रहण से दो प्रकार का अ्सयम (स्तः 
होता है (तस्मात्‌) इसलिये (पाणिपुटाशर्) साधुगण हाथ में भोजन करते हैं । 


स्नाल्ार्थ--समीचीन भाजन समस्त परो से प्राप्त नही होते हैं श्रौर उसकी पास में रखने से उसके प्रक्षीलत 
रक्षणादि से भाव और द्रव्य दोनो प्रकार का असयम होता है । इसलिये साधुगण अपने हाथो में भोजन करते है ॥१२१४/ 


आचारसारा ११९ | 





कान्तातारण्यलावण्यलौलालोकनज ल्पन- ! 
स्मेरास्पावज्जपदन्यासविलासाहनिरोक्षणः || १२५ ॥। 


गौय॑थाउत्ति तृणब्रात क्षिप्तं भूंजीत यत्नतः । 
तथा5नाग्मनास्वाद्यमोचरज्ञोयथो चितम्‌ ।।११६॥ ' 


सन्‍्लयारश्श--(कान्तातारुण्यलावण्यली लालोकनस्मेरास्पाब्जपदन्यासविलासाधनिरीक्षणु ) स्त्रियो के तारुण्य, 
लावण्य, लीला को देखना, वात करना, हंसीयुक्त मुखरूपी कमल का तथा पदन्यास हाव भाव श्रादि को नहीं देखती हुयी 
(यथा) जैसे (गौ.) गाय (तृणव्रात) घास के समूह को (अ्रत्ति) खातो है (तथा) उसी प्रकार (गोचरज्ञ ) गोचरी जाननेवाला साधु 
(यथोचित) उचित (ट्षिप्त) हस्तपुट मे रखे हुये (अन्नाद्य ) भ्रन्नादि को (अंनास्वांध) स्वाद नही लेकर (यत्नत ) यत्नपूर्वक 
(भु जीत) भोजन करे । ल्‍ 

भ्वाव्यार्थ- स्त्रियों के तारुण्य, लावण्य, लीला को देखना, बात करना, हसीयुक्त मुखरूपी कमल तथा हाव भाव 


विलास विश्रम आ्रादि को नही देखती हुयी जैसे गाय घास के समूह को खाती है, उसी प्रकार साधु स्त्रियो को तरुणता, 
लावण्य, हाव' भाव? विलास' विअ्रम' को नही देखता हुआ यथोचित श्रावक के द्वारा हस्तपुट मे रखे हुये श्राहदार का स्वाद 


नही लेता हुआ समता भाव से खाता है, वह गोचरी वृत्ति कहलाती है ॥१२५-१२६॥ 


भूज्ः पुष्पासवं यद्वत्‌ गृह णात्येकगृहेश्ानस्‌ । 
गृहिवाधां विना तहदभुश्वीत भ्रमराशनः ॥१२७॥ 


अल्खयार्-(यद्वत्‌) जैसे (भुद्ध ) भ्रमर (पुष्पासप) पुष्प के रस को (ग्रह णाति) ग्रहरा करता है (तद्वत्‌) 
उसीप्रकार (अमराशन ) भआ्रामरीवृत्ति से श्राहार लेने वाला साधु (ग्रहवाघा) ग्रहस्थ की बाधा के (विना) बिना (एके) 
एक घर मे (ग्रद्नन) श्र॒गन (भुद्लीत) खाते हैं । 

स्नातल्वार्थ--जिसप्रकार पुष्प को वाधा न देकर भ्रमर पुष्प की पराग का श्रास्वादन करता है उसीप्रकार 
ग्रहस्थियों को बाधा न देकर एक घर में साधु श्राहार करते हैं, उसको भ्रामरीवृत्ति कहते हैं ।।१२७॥ 


परथालब्घेन भक्त न कुयदिदरपुरणभ्‌ । 
यहन्मुदादिना लोक: क्रियते श्वश्रपुरणस्‌ ।।१२८॥ 


अम्लस्थार्श--(यदह्वत्‌) जैसे (लौके:) लोगो के द्वारा (मृदादिना) मिंट्टी श्रादि से (वश्नपूरणम्‌) गढ़ढ़े का 
प्रण (क्रियते) किया जाता है उसीप्रकार (यथालब्धेन) ज॑से रूखा सूखा भन्न प्राप्त हुआ है उस (भक्त न) अन्नसे (उदरप्रण) 
साधु उदर पूर्ति (कर्यात्‌) करें यह गत॑पूरणवृत्ति है । 

स्नाकझाओ--जिसप्रकार मानव के द्वारा मिट्टी आदि से गड़ढा भराजाता है उसीधप्रकार साधुगण प्रासुक छूखा 
सूखा जैसा अन्न प्राप्त हुआ है उससे उदररूपी गर्ते को भरता है उसको गतंप्रणवृत्ति कहते हैं ।१२८॥। 

१ मुख विकार का नाम हाव है। - 

२ चित्त में उत्पन्न विकार भाव है। 


३ नेन्न जन्य विकार विलास है । 
४ प्र युगान्त होने वाली विक्ृृति विभ्रम है। 


[ १२० ग्राचारसार! 


व्षेँ 
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तोषरोषव्यपेतर्प ज्ञानध्यानप्रसिद्धये । 
इत्येषा यत्वतो भुवितरेषणासेमितिमता ॥१२६॥ 


 अल्लगययारश- (्ानध्यानप्रसिद्धये) ज्ञानऔर ध्यान की प्रसिद्धि के लिये (यत्तत.) यलधूर्वक (तोषरोपब्यपे- 

कक है विषाद रहित साधु की (इति) इस प्रकार (भक्ति ) आहार है (एषा) यह (एपणशासमिति.) एपणासमिति (मत) 

मानी है । आल मा ' 

; भ्वाव्याछ-इस प्रकार शास्षोक्त विधि से हर्ष विषाद रहित साधु का यत्॒पृवंक आहार है वह एपणा समिति 
।॥१२९॥। हक 


.,._ *आदाल न्व्तिणषण सस्नित्ति! 


विहाया5दान निक्षेपो सहाज्नवलोक्य व्‌ । 
, ढुःप्रमाजनेमरप्रत्यवेक्षणं चादर मानसः ॥१३०॥। 


विधायोपधितह शवीक्षणं प्रतिलेखनेः । 
लब्धस्वेदरजः सुकमलतातिमृदुभिः पुनः ॥१३१॥ 


तो प्रमृज्योपधेर्यत्नान्िक्षेपांडप्दानियोः कृति: । 
यतेरादाननिक्षेपणसमितति- परिकीत्तिता ॥१३२॥तिकम॥ 


अल्वयाओश--(दुष्प्रमार्जन) सम्यकप्रकार से मार्जन नही करके (अप्रत्यवेक्षण ) वार वार नही देखकर (पग्रतव- 
लोक्य) वहाँ के स्थान का अवलोकन नही करके (आदाननिक्षेपौ) आदान निक्षैप को (विहाय) छोडकर (उपधित शवीक्षण) 
उपधि और उस देश का निरीक्षण (विधाय) करके (पुन ) फिर (लब्धस्वेदरज ) पसीना और रेत को हटाने वाली (सृक्ष्मत- 
तातियृदुभिः) सुक्ष्मंलता श्रादि से कोमल (प्रतिलिखने ) पिच्छिका के द्वारा (तौ) उपाधि ओरोर क्षैत्र को (प्रमृज्य) स्वच्छकरके 
(यत्नात्‌) यत्नपुर्वेक (उपये ) उपाधि का (निश्षेपादानयों ) निक्षेप और ग्रहण करने को (कृति ) पुण्य (यते)) यतिकी (झआदाव- 
निश्षेषशपमिति.) आदाननिश्षेपशसमिति (परीकीत्तिता) कही है । 

भ्नाव्ार्श -सम्यकृप्रकार से भूमि को देखकर, बार वार भूमिका निरीक्षण केरके, कोमल पिच्छिका से भूमिका 
का मार्जन करके यत्नपूर्वक कमण्डलु पुस्तकादिका का स्खेना, उठाना आदान निश्चैपंण समिति है ।8३०-१३१-०१३२॥ 


“उडसुटसर्ग 'स्ब्तित्लि० 


कृष्ठप्तुष्ठाविदेशे5गिछिव्रहीने घने व य- । 
च्युत्सगोड्ड्रमलादे स्पादव्युत्सर्गसमितियतेः ।॥१३३॥। 


अस्लयच्यार्थ--(अगिछिद्रहीने) प्रांणियो के छिंद्र से रहित (धने) धन (इष्ठप्लुश्न दिदेशे) हल से जोते हुये कैत्र 
में (अगमलादे ) शरीर के मलादि का (य”) जो (व्युत्सगे') त्याग करना है वह (यते.) यति की (व्युत्सर्गसमिति ) व्युत्सय- 
समिति है । ु 
भ्ताव्वार्श-प्राणियो के छिद्र से रहित, कठित, हलादि से उकेरित, क्षेत्र मे शरीर के मलादि का क्षेपण करता 
व्युत्सगंसमिति है ॥१3३3॥। 


ञाचारसारा। १२१ ] 
वीक्षिते5स्मिन्दिने हस्तबाह्मस्पर्श परी क्षिते । 
रात्रों सत्यंगिनों नो वेत्यगिहीने तपुत्सुजेत्‌ ॥१३४॥ 





सों्यादयश्चेष्छितीयेधन्न तृतौये वांपिसंगते । 
विदज्ञो विभृजेदह्पप्रायश्चितो यतिस्ततः | १३५॥। 


अप्लच्यार्क - (रात्री) रात्रि के (स॒ति) होने पर (अस्मिन्‌) इसी पूर्वोक्त (दिने) दिन मे (वीक्षिते) देखे हुए 
(हस्तवाह्मस्पशपरी क्षिते) हाथ के बाह्य भाग के स्पर्श से परिरक्षित क्षेत्र मे (अंगिन ) प्राणी (नो) नही है (इति) इसप्रकार 
(अगित्रहोने) भरारिरहित क्षेत्र मे (त) मलमूत्र को (उत्तृजेत्‌) छोडे (स*) वह क्षेत्र (वेत्‌) यदि (अंगाढ्य:) प्राणियों से व्याप्त 
हो तो (ह्वितीये) दूसरे क्षेत्र मे (अन्न) यहा पर (अंगिसगते) प्राशियो का सग हो तो (तृतीये) तीसरे क्षेत्र मे (यदि) थदि 
(विवश:) विवश होकर (विमृजेत्‌) मलमूत्र करे तो (यति") यति (अल्पप्रायश्चितः) प्रल्पप्रायश्चित का भागी होता है। 

भ्नाताश-यदि एक क्षैत्र प्राणियों से व्याप्त हो तो दूसरे क्षेत्र को देखे, यदि दूसरा क्षैत्र भी प्राणियों से व्याप्न 
हो तो तीसरे क्षेत्र को देखे यदि वह भी जीवो से व्याप्त हो और विवश होकर साधु को रात्रि मे मलमृत्र करना पडे तो स्वल्प 
भायश्चित ग्रहण करना पडता है ॥१३४-१३५॥! 


यहदज्ञतनुत्राणः गरा5पसारापपराजितः । 
यतिः समितिगान्रत्रस्तद्वत्पापेषु दुर्जयः | १३६॥ 
अस्वल्याश४-यद्वत्‌) जैसे (वज्जतनुत्राण ) वदत्न के कवच वाला (शरा5प्सारापराजित) वाणों की वर्षा से 
'पराजित नही होता है (तद्गत) उसी प्रकार (समितिगान्नत्र ) समिति से रक्षित शरीर वाला (यति ) यति (पापेषु) पापों में 
(दुर्जय ) दुर्जयी होता है । 
फ्नाव्वार्श- जिस प्रकार वज्न का कवच धारण करने वाला योद्धा रण मे वाणो की वर्षा होने पर भी श्रभेद्य 
होता है। उसी प्रकार समितिरूपी कवचधारी सयमी महीतल पर विहार करता हुआ भी पापो से लिप्त नही होता है ।१३६। 


दोषेम्पो गोपनं रक्षावतानां गुप्तिरिष्यते । 
सता मानसवचः कायदंडबन्रितवदंडनी ॥१३७॥। 


अच्लस्यार्श--(दोषेभ्य ) दोषो से (ब्रताना) ब्रतो का (गोपन) गोपन (रक्षा) रक्षा करना (यप्ति;) गुप्ति (इष्यते) 
कही जाती है (मानसव्त कायदण्डत्रितयदडनी) मन वचन काय दण्ड तीतो का विरोध (सा) वह युप्ति है । 

भ्नाव्याओ--्रतो की रक्षा का नाम गुप्ति है। व़तो के घातक मत, वचन और काय हैं, इन तीनो का विरोध ; 
मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति है ॥॥१३७॥ 


सनः पंचेन्द्रियेभेन्द्र स्वराचारनिवारिणी । 
स्वयोचरे मनोगुप्तिश्ञनिष्यानरतामतिः |१३८॥। 


अभन्व्यय्थार्श-- स्वगोचरे) अपने विषयो मे (मन प॑चेन्दियेभेन्द्रस्वेरचारतिवारिणी) मन शोर पच्चेन्द्रियरूपी गज 
की स्वगोचर प्रवृत्ति रोकना अथवा ज्ञानध्यान मे लीन होना (मनोगुप्ति.) मनोगुप्ति है । 


१९२ ] प्राचारसार! 


स्नात्वाछौ-मनोगुष्ति दो प्रकार की है। अपने-२ विषयो मे प्रवृत्ति करने वाले पंचेन्द्रिय और मन को रोकना 
मनोगुप्ति है। तथा ज्ञानध्यान मे लीन होना मनोगुप्ति हैं ॥|१३८॥ .' 

तथवोक्तमाशाघरः रागादि का त्याग करवा तथा शास्त्रों को अध्ययन करना मनोगुप्ति हैं। पचेन्द्रिय के विषय 
रागद्न प सकलप विकल्प श्रादि समस्त बाह्य वस्तुओं मे जाते हुये मन को विशुद्धि के द्वारा रोककर सद्ध्यान और अध्ययन पे 
सन को स्थिर करता मनोग्॒प्ति हैं । 

जिस प्रकार लोह निर्मित कवच को धारण किया हुआ योद्धा युद्ध मे वाणों से छिदता भिदता नहीं है। उसी 
प्रकार मनोमुप्तिर्ष कवच को धारण करनेवाला सयमी अ्रसयम के वाणो से भेदित नही होता है । 

अतुल सुख की खान स्वगंगोक्षे की माता,-जिन गरणधर द्वारा'सेवनीय, समस्त कर्मो की नाशक, सकल ब्रतों के 

निर्मबनोनेवाली मनोगुप्ति को निरन्तर योगशुद्धि के लिये योगी लोग प्रयत्वपृर्वक सेवन करें । 


हे गजाश्वशस्न्रशास्त्रादिष्यास्याया: फ्लेशकारिणः । 


क्र 


। सत्यस्याईपि निवृत्तिवाग्गुप्तिवाचियमो$थ वा ॥१३६॥ 


फायावद्यक्रियात्याग: कायगुप्तिमताश्य वा । 
कायोत्सर्गः समुत्सर्ग: सगस्प द्विविधस्य यः ।।१४०॥ 
अन्वयार्श--(गजाश्वशस्त्रशास्त्रादिव्यास्याया ) गज, अश्व, शस्त्र, शास्त्रादि व्याख्या से तथा (सक्‍्तेश- 
कारिण ) सक्‍्लेशकारी (सत्यस्य) सत्य.की, (अपि) भी (निवृत्ति ) निवृत्ति (वाग्गुप्ति') वचनगुप्ति है. (अथवा) अथवा 
(वाचयम ) वचल बोलने का त्याग करना वचनगुप्ति है (कायावद्यक्रियात्याग ) कायजनित पाप क्रियाग्रो का त्याग करना 


(कायगुप्तिमता5थ) कायगुप्ति है (अथवा) अथवा, (द्विविधस्थ) दो प्रकार के (संगस्य) परिग्रह का (समुत्सर्ग ) भले प्रकार त्याग 
फरना/(कायोत्सर्ग ) कायोत्सर्ग करना (कायग्रुप्ति.) यह कायगुप्ति (मता) कही है। 


क्ताव्वार्श--गज, भ्रश्व, हस्त शास्त्रादि व्याख्या से तथा सक्‍्लेशकारी सत्य की निवृत्ति वचनगुप्ति है। भ्रधवा 
वचन बोलने का त्याग करना-वचनगुप्ति है। काय सम्बन्धी सावद्य क्रियाओं का त्याग करना काय गुप्ति है। अथवा वाह्मा 
भ्यन्तर उपधि का त्याग रूप कायोत्सर्ग कायगुप्ति है। 
पुरस्थ परिखा रक्षा क्षेत्रस्य च वृत्तिय॑था । 
तथा ब्रतानामेतास्तु गुप्तयो गुप्तयः स्मृताः ॥|१४१॥ 
अल्वयाश्य--(यथा) जिसप्रकार (पुरस्य) पुर की (रक्षा) रक्षा (परिखा) खाई- (व) और (पक्षेत्रस्य) क्षेत्र को 


(रक्षा) रक्षा (वृत्तिः) वाढ हैं (तथा) उसीप्रकार (ब्रताना) ब्रतो की (ग्ुप्तय') रक्षिका (एता) थे (ग्रुप्तय ) गुप्तिया (स्मृताः) 
मानी हैं 


ज्नाआश--जिस प्रकार नगर की रक्षा करने वाली खाति का है, खेत की रक्षिका वाढ है उसीष्रकार बतों 
की रक्षिका गुप्तियाँ हैं ॥१४१॥ 


“लरिछारसिश्णुद्धि 'लारिल व्का स्ठक्षण! 


परिहारेण दोषाणां शुद्धिर्यस्मिन्स सयमः । 
परिहारविशुद्धिः स्थाहद्धिरीहम्विधस्य सा ॥१४२॥ 


प्राचारसार। १२३ ] 
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भुक्त्वा प्रोज्मितंभोगस्य त्रिज्ञद्वर्षत्प जन्मनः । 
प्रत्याख्यानाख्यपुव स्वुराशिपारणयोगिनः ॥ १४३॥ 


समापृयकत्व तोथेंशपादपाइहर्वनिवासिनः । 
व्यक्त्वा सन्ध्यात्रयं नित्य गव्यूतिदृयग्रामिन: ।४४।त्िकस। 


अल्लयार्झ-[(यस्मित्‌) जिस चारित्र मे -(परिहारेण) परिहार से (दोषाणां) द्ोषो की (शुद्धि)) शुद्धि है' 
(स) वह (संयम ) सयम (परिहारविशुद्धि ) परिहार विशुद्धि है (सा) वह (परिहारविशुद्धि:) परिहार विशुद्धि (जन्मन:) 
जन्म से  (त्िशदर्षस्य) तीस वर्ष तक (श्रुक्‍त्वा) भोगी को भोगकर ([प्रोज्मितभोगस्य) छोड दिया है भोगों को . जिसने 
(समापृथक्त्वं) सात आठ वर्ष तक (तीथेंशपादपारवेनिवासिन ) तीथंकर के चरणकमलो मे निवास करने वाला (संभ्यात्रयं) 
सध्यातीन को (व्यक्त्वा) छोडकर (नित्य) नित्य (गव्यूतिदयगामित्र.) दो कोश पर्यन्त गमन करने वाले (ईहमगृविधस्य) 
ऐसे (प्रत्याख्यानाख्यपूर्वाम्बुराशिपारगयोगिन ) प्रत्यास्यात पर्व वामक सागर के पारगामी साधु के (ऋद्धि)) ऋद्धि है । 


ह स्नाव्यार्श--जिस चारित्र मे दोषों के परिहार से शुद्धि होती है वह परिहार विशुद्धि सयम है। वह परिहार 
विशुद्धि सयम जन्म से लेकर तीस वर्ष की आयु पर्यन्त ग्रहस्थावस्था के उत्कृष्ट भोगो को भोगकर तदनंतर सासारिक भोगो, 
का त्यागकर दिगम्बरी दीक्षा ग्रहण कर आठ वर्ष पर्यन्त तीर्थंकर के चरणमूल मे प्रत्याख्यान नामक पूर्व को पढा है तथा 
तीनो सध्या काल को छोडकर प्रतिदिन दो कोश नियमित रूप से विहार करता है ऐसे सयमी के परिहारविशुद्धि नामक 


ऋद्धि उत्पन्न होती है ॥॥१४२, १४३, १४४।। 
जीवराशो चरंश्चेष पापालेपो यथांभसि । 
वसत्सरोजिनोीपन्नं पपोलिपविवर्लितंमू ॥ १४५॥ . 
अल्व्वय्थाशत्रं-(एप.) यह परिहार विशुद्धि वाला (जीवराशौ) जीव राक्षि पर (चरनू) भ्रमण करता हुआ 
भी (पापालेप ) पाप से लि नही होता है. (यथा) जिस अकार (श्रम्बसि) पानी मे (वसत्‌) रहने वाला (सरोजिनीपत्र) 
कमल पत्र (प्रयोलेपचिर्वाजित) पानी के लेप से रहित होता है । ह 
भ्नाव्वार्श--जिस प्रकार पानी मे रहता हुआ भी कमलपत्र पानी से लिप्त नही होता: है, उसी प्रकार परिहार 


विशुद्धि वाला जीवो के समृह मे विहार करता हुआ भी पाप समृह से लिप्त नही होता है। परिहार विशुद्धि बाला मुनि रात्रि: 
मे गमन नही करता है | इसके चातुर्मास मे एक स्थान में रहने का नियम नहीं है ॥१४५॥। 


. सूक्षतसतामराणिव्क सं यक्‍्त व्का स्तक्षषण 


| ल्‍ 


सुक्ष्मोइउहपः सांपरायः कषायो5स्मिप्रिति सयमः ! 
स्पात्सक्ष्मसांपरायसामायिकद्वि तयात्मकः ॥१४६॥ 
अल्लस्यार्श--[अ्रस्मित्‌) इस चारित्र मे (सूक्ष्म ) सूक्ष्म (ग्रल्प.) थोडी (साम्पराय कपाय ) साम्पराय कपाय 
है (इति) इसप्रकार (सूक्ष्मसापराय:) यूक्ष्मसापराय संयम (स्यात्त) होता है (सामायिकद्वितयात्मक') इसके सामायिक और 
छेदोपस्थापनासयम दो रूप हैं । 
ज्याव्याध्य--जिस चारित्र में सक्ष्म सापराय (कपाय) हो उसको यूक्ष्म सापरायिक चारित्र कहते हैं वह सामा- 
बिक छेदोपस्थापना सयम दो रूप है ॥॥१४६॥॥ ;ल्‍ 


१२४ ] श्राचारसार। 
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“सथाखयास चारित्र क्का सूध्षण! 


यथा विरागं स्व॑ रूपं तथवा5त्यात दत्ययम् । 
यथारुपातो मतोपधोघघनसंघप्रभंजनः ॥ १४७॥ 


अन्वयाश्श-(यथा) जैसे (विराग) वीतराग (स्व) आत्मा का (स्वरूप) स्वरुप है (तथव) उसका उसी 
प्रकार (आख्यातः) होना (इति) इसप्रकार (प्रय) यह (अर्घोघनसघप्रभंजन") पाप के समूह रूपी बादलो के समूह का 
नाश करने के लिए वायु समाव (यथाख्यात ) यथाख्यातचारित्र (मत ) माना है। 


भ्नालार्श--आत्मा का जैसा वीतराग स्वरूप है वैसा ही होना विकारी नही होना, यथास्यात चारित्र है भोर 
यह चारित्र पाप समूह रूपी बादलो के नाश करने के लिये वायु सहश हैं ॥१४७॥। “ 


स॑ सम्पग्दशनज्ञानपावनः पापधातन, | 
यो द्न्द्रद्वितवस्य स्थाद्मस्त्याग स संयमः ॥१४८। 
अल्लयाअ्श--(स) स का अर्थ (सम्यग्दशंनज्ञानपावन ) सम्यग्दर्शन और ज्ञान की पवित्रता (परापधातत | 


पाप का घातक (यः) जो (इन्द्रद्धितयस्य) अतरग परिग्रह का (यम) यम (त्याग.) त्याग है (स) वह (सियम ) पेयम 
(स्यात्‌) है। 


स्नात्वार्थ-सयम “स” श्रर्थात्‌ सम्यगदर्शन और सम्यस्जञान से पवित्र “यम” अर्थात्‌ बाल्याभ्यन्तर परिग्रह की 
त्याग, पाप नाशक सयम कहलाता है |॥१४८॥। 


सम्पग्हग्वोधमूल ब्रतसमितिततिसकन्धशासंानुबन्ध॑ । 
शीलस्तोमप्रवालं गुणकुसुमगर्ण सत्सुखालोफलाविस ॥। 
गुप्तित्राताउपलवालाध्मृतपरिकलितं सत्वसंतापनोदं ' 
सम्यक्‍्चारिप्रकल्पद्र ममहमतुल संश्रितोःस्मीष्टपुष्टवे ।१४६९। ु 
अल्लयार्श -(सम्यग्हग्बोधमूल) सम्यग्दर्शन ज्ञान जिसकी जड़ हैं ( ब्रतसमितिततिस्कत्धशासाबुबंध) कं 

श्रौर समितियों का समूह स्कध भौर शाखा का अनुकरण करने वाला है (शीलस्तोमप्रवाल) शील ब्रत जिसका महान प्रवर्ति 
हैं (गुणकुसुमगण) मूल उत्तर गुणादि पुष्पो का समूह है (सतसुखालीफलाविम ) समीचीन सुखो के समूह फलो को 3. 
(गुप्तित्राता) गुप्तियों का समूह (आ्रालवाला) क्यारी है (अमृतपरिकलित) अमृत से व्याप्त है (सत्वसतापनोद ) पसी 
प्राशियों के सताप को दूर करने वाला है ऐसे (अतुल) अतुल्य (सम्क्त्वचारित्रकल्पद्र मं) सम्यवत्वचारित्र रूपी कल्पवृ्ष 
के (अहं) में (प्रभीह्पुष्ट्ये) अभीए की सिद्धि के लिए (संश्रितो$स्मि) आ्राश्चित हुआ हूँ । 


ब्नाव्यार्थ-सम्पग्दर्शन व ज्ञान जिसकी जड है, ब्रत और समितियों का समूह स्कध श्रौर शाखा का अवुक 
करने वाला है, शील व्रत जिसकी महान प्रवाल है, मूल उत्तर गुशादि पृष्पो का समूह है, समीचीन सुखो के समूह पल 
पक्त हैं, गुप्तियो का समूहरूप अमृत से व्याप्त है। ससारी प्राणियों के सताप को दूर करने वाला है ऐसे अतुल सम्पकल- 
घारित्ररुपी कल्पवृक्ष को में श्रपनी ग्रभी४ की सिद्धि के लिए भ्राश्रित हुआ हू ॥१४६॥ 


मोहोछामतमोधटाविघटनः स्फारेविशेषोत्कर । 
दुर्वारापरदु कृतोत्पलकुलप्लोषी जगद्वन्दित, ॥ 


भ्रावारसार/ १२५] 
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प्रोन्मीलन्तवफेवलादिकमल: सन्सार्ग सन्‍्मंडन' ! 
स्तान्मच्चितनभ रथले स्थिरतमश्चारित्नचण्डधुति ॥१५४०॥ 


अन्वयार्श-[स्फारे,) तीक्ष्ण (विदयेषोत्कर ) स्वभाव भेद से उह्त किरणों के धवरा (मोहोद्ामतमोघटा- 
विघटन:) मोहरूपी निविड भ्रन्धकार का नाशक (दुर्वारापरदु झृतोत्पलकुलप्लोषी) दुर्वार अवश्िष्ट पाप कर्मझूपीरात्रि 
विकासी कमलो को दाहक (जगद्वन्दितः) तीन जगत में प्ृज्यनीय (प्रोत्मीलल्नवकैवलादिकमल ) विकसित किया है 
नव केवल लब्धि रूपी कमल को जिसने (सन्मार्गसन्मडनत ) सन्‍्मार्ग का मल्डत करने वाला । सूर्य पक्षे “सत्‌” नक्षत्र मार्ग 
का मडन करने वाला वह (स्थिरतम ) स्थिरतम (चारित्रचण्डधुति ) चारिश्ररुषी सूर्य (मच्चितनभ स्थले) मेरे चित्त रूपी 
नभस्थल भे (स्तात) वास करें। 

भ्वाव्याध्यं--स्वपर भेद विज्ञानहपी किरणों के द्वारा मोहरूपी निविड भ्रस्थकार का नाशक, दुर्वारपापरूपी 
रात्रि विकासी कमलो का दाहक, तीन जगत में वन्दनीय, केवलज्ञान, केवलदर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिकचा रित्र, क्षायिक 
दान, क्षायिक लाभ, क्षायिकभोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिकवीर्य स्वरूप, नव लब्धिरूपी कंमल का विकाशक, सम्मागे का 
भूषण ऐसा स्थिरतर चारित्र रूपी सूर्य मेरे चित्तहपी नभस्थल मे वास करे ॥१५०॥। 

नमिर्वरश्री: प्रणयकमुमि 
जिन स न पातु दयानिधानः ! 
प्रलं गलत्यजित कर्ंजाल 
यस्पेक्षणान्मक्ष महोदयरय ॥१५१॥ 

अल्लय्यार्थ--(यस्य) जिस (महोदयस्य) महोदय के (ईक्षणात) दर्शन करने से (अ्रजितकर्मजाल) उपाजित्त 
कर्मों का जाल (मशक्षु) शीघ्र ही (गलति) न हो जाता है (स ) वह (अ्रायेकभरूमि ) पुण्य की अ्रद्ितीय भूमि (दयानिधान,) 
दया का निधान (वरश्री.), उत्कृष्ट लक्ष्मी का धारक (नमि9 नमि (जिन ) जिनेश्वर हमारी (अल) अत्यन्त 
(पातु) रक्षा करे । 

स्नाव्या--जिंस महोदय के दर्शन करने से उपाजित कर्मो का समूह शीघ्र ही नाश हो जाता है, वह पुण्य की 
झ्रद्वितीय भूमि, दया का निधान, उत्कृ९ लक्ष्मी का धारक, नमि जिनेश्वर हमारी रक्षा करे ॥१५१॥ 

इति श्री वौरनन्दिसिद्धान्तिचक्रवतिप्रणोते श्री ग्राचारसारनाम्नि ग्रन्थे 
चारित्राचारवर्णनात्मकः पच्रमो5धिकारः ॥५॥ 











ग्रथ षष्ठो$धिकार: 


बन्दे सुदा श्रीशजिताभिनदने 
वश्वत्पदान म्रसुसाभिनन्दनभ्‌ । 
तपशस्फुरद्वन्हिनिमस्त सन्‍्मथ 
विनेयसन्दर्शित मुक्ति सत्पथम्‌ ॥१॥ 


१२६) माचारसार। 
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अल्लय्यार्श--(शव्वत्पदानम्रसुखा भिनत्दत) निरतर चरणो मे नम्नो के-सुख का अभिवद्ध क (तप स्फूद्धहि- 
निमग्नमन्मथ ) तपरूपी स्फुराय मात अग्नि मे निमस्न किया है कामदेव को जिसने (विनेयसन्दर्शितमुक्तिततथम्‌) शिष्य 
जनो को दिखाया है मुक्ति रूपी सन्‍्मार्ग जिसने ऐसे (श्रीशजिनाभिनन्दन) श्री जिनेद्ध अभिनत्दत भगवान को [मुद्रा) हुए 
पूर्वक (बन्दे) नमस्कार करता हूं । 


भ्वाव्यार्श--जिन्होने तप रूपी स्फुरायमान अग्नि के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया है, जो भक्त जदो के 
सुख का वढ़ क है, शिष्य गणो को मुक्ति पथ के दर्शक उस -अभिनन्‍दत भगवान को मैं-मुदित हृदय से नमस्कार-करता हूं 





तपः पोतेन येवासौ संसारोरूसरित्पति: । 
तौर्यते त्वरयेदानों तत्तप:.प्रतिपाद्यते ॥२॥ 
अल्लयार्श--(येन) जिस (तप पोतेत) तपरूपी नोका से (त्वरया) शीघ्र ही (संसारोख्सरित्पति') सत्तारहपी 
विशाल समुद्र (तीर्यते) पार किया जाता है. (इदाती) इस समय (तत्तप:| उस तप को [प्रतिपाचते) प्रतिपादव किया 
जाता है । 


स्नाव्याध्ये--जिसकी सहायता से भव्य प्राणी संसार समुद्र को पार करते हैं। अर्थात्‌ जो ससार सु से तिरने 
के लिए नौका के समात है झ्राचार्य उस तपाचार का इस समय वर्णन करते हैं २॥ 


तपः प्राहरनुष्ठानं सानसाक्षनियामक्स । 
बाह्याभ्यस्तरभेई तत्मत्येक॑ पड्विधं मतम्‌ ॥३)॥ 
अल्लया्--(मानसाक्षतियामक) मत भौर इन्द्रियो का निरोध करने वाले (अनुष्ठान) अनुहान को (तप | 
तप (प्राहु) कहा है. (तत्‌) वह तप (वाह्माभ्यतरभेद) बाह्य शोर अभ्यत्तर के भेद से दो प्रकार है। और उनमे (प्रत्येक) 
प्रत्येक (पड़विध) छह प्रकार का (मं) माना गया है । 


स्वालारऔ--इन्द्रिय और मन का निरोध करना तप है। अथवा अपनी इच्छाग्नो का रोकना तप है । वह तप 
बाह्य श्रौर आभ्यन्तर के भेद से दो प्रकार का है। तथा दोनो प्रकार के तपो मे प्रत्येक तप के छह छह भेद होते हैं ॥३॥ 


पर 


खाह्ठा सप्न वे स्पेल्ड 


झ्रवशनावमोदय वृत्तिसंस्पा रसोज्किती ! 
विविक्तशयनासनं कायकलेशो बहिस्तपः ॥४॥ 
अल्ल्य्थाधत--(प्नशनावमौदयें) अनशन, अवमौदय (वृत्तिपरिसख्यान रसोज्मिती) ब्रत परिसंध्यान भौर 
रस प्रित्याग [विविक्तशयनाप्तन) विविक्तशयनासन (कायक्लेश.) काय क्लेश (वहि ) ये वहिरग (तप*) तप हूँ । 


ज्वाव्वा-पअनशन, अभ्रवमौदय, वृत्तिपरिसस्यान, रस परित्याग, विविक्त शयनासत और कायवलेश मे छह 
प्रकार के वहिरग तप हैं ॥।५॥ 
सक्लदास सप्त का स्वरूप्स 


प्रशनत्यागो5नशन साकांक्षारांक्षमेदगर्स । 
तदाद्मेक्ष द्विः्पादिषष्मासानश्नान्तगर्म ॥५।॥ 
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अन्वयाश्श--[अ्रशनत्याग ) भोजन का त्याग करना ([साकाक्षाकाक्षभेद) साकाक्षा और अ्रनाकाक्षा भेद 
वाला (अनशन) झनशन तप है (तदाद्य ] उसमे प्रथम साकाक्षा अनशन (एकद्वित्यादिषण्मासानशनान्तगम्‌) एक भास दो 
मास, तीन मास आदि से लेकर छह मास तक होता है । 


स्ताल्वा्थ--चार प्रकार के आहार का त्याग करना अ्रमशन है । वह भ्रनश्न (उपवास) साकाक्षा और अनाकाक्षा 
के भेद से दो प्रकार का है। साकाक्षा अनशन एक मास दो महीना, 'तीन महीना, चार महीगा, पाच महीना, छह महीवा 
आदि झनेक-भेद 'वाला है । जहा एक दो दिन झादि से लेकर छह महीना पर्यत मर्यादित भोजन का त्याग किया जाता है, 
वह साकाक्षा नामक ग्रनशन है । यावज्जीव ग्राह्र का त्याग करना अनाकाक्षा अनशन है ॥॥५॥। 


स्तावआंध्षा अलच्ान्‍न व्क स्पेल्ड 


पाकार सर्वतोभद्रसिह निष्क्रीडितादयः । 
साकांक्षस्पोषवासस्थ भेदाइचकांतरोदयः ॥६॥ 


कि अल्‍्लय्यार्श--[साकाक्षस्य) साकाक्षा (उपवासस्य) उपवास के (साकारसर्वतोभद्रर्तिहनिष्कीडितादय ) साकार 
भद्र, सिहनिष्क्रीडित आदि (च) श्र (एकास्तरोदय') एकातरोदय आदि (भेदा”) अनेक भेद हे । 


श्यात्वार्थ--साकार, सर्वतोभद्र, सिंह निष्करीडित, एकान्तर, झ्रादि साकाक्षा उपवास के भ्रनेक भेद है । 


विशेषार्थ-नन्दीश्वरपक्ति, चारित्रशुद्धि, दु खहरण। सृखकरण, लक्षण पक्ति,सिहनिषध्कीडित भद्गावसन्त, त्रिलोक- 
सार, श्र्‌ तस्कध, विमानपंक्ति, मुरजमध्य, मृदगमध्य, झतकुम्भ, श्र्‌ तज्ञान, ह्वादशब्रत, तिपचाशतत्रत, घातिक्षयत्रत, रत्वत्रय, 
पोड़शकारण,-प्राश हिक, दशलक्षण, पंचकल्या!रणाक, महापचकल्याणक,जिनेच्र माहात्म्य, ध्यानपं क्ति;प्रमाद परिहार, सम्प्रत्ति 
संयमपक्ति, प्रतिप्ताकरण महोत्सव, सन्‍्यासमहोत्सव, जिनगुरासम्पत्ति, भ्रादि भ्रनेक रूप जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित ब्रत हैं । 
वह सव साकाक्षा प्रनशन तप है । इन सब ब्रतो मे कुछ ब्रतो की विधि हरिवश पुराण में उद्यापनसार में तथा ब्रततिथि निर्णय 
मे लिखी है तथा बुछ ब्रतो की विधि तो प्राप्य भी नही है ॥॥६॥। 


ल्विव्क्रांध्ष अच्षष्यन व्का रप्पण 


निःकांक्षोडसो भवे:दृक्तप्रत्यास्यानेंगिनोमृतिः । 
प्रायोप गनेष्चायु रन्तसन्यासकर्स सु ॥७॥ 
अच्वयार् - (युरन्‍्तसन्यासकर्मयु) भ्रायु के अनन्त भे समाधि मरण के समय (प्रायोपग्रमनेषु) प्रायोपगमत 
मे (भत्तप्रत्याख्यानेगिनीमृति ) भक्त भत्यास्यान श्रौर इगितीमरण करता (असो) यह (नि काक्ष ) निष्काक्षा नामक 
ग्रनशन तप है । 


ब्याव्यार्थ्त्र-मरण पर्यन्त चतुविध आहार का त्याग करना निराकाक्षा प्रनशन तप है। इस ब्रत के मुख्य तीन 
भेद हैं। भक्तप्रत्याइ्यान मररा, इंगिनीमरण,प्रायोपप्मनमरण । भायु के अन्त समय में जो चारो प्रकार का श्राह्मर का त्याग 
किया जाता है वह भक्त प्रत्याख्यान मरण है, उसका उत्कृष्ट काल १९ 4६ है,जघन्यकाल श्रन्तमुं हु्त है मध्यम के अनेक भेद हैं 
इस मरण मे क्षपक की वैय्यावृत्ति दूसरे साधु कर सकते हैं और श्राप भी अपनी वैयावृत्ति करता है । इसमे अन्त समय मे 
चतुविध श्राह्मर के त्याग की मुस्यता है । न्‍ 


इंगिनीमरण--अन्त समय मे चारो प्रकार के आहार का त्याग करके अपनी वयावृत्ति दूसरे से नही कराता है । 
झ्पनी शरीर परिचर्या अ्रपने हाथो से ही करता है बह इगिती मरण है। जिसमे क्षपक श्रपनी वैयावत्ति श्राप भी नही करता 


१२८ | प्राचारसार। 











है भ्ौर दूसरे से भी नहीं कराता है वह प्रायोपगमत मरण है ।।७॥। 


देहदरपविनाशाय सयमद्यसिद्धये । 
कुर्यादमशन लाभसत्काराहद्यनपेक्षया ॥६॥ 


अष्त्वयार्श- (लाभसत्कारादनपेक्षया) क्षपक लाभ सत्कार श्रादि की श्रपेक्षा न करके (देहदर्पविनाशाय) 
शरीर के दर्प (ममत्व) का विनाश करने के लिए (संयमसिद्धये) और सयम की सिद्धि करने के लिए (अनशन) उपवास 
(कुर्या ते) करे । 


स्ताल्वार्थ-भ्रनश्षत ब्रत से सयम की सिद्धि होती है, शरीर का ममत्व छट्ता है इसलिए रुयाति, पूजा, लाभ को 
इच्छा न करके अपनी शक्ति अनुसार भ्रनशन तामक तप को अवश्य करना चाहिए ॥५॥ 


अजस्नोव्दरर्ण सप वा छद्षपण 


ग्रासहीन निजाहाराद्रवाहाराशनंव्रतम्‌ । 
तपः स्थादवसोदर्य सक्षकक्षदवानलः ॥।६॥। 


अन्लयार्श--(ग्रासहीननिजाहाराध नाहाराशनव्रत) ग्रासहीन अपने भ्राह्मर से कम भोजन ज्रेत (अक्षकक्ष- 
दावानल ) इच्द्रियरुपी श्राट्वी को जलासे के लिए दवानल (अवमौदय्य) श्रवमौदय॑ (तप ) तप (स्थात्‌) है । 


स्नाव्यार्थ--पुरुष का स्वाभाविक भ्राहार बत्तीस ग्रास प्रमाण है। उनमे से एक ग्रास भादि हीन करके लेना 
भ्रवमोदर्य तप है। यह अवमौदय तप इच््रिय रूपी श्रग्ति को जलाने के लिए दावानल है भ्र्थात्‌ अवमौदर्य बत मे इच्धियो का 
निरोध होता है ॥६॥ 


उपवासो$तिमात्राशनोत्पस्तश्रमदोषहत्‌ । 
ध्यानस्वाध्यायनिद्रात्तिजयाद्र्थमिदं मतम ॥१०॥ 
अल्‍्लयया--(पतिमात्राशनोतपन्ष श्रमदोषहत्‌) अतिमात्र भोजन करने से उत्पन्न हुये श्रम दोष का नाश करने 


वाला (उपवास ) उपवास है। और (ध्यानस्वाध्यायनिद्रातिजयाद्र्थ) ध्यान, स्वाध्याय के लिए, निद्रा भ्रतति की जीतने के लिए 
(इद) यह अ्रवमौदय व्रत (मत) माना है। 


भ्नाव्वार्श-प्रतिमात्रा मे भोजन करने से श्रजीर्णादि रोग उत्पन्न होते हैं उन रोगो का नाशक उपवर्ति है । 
तथा ध्यान स्वाध्याय की वृद्धि के लिए निद्रा और इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करने के लिए ग्रवभौदर्य ब्रत करना चाहिए । 
क्योकि उदर भरकर नही खाने से भ्रालस्य प्रमाद नही होता है, परिणामो की विशुद्धि होती है। निद्रा पर विजय होती है । 
इन्द्रियाँ भी शिथिल हो जाती हैं इसलिए ध्यान झौर स्वाध्याय की वृद्धि होती है। तथा भूख से कम खाने पर अजीर्णादि 
रोग भी उत्पन्न नही होते हैं । यह भ्रवमौदर्य तप इन्द्रियो के स्वैच्छाचार को रोकता है, परिणामों को निर्मल करता हे । 
भौर इससे प्रतिक्रमरा, प्रत्यास्यात, समता, वन्दना, स्तुति श्रौर कायोत्सग्ग इन पट्‌ भ्रावश्यक्यों की वृद्धि होतो है ॥१०॥ 


ज्ललि पबिसंख्याज्न सप्त व्का छट्षण 
वृत्तिवाटयृहा5हारपात्रदातृधुवत्तनय ' 


संख्या तपन्तियमोवृत्तिपरिसल्या निजेच्छया ॥११॥। 


सअन्व्ग्यार्श--(वाटग्रहाहारपात्रदातृषु ) गली, घर, आहार, पात्र, दाता में (वत्तिः) वृत्ति (वर्तन) वर्चना 


ग्राचारसार। १२६ | 
रना बा कर सस्या करना (निजेच्छया) अपनी ६च्छा से (तन्रियम) उनका नियम करना (वत्तिपरिसख्या) वत्तिपरि- 
स्पा है ह 

फ्लालार्श--आज इस मोहल्ला मे ग्राहर मिलेगा तो आहार करेंगे नही मिलेगा तो नहीं करेंगे यह वाट परि- 
ख्यान है । इस गली में इस घर में या इतने घर में आहार मिलेगा तो आहार करूँगा यह गृह परिसंस्यान है । 

। से प्रथम थाली में दाल, भात, दही, लड्डू भ्ादि किसी वस्तु के विशेष का नियम लेना श्राह्मर परिसस्यान है । 
[ज सुवर्ण, कासी, पीतल, चादी, मिट्टी के बर्तन में श्राह्मर लू गा ऐसे पात्र विशेष का नियम लेना भाजन परि- 
ख्यान है। वृद्ध, थुवा, कुमार, कुमारिका या दो स्विया, पुरुष विशेष का नियम लेना दातृ विशेष परिसख्यान है । इस 
कार अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, कषायों का दमन करने के लिए, शरीर के ममत्व को दूर करने के लिए 
(व जिन धर्म की प्रभावना के लिए ग्रह, दाता, ग्राह्मर विशेष का नियम करता धृत्ति परिसंख्यान तप है ॥।११॥ 





दगंसाशा निराशायादोनताभावनाप्तये । 
गात्रयात्रानिभित्ताननमान्रकांक्षस्प योगितः ॥१२।॥। 


अन्लयार्श--गात्रयात्रानिमित्तान्ञमात्रकाक्षस्य) शरीर यात्रा के निमित्तमात्र अन्न की भ्राकाक्षा करने वाले 
योगिन) योगी के (आ्राशानिराशाय) तृष्णा का छेद करने के लिए (भ्रदीनताभावनाप्तये) श्रदीनता भावना की प्राप्नि के 
लिए (इय) यह वृत्ति परिसंख्याव होता है । 
भ्पाल्यार्थ--शरीर की रक्षा करने के लिए साधु लोग भ्ाहार करते हैं। उसमे भी तृष्णा को नाश करने के लिए 
प्रदोनतात्रो की प्राप्ति के लिए यह वृत्ति परिसख्यान तप किया जाता है ॥१२॥। 
परत प्वरिस्याण सप्न का सक्षएण 


दकिक्षी राउपज्यतेलादे: परिहारों श्सस्प यः | 
तपों रस परित्यागों मधुरादिरसस्य वा ॥१३॥ 


कायकातिमदाक्षेमक्षोभवारणकारखं | 

परिहारों रसस्पाय स्पाज्जितेन्द्रिययों गिनः ।॥१४॥। 
) दि, दूध, घृत, तेलादि (वा) और (मधुरादिरसस्य) गुड, चीनी भ्रादि 
रिव्याग (तप) तप है (अय। यह (रसस्य) रस का (परिहार,) 
कायकातिमदाक्षेभक्षोभवारणका रण ) काय काति प्रद मद श्ौर इच्द्रिय 


अल्वयार्श--(देधिक्षी राज्यतैलादे 
मधुर रस का (परिहार ) परिहार (रक्त परित्याग:) रस प 
परित्याग (जितेन्द्रिययोगिन ) जितेख्ििय योगी के ( 
रूपी हाथियों के क्षोभ के वारण मे वारण (स्थात्‌) है । 
फ्नाखाश-दधि, घत, दूध, तेल मधुर भ्रादि रसो का त्याग करना रस परित्याग नामक तप है और यह रस 
परिध्याग जितेन्द्रिय योगियी क्षे का काति प्रद मंद भौर इन्द्रिय रूपी हाथियों के क्षोम का निराकरण करने में कारण 


हैं ॥१३,१४।॥ 
लिच्कक्कि शायन्तासनल सपत 


विविक्ते5ध्ययनप्यानबाधवोत्करचरननि ते। 
शयत चाप यत्तद्विविक्तशयनासतस ॥१*॥। 


१३० |] शाचारसार! 
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तरुकोटरशस्पागारा४परामोर्वोधरादयः | 
विविक्ताः कामिनीषण्डपशुक्षुद्रां गिवजिता: ॥१६॥ 


अल्लसाशत--[अध्ययनष्यानवाधोत्करवर्जिते) भ्रध्ययन और ध्यान के वाधाग्रो के समूह से रहित (विविक्ते) 
एकात स्थान में (यत्‌) जो (शयन) शयतन करता (आसन) बैठना है (तत्‌) वह (विविक्तशयनासन) विविक्त शयनासन है 
(तरुकोटरशून्यागारारामोर्वीधरादय ) तरुकोटर, शुन्यागयार, उपवन कौ पृथ्वी पर्वतादि (कामिनों षण्ड पशु क्षुद्रागि- 
वर्जिता ) कामिती, पशु, नपु सक और क्षुद्रप्राशियों से रहित (विविक्ता ) विविक्तता होती है । 


स्नाव्वार्थ-कामिनी, नपु सक, पशु, क्षुद्र प्राणियों से रहित, तरुकोटर, शुत्यागार, उपवन की भूमि पर्वत आदि 
विविक्त स्थान हैं ।। उस भ्रध्ययत भ्रौर ध्यान की बाधा के समूह से रहित विविक्त (एकात) स्थान में शयत् करना, वेठना 
शयनासन तप है ॥॥१५,१६।॥। 


व्कायक्लेदा सपन व्का छट्षए 


सुखोपलालित कायो नाल॑ सदृध्यानपिद्धये । 
तहेहृदमनं काय क्लेश: क्लेशमंतोचितेः ॥१७॥ 


'अभसल्वया<-(सुखोपलालित.) सुखपूर्वक उपलालित (काय ) शरीर (सद्ध्यानसिद्धये) सद्ध्याव की सिद्ि 
के लिए (प्र) समर्थ (न) नही हैं इसलिए (मतोचित) जिन धर्म मे उचित (लेशे ) काय क्लेशो के हारा (तहू हृदमन) 
उस देह का दमन करना (कायक्लेश ) कायक्लेश तप है। 


स्नाल्वार्थ--सुखपूर्वक लालन पोषण किया हुआ शरीर, .सदृष्यान की सिद्धि के लिए समर्थ नहीं होता है 
इसलिए जिमेन्द्र कथित उचित क्लेश के द्वारा उस शरीर का दमन करना, अपने भ्ाधीन करना, काय क्लैश तप है । यद्ा ता 
कारणो के द्वारा शरीर का दमत करना काय क्लेश तो है परन्तु तप नहीं है। जिस काय क्लेश् में शरीर के ममत्व के नाश 
के साथ कषायो का दमन होता है, वही कायक्लेश तप है। कषाय के अविश में आकर शरीर का घात किया जाता है वह तप 
नही है, इसको बताने के लिए आचाये ने मतोचित कहा है ॥॥१७॥। 


निर्देयं मर्दनीयोध्यं कायः क्लेदकरः पुरा । 
चिरं रिपुरितोवेषः कांय क्लेशरतो यतिः ॥१८॥ 
अन्लय्यार्थ--(अ्रय) यह (का्य') काय (पुरा) पू्वे मे (चिर) चिरकाल तक (रिप) शत्रु के (इव) समान 
(वलेशकर ) क्लेश करने वाला है. (इति) इसलिए (एप) यह (कायकलेशरतः) कायवलेश मे रत (यति.) साधु के द्वारा 
(निर्देय) निर्देय होकर (मर्दनीय ) मर्देन करता चाहिए । 


ब्नाव्वार्थ-यह शरीर अतादिकाल का वत्रु है इसने पूर्व में मुझे बहुत दु ख दिये है, इसलिए यह मर्देनीय है । 
ऐसा विचार कर काय क्लेश मे रत योगी घोर तपण्चरण के द्वारा काय क्लेश तप करते हैं ॥१८॥ 


वीरस्वस्तिकबज्राब्जहस्तिशुण्डाशनादयः । 
व्युत्सर्ग शवगोदंड्चापशय्पादयइच ते ॥१ ६॥। 


बभल्खयार्श--(वीरस्वस्तिकवज्ञाब्जहस्तिशुण्डासनादय-) वीर, स्वस्तिक, वज्च, कमल, हस्ति थुण्डासत झ्ादि 
(व) और (शव गोदडचापणय्यादय:) मृतक, गो, दंड, चाप, शस्यादि हैं (तै) वह (व्युत्सर्ग ) व्युत्सर्ग हैं । 





ग्राचारसार। हु 
१३१ ] 
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हि स्नात्ार्श-वी रासन, स्वस्तिकासन, वज्ञासन, कमलासन, ह॒स्ति शुण्डासत, मृतकशस्‍्या, गवासन, दडशय्या और 
धनुःशय्यादि से शरीर को क्लेश देना वा इन आसनो से ध्यान करना व्युत्सर्ग रूप कायकलेश तप है । 


तपो बाह्ममिदं बाह्यलोकानन्दकमन्दिरस । 
आभ्यन्तरतपः/क्षीरसागरेन्दु नमाभ्यहृस ॥२०॥ 


अल्वलयाओ--(बाह्मलोकानन्देकमन्दिरम्‌) बाह्य लोको के श्रानन्द का एक मन्दिर (इ”) यह (वाह्म ) वाह्य 
(तप:) तप है (क्षीरसागरेन्दु) क्षीर सागर और चन्धमा के समान उज्ज्वल (आ्राभ्यन्तर तप ) आ्राभ्यन्तर तप को (प्रह) मै 
(नमामि) नमस्कार करता हैं । 
ु भ्नाव्वार्थ--प्रनशनादि बाह्य, तप वाह्य लोगो के आनन्द का स्थान है। धर्म प्रभावना का कारण है, उप्तका 
वर्णत किया । अब क्षीर समुद्र और चन्द्रमा के समान उज्ज्वल ग्राभ्यन्तर तप को मैं नमस्कार करता हूँ । भ्रान्तरिक मन का 
नियमन (वशीकरण) होने से भ्ौर बाह्य जनो के प्रत्यक्षत होने वाले तप को आश्यन्तर तप कहते है ॥२०॥ 


तत्प्रायश्चितं विनों वयाचृत्त्य जगन्नुतम । 
स्वाध्यायों भवेद्व्युत्सगों ध्यात चाम्यान्तर तप: ॥२१॥ 


प्रायहिचित (विनय ) विनय (बैयावृत्य) वैयावृत्य (स्वाध्याय ) स्वाध्याय (ब्युत्स्ग ) 


अच्ल्यार्श-- प्रायश्चित) 
(आ्रभ्यतर) आशभ्यन्तर (तप) तप 


व्युत्सण (च) और (घ्यान) ध्यान (तत्‌) वह (जगन्नुत) जगत्‌ के द्वारा चमसस्‍्टत 
(भवेत्त) होता है । 

फ्नाव्या्श-प्रायशिचित, विनय, वेयावृत्य, स्वाध्याय, 
तप हैं |॥२१।॥ 


व्युत्सर्ग, और ध्यान, यह तीन जगत मे पृज्यनीय आ्राभ्यतर 


प्रायश्िच्मस सप्ण का खर्षाक्त 


गेनागों ग़लति प्रत्त प्रायश्चितं तदुच्यते । 
कर्म प्रायोजनस्तस्य चित्तं चेतोहरं यतः ॥२२॥ 


अल्लब्यार्श--(येन) जिसके'द्वारा (प्रत्त) पुरातन (अग ) पाप (गलति) नह होता है (तत्त) वह (प्रायश्चित) 
प्रायश्चित (उच्यते) कहा जाता है अथवा (जन ) जन [प्राय ) प्राय है (तस्य) उन जिनका (चित्त ) मन है (यत ) क्योकि 
(त्तस्य) उस जन के (चैतोहर ) चित्त को हरणो करने वाला (कर्म) कार्य प्रायश्चित कहा जाता है। 


क्‍्नाल्वा&--प्रमाद भ्रथवा अज्ञात जन्य दोषो के निराकरण करने का नाम प्रायश्चित है। उत्कृए चारित्रधारी 
हैं। भ्रत: मन की शुद्धि करने वाले कार्य को प्राय श्चित कहते है । 


वा मानवो को “प्राय.” कहते हैं। और मन को चिंच कहते, गापड्चित 
भ्रथवा पुरातन कर्मों का क्षेपण, निरजरा, शोघन, धावन, निराकरण, उत्क्ैपण, छेदन, यह सब प्रायण्चित के नाम है ॥२३॥। 


प्रालोचना प्रतिक्रमणोभयानि विवेचतस्‌ । 
व्युत्सर्गस्तपच्छेंद मुलपरिहारद्शनिसछ्‌ ॥२३॥ 


प्रायश्चित्तस्थ भेदाः स्पुर्दशेव तत्रसंश्रये । 
दोषाणां यत्परमादायरा्य तेषा निवेदर्न ॥२४॥ 


१३२] प्राचारसार। 
आय पल सी की की छा आज की पी की की 


अल्लयार्का - (भ्रालोचनप्रतिकमणोभयानि) श्रालोचन, प्रतिक्रमणा. उभय (विवेचन) विवेक (व्युत्सगेः) 
व्युत्सगं (तप ) तप (छेदमूलपरिहारदशन) छेद, मूल, परिहार श्ौर श्रद्धान (एवं) इस प्रकार (प्रायरिचित्तस्थ) प्रायश्चित 
के (दश) दश (भेदा ) भेद [स्थु) भेद है (यत्‌) जो (तत्र) उसमे (प्रम्ादाद्य ,) प्रमाद श्रादि के द्वारा (तेषा) उन 
(दोषाणा) दोषो के (सश्रये) सश्रय होने पर (निवेदन) निवेदत करना (आद्य ) प्रालोचना प्रायदिचत है। 


ज्नाव्वार्थ- भ्रालोचना, प्रतिक्रमण, उभय, विवेक, व्युत्सग, तप, छेद मूल परिहार, और श्रद्धान यह दश प्राय- 
श्चित के भेद हैं । प्रमादादि के द्वारा उत्पन्न दोषो का गुरु के समक्ष निवेदन करना भ्ालोचना है ॥२३,२४।। 


पुरू व्को व्रोषों के लिलेद्ल करने की जिच्थि 


ज्ञात श्र तरहस्याय प्रशांतस्वांतबुत्तये । 
प्रपरिस्त्राविणे शस्तेकान्तस्थायेच सूरपे ॥२५॥ 





विनयेनोपसुत्योपविश्य पाश्वें कृताजुलेः । 
वालवद्गर्ह तोषचक़मित्येतर्याद्विशुद्धये ॥२६॥ 


" अन्लय्यार्श--(विनयेन) विनय से (उपसृत्य) गुरु के समीप जाकर (पाइवें) उसके पाइव भाग में (उपविश्य) 
बेठकर ([ज्ञातश्र्‌ तरहस्थाय) ज्ञात है श्रत का रहस्य जिसको (प्रशातस्वातवृत्तये) प्रशात है मानसिक वृत्ति जिसकी ऐसे 
(अ्रपरिस्त्राविणे) भ्रपरिस्त्रावी (शस्तकान्तस्थाय) प्रशस्त, एकात स्थान मे स्थित (सूरये) भ्राचार्य के लिए (कृताजुल') की 
है अजुलि जिसने ऐसा (विशुद्धये) विशुद्धि के लिए (बालबत्‌) बालक के समान (अवक्र) वक्ता रहित (गहुतः) ग्हा करने 
वाले मुनि के (एतत) यह भ्रालोचना (स्थात्‌) होती है । 

ब्यात्यार्श -जो श्र त के रहस्य को जानता है, जिसका मन श्रत्यन्त प्रश्ञात है जो अपरिस्म्ावी है, ऐसे एकात मे 


स्थित भ्राचार्य वर्य के समीप में जाकर उसके बाम वाद्य में बैठकर श्रपने दोषो की शुद्धि करने के लिए मायाचार वर्कता की 
त्याग कर विनय से ब।लकवत्‌ श्रपने दोषो की ग्ह करने वाले शिष्य के श्रालोचना होती है ॥२५,२६॥। 


साप्छोच्चना के धद्द्य दोप्ण 


ग्राकंपितानुमापितहृष्टवादरसूक्ष्मणम्‌ । 
छुन्‍्त वाब्दाकुलं बहुव्यक्ततत्सेवितान्यपि ॥२७॥ 


दशेत्पालोचनागासि त्याज्यान्यात्महितेषिणा ' 
सदा हि साधयन्त्यार्थाः परलोकसमायया ।।२८॥ 


अन्‍्लयार्थ--[ग्राकपितानुमापितह ९वादरसक्ष्मण) ग्राकपित, झनुमापित, ह, बादर, सृक्ष्म गत (छत) छ्ल 
(थब्दाकुल) शब्दाकुल (श्रपि) भर (बहुव्यक्ततत्सेवितानि) बहु, भ्रव्यक्त, तत्सेवित (इति) इस प्रकार (दश) देश (आलोचना- 
गासि) झ्रालोचना के दोषो को (श्रात्महितेपिशा) ग्रात्म कल्याण के इच्छुक को (त्याज्यानि) छोड देना चाहिए (हि) क्योकि 
(सदा) हमेशा (अ्रमायया) निएछलता से (श्रार्या ) सज्जन लोग (परलोक) परलोक को (साधयन्ति) सिद्ध करते है । 


फ्नाव्वार्थ--भ्राकपित दोप, अनुमापित दोप, ह४ दोष, वादर दोप, सृक्ष्म दोष, छन्न दोष, शब्दादुल दोप, 
बहुदोप, भ्रव्यक्त दोष, तत्सेवी दोष यह दश आलोचना के दोष हैं । भ्रात्महित पी, मानव इन दोषो को दूर से छोड़ देवे क्यो कि 
माया रहित भ्रालोचना करने से ही परलोक की सिद्धि होती है ॥२७,२८।॥ 


प्राचारसारः १३३ | 





ददात्यल्प मम प्रायश्चित्त भोत्येति सुरये। 
पुरोपकरणातता यहानमाकपित मतम्‌ ॥२६॥ 


अल्लयार्श--(मम) मुझे (अल्प) भ्रल्प (प्रायश्चित्त) प्रायश्चित (ददाति) देवें (इति) इस प्रकार के (भीत्या) 
भय से (सूरये) आाचाय के लिए (पुरा) पहिले (यत्‌) जो (उपकरणाना) उपकरणो को (दान) देना (ततू) वह (भ्राकपित) 
आकम्पित दोष (मत) माना है। 

क्नाव्याओ-गुरु मुझे अल्प प्रायश्चित देवें, इसलिए महत्‌ प्रायक्चित के भय से गुरु को पूर्व में उपकरण आदि 
देकर ग्रनुकम्पा उत्पन्न कराना आकपित दोष है ॥२६॥ 


सलान: क्लेशासहोएस्स्थल्पं प्रायश्चित्तं ममार्प्यते । 
चेटोषारुयां करिष्याभीत्यादि: स्थादनुमापितम ॥३०॥ 


अल्लस्यार्कई--मैं (प्लान ) रोगी (क्लेशासह ) क्लेश सहन करने में अ्रसमर्थ (अस्मि) हैँ (चित) यदि (मम) 
मेरे को (अल्प) अल्प (प्रायकद्चत) प्रायहिचत भअरप्यते) दिया जाय तो (दोषाख्या) दोषो की आलोचना (क्रिष्यामि) 
करूँगा (इत्यादि.) इन्यादि (अनुमापित) अनुमापित दोष ।स्थात्‌) है। 

स्नाव्वार्खा--मैं रूण हैं, क्लेश को सहन करने मे भ्रसमर्थ हैँ, यदि आचार्य मुझे झल्प प्रायश्चित देंगे तो मैं अपने 
दोपो की थ्रालोचना करूँगा, इत्यादि वचनों से भ्रतुमान करके आलोचना करना अनुमापित दोष है ॥३०॥ 


परेक्षिताग: संकीत्तिः स्पाहृष्ट बादर स्पृतस्‌ । 
स्थलानामेव दोषाशामालस्याय्ेनिवेदनस्‌ ॥३१॥ 
अल्व्यय्यार्का- (परेक्षिताग ) टूसरो के द्वारा ६९ दोषो का (सकीरति ) कथन करना (हए्ठ ) ह! दोष (स्थात्‌) 
है । और (श्रालस्याद्य ) भ्रालस्य प्रादिसे (स्थलाना) स्थूल (ठोषाणा) दोषो का (एवं) ही (निवेदन) निवेदन करना 
(बादरं) बादर दोष (स्मृत) कहा है । 
स्पत्वार्श--लोगो ते जिन दोषो को देख लिया है, उसी को आलोचना करना हट दोष है । प्रमाद के वशीभूत 
होकर किये हुए स्थूल दोषों की ग्रालोचना करना स्थल दोष है ।३१॥ 


सूक्ष्मागः कीर्तन सुक्ष्म दोषस्थापि विशोधकः । 
इति व्यात्यादि हेतो- स्पात्सूक्ष्म स्थुलोपगृहनम्‌ ॥३२॥ 
सअल्‍्लयार्ड -(सुफ्मदोषस्य) सुक्ष्म| दोष का (अपि) भी जल ) विशोधक वहा (इति) इसप्रकार की 
(स्यात्यादिदेतो ) ख्याति ग्रादि के लिए (सृक्ष्माग ) सूक्ष्म दोष का (कीर्तन) कथन ( ) स्थूल का उपगृहक 
(सूक्ष्म) सूक्ष्म दोष (स्यात्‌) हैं। 
फ्नावार्ट्त-यह साधु सूक्ष्म दोषो को भी कहने वाला है. इसप्रकार की स्याति पूजा की इच्छा से श्रत्प वा 
सृक्ष्म दोषो की आलोचना करना यह स्थृूल का उपदृहत करने वाला पृक्ष्म दोष है ॥३२॥। 


दोषे सतीहझे देय कि प्रायश्चित्तमित्यलस्‌ । 
प्रशनः स्वच्छादनेन स्थाच्छन्नं लज्जाभयादिभि ॥३३॥ 
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१३४ | ग्राचारसार। 
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न्व्यार्श--(ईहशे) ऐसा (दोषेसति) दोष हो जाने पर (कि) क्‍या (प्रायश्चित्त) प्रायश्चित (देय) देना 
चाहिए (इति) इस प्रकार (लज्जभयादिभि ) लज्जा भय आदि से (स्वच्छादनेन) अपने दोषो का छादन करते हुये (प्रदन ) 
पूछता (छुत्न) छन्न दोप (स्थात्‌) होता है । 


भ्नाव्वार्श--ऐसा दोष हो जाने पर क्या प्रायश्चित देना चाहिए, इसप्रकार लज्जादि के वशीभूत होकर अपने 
दोषो को आच्छादत करना छन्न दोष है। किसी के द्वारा अपने दोष प्रकाशित करने पर ऐसा दोष मेरे मे भी है ऐसा विचार 
कर गुप्त रुप से प्रायश्चित लेना, प्रच्छन्न दोष है ॥३३॥। 


व्रतित्रातघनध्दाने स्वदोषपरिकीर्सनम ' 
लज्जादः पाक्षिकादो यत्तच्छुन्दाकुलित मतम्‌ ॥२४॥ 
अलल्‍्लयार्श-(लज्जादौ ) लज्जादिक के कारण (्रतित्रातघनध्वाने) ब्रतियो के समूह से झ्राकुल शब्द से युक्त 


(पाक्षिकादौ) पाक्षिकादि में (यत) जो (स्वदोषप्रिकीर्त्तन) अपने दोषो का कथन करना (ततू) वह (शब्दाकुलित) शब्दा 
कुलित दोष (मत) माना है। 


स्नाव्वार्थ--जिस स्थान मे बहुत ब्रतियो का कोलाहल हो रहा है ऐसे पाक्षिकादि प्रतिक्रमरा के समय में लज्जादि 
के वश्शीभूत होकर अपने दोषो का कथन करना, जिससे आचार्य स्प: रूप से सुन नहीं सके, इसको जब्दाकुलित दोप 
कहते हैं ॥३४॥। 
प्रायश्चित्तमिद युक्त न वेत्यल्पतदाशया । 
वहुसरिपरिप्रशनो, यावदल्‍प से बह्निति ॥३५॥ 


अल्व्यार्ध-(इद) यह (आयश्चितं) प्रायशिचत (युक्त) युक्त है (सवा) वा नही है (इंति) इसग्रकार 
(अल्पतदाशया) भ्रत्प प्रायश्चित की आशा से (बहुसूरिपरिप्रश्व.) बहुत से आचार्यों से पूछना (यावत्‌) जब तक (अल्प) अर 
प्रायश्चित हो (स) वह (बहु) बहु दोष है । 


ज्वाव्याथ्य--अल्प प्रायक्चित की आशा से बहुत से आ्राचार्यों से पूछना-यह बहुजन दोष है ।॥३४॥ 
स्वसमानज्ञानतपोवाज्षस्थालोचन भवेत्‌ ' 
प्रव्यक्त ह्वोभयप्रायव्चित्तमीत्यादिहेतुत- ॥॥३६॥ 


अल्वयार्श--(हीभय प्रायर्चितभीत्यादिहेतुतः) लज्जा, भय, प्रायश्चित्त की भीति आदि कारणो पै 
(स्वसमानज्ञानतपोवालस्य) अपने समान ज्ञान, तप, वालक के समक्ष (आलोचनं) भ्रालोचना करना (व्यक्त) अव्यक्त दोष 
(भवेत्‌) होता है । 


फ्नाव्वार्श-- लज्जा, भय प्रायश्चित्तादि के भय से अपने समान ज्ञात तप वाले के समक्ष दोषों की प्रालोचना 
करना अव्यक्त दोष है ।३६॥। 


साहशो वेत्यसावेव ममागो5स्मे यदर्पितम्‌ । 
तन्ममेति स्वदोषोक्तिरस्म तत्सेवितं मतम्‌ ॥३७॥ 


आचारसार: १३५ ] 
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अन्‍्लय्यार्श--(असो) यह (माहश:) मेरे जैसा (एवं) ही है. (मम) मेरे (आग) भ्रपराध (अस्मे ) इसके 
लिए (यत्‌) जो (अर्पित) श्र्पण किया है (तत) वह (मम) मेरे है. (इति) इसलिए (अस्मे) इसके लिए (स्वदोषोक्ति ) 
अपने दोषो को कहना (तत्सेवित) तत्सेवी दोष (मत) माना है । 


भ्वाव्वा्श--ऐसे गुरु के पास जाकर अपने दोषो की श्रालोचना करना जो अपने समान अपराधी है यह तत्सेवी 
दोष है। ग्रथवा मेरे दोष इसके अपराध के समान है, इसे यह भी जानता है। इसे जो प्रायड्चित मिलेगा वह मुझे भी युक्त है 
'ससप्रकार अपने-दोषो को- छिपीना तत्सेवी दोप है ।।३७॥। 


] 
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सा55मांगसगत यद्वल्तोषध व्याधिबाधकम्‌ ! 
तथाउनालोचनाशुद्ध नेनोनाशकर तप ॥३८॥ 


अस्वलवयाश--(यद्वत्‌) जंसे (सामागसगत) आम स्रहित अग को सगत हुई (औषध॑) श्रौषधि (व्याधिबाधक) 
व्यधिबाधक (न) नही है (तथा) उसी प्रकार (श्रालोचनाशुद्ध ) आलोचना से अशुद्ध (तप) तप (एनोनाशकर) पापों का 
ताशक (न) नहीं है । 

क्नाव्वाश्-जिसप्रकार भ्राम सहित शरीर को प्राप्त हुई औषधि रोग नाशक नही है, अर्थात्‌ जो औषधि श्रपक्व 
है वह रोग ताशक नही है। उसीप्रकार आलोचना से भशुद्ध तप पापों का नाशक नही है। निर्दोष तप ही पापों का 
नाशक है ।॥३८१। 


दयाश्रय सयतानां स्थादायिका्णां न्रिगोचरम्‌ ' 
सप्रकाशप्रदेशे तु तच्चारित्रविभुषणम ॥३६९॥ 


अन्लय्यार्श--[तत्‌) वह श्रालोचना (सयताना) सयतो की (&याश्रय) दो के आश्रय होती है. (तु) भौर 

(आधिकाणा) भ्राथिकाओ की |चारित्रविभूषण) चारित्र की भूषण भ्रालोचना (सप्रकाशप्रदेदों) सप्रकाद प्रदेश में (त्रिगो- 
चर) तीन के गोचर होती है । 

स्ताव्याथ्य--मुनियों की श्रालोचता (दोपो का कथन) दो के आश्रय होती है। श्र्थात्‌ यदि भुन्ति श्रपने दोपो की 

आलोचना एकात मे गुर और शिष्य दो हो, तब करे । तीसरा समीप नहीं होना चाहिये । आयिकाझो की आलोचना शआ्राचायें 


गरिगनी, और आलोचना करने वाली भ्राथिका; इन तीन के श्राश्वित होती हैं। भ्रर्थात्‌ श्रकेली श्लायिका एकाकी आचार के 
'पास आलोचना नही करती है। आ्रायिका सूर्य' से प्रकाशित प्रदेश मे ' आलोचना करती है। भ्रन्धकारित प्रदेश मे नही करती 


है । यह'आलोचता चारित्र का भूषण हैं ॥३६। 


ग्रालोच्यापित प्रायठिचत्त वृत्तिव्चिजित । 
सन्मत्रनिठचणेष्प्युश्ोगोनवत्फलर्वाज त.]४०॥॥ 
अच्लायाश- (आलोच्य) श्रालोचना करके भी जो (अपितप्रायश्चितयु त्तिविवर्णित ) अपेण किये ह॒ये प्राय- 
दिचत के भ्राचरण से रहित. है । वह (सन्मत्रनिश्चये) सन्मच्त्र का त्तिग्वव होने पर (अपि) भी (उद्योगोनवर्त्‌) उद्योग से 
रहित के समान (फर्लवजित ) फल से रहित है । 


स्नाव्वार्श--जो मुनि आलोचना करके भी भ्राचार्य के द्वारा अपित प्रायश्चित का श्राचरण नही करता है। वह 
सन्मत्र का निश्चय करके भी उद्योग नही-करने वाले के -समान फल रहित होता है। जैसे मत्र को जान करके भी जो मत्र 


१३६ | प्राचारसार। 
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की विधि का आ्राचरण नही करता है उसको मत्र के फल की प्राप्ति नहीं होतो, उसो प्रकार श्रालोचना करके भी भ्राचाय॑ 
कथित प्रायश्चित को पालन नही करने वाला निर्दोष नही होता है ।।४०।। 
मिथ्यामदा5्गो$स्त्वित्याओर्यद्रोषेस्यो निवर्तनम्‌ । 
प्रतिक्रमणमल्पापराधस्थेफकाकिनो घुने: ।।४१॥ 





कक 





अक्लय्थाशे--(मदाग ) मेरे श्रपराध (मिथ्या) मिथ्या (अ्रस्तु) होवे (इत्याद॑:) इत्यादि बचनो के द्वारा 
(यत्‌) जो (दोषेम्य ) दोषों से (निवर्त्तन) निव॑र्त्तन है वह (अ्रल्पापराधस्य) अल्प अपराधी (एकाकिन.) एकाकी (मुनेः) 
मुनियों के (प्रतिक्रमण) प्रतिक्रमण है। 


भ्नाव्ार्ध- मेरे अपराध मिथ्या हो इत्यादि वचनो के द्वारा दोपो का निवर्त्तत करना अल्प भ्रपराधी गरुनि के 
प्रतिक्रमण होता है ।।४१॥ 
स्पात्तदुभयमालोचनाप्रतिक्रमणद्वय । 
दुस्वप्तदृष्टाचतादिमहादोषसमाश्रयस््‌ ॥४२॥ 


अल्व्य्था-(भ्रालोचनाप्रतिक्रमराद्य) आलोचना प्रतिक्रमण दोनो (उभयं) उभय (स्यात्‌) है यह 
(दु स्वप्तदृष्ठ चतादिमहादोषसमाश्रय) दु स्वप्न, दुचिता आदि महादोष के आाश्रय हैं । 


भ्नाव्वार्थ--आलोचना और प्रतिक्रमण दोनो किये जाते है वह उभय नामक प्रायदिचित है। गुनिराज ढु स्वपत 
मानसिक दुष्ठ विचार, चितादि महादोष उत्पन्न होने पर प्रतिक्रण और आलोचना दोनो करते हैं ॥४२॥। 


परिहरर्त्त मशक्तस्प दोष द्रव्यादि संभ्यम्‌ । 
तद्द्॒व्यादिपरित्यागोविवेक: कथितोश्यवा ॥४३॥ 


प्रप्रासुकस्य सेवायां त्यकतस्थ प्रासुकरष च । 
प्रमादेन पुनः स्मृत्वा स तदा तहिसर्जनम्‌ ॥४४॥ 


अन्लयार्श--(द्रव्या दिसश्रय) द्रव्यादि से सश्चित (दोप) दोष को (परिहत ) छोडने मे (्रशक्तस्य) ग्रशक्त के 
(तद्द्रव्यादिपरित्याग,) उस द्रव्यादि का परित्याग करना (विवेक ) विवेक (कथित) कहा है (प्रथवा) श्रथवा (प्रमादेन) 
प्रमाद से (अप्रासुकस्य भ्रप्नासुकका (च) और (त्यक्तस्य) त्याग किये हुये (प्रातुकस्य) प्रासुक द्रव्य का (सेवाया) सवेरे 
करने पर (पुन ) पुन [स्पृत्वा) स्मरण करके [तहिसर्जन) उसका त्याग कर देता है (तदा) तव (स) वह विवेक नार्मक 
प्रायश्वित होता है ॥॥४३-४४।॥। 


प्नाव्या--जो वस्तु भ्रप्रासुक वा ग्रभक्ष्य है श्रथवा जो छोडी हुई है, प्रमाद से वा विस्मरण से उस वल्तु का 
सेवन कर लिया हो तो तदनन्तर स्मरण होने पर उसको छोड देना विवेकनामक प्रायश्चित है। भ्रथवा जिस पे के 
सेवन करने से काम नोधादिविक्ृति उत्पन्न होती है, उस वस्तु का त्याग करना विवेक नामक प्रायश्चित है। भथवा जिम 
वस्तु में भ्रभध्ष्य वा छोडी हुई वस्तु मिली है, उसको पृथक्‌ करना शक्य नहीं है उस वस्तु का त्याग करना भी विर्वरक 
है ।॥४३-४४।। 
व्युत्सगन्तिमुंह्तादिकाल क्ायविसर्जनम्‌ । 


सदृष्यान तन्मलोत्त्सर्गनद्याद्युत्तरणादिषु ॥४५॥ 


ग्रातारसाता। १३७ | 
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। अन्लग्माशओे-- (मलोत्सर्गनचाच्‌ त्तरणादिषु) मलोत्सर्ग, नदी आदि के उत्तरण श्रादि मे (अन्तमु हत्तादिकाल) 
अन्तमु हर्तादिकालपयंत्त (कायविसर्जन) काय का विसरजन (सद्धयान) सद्धयान (व्युत्सगं:) व्युत्सगें है। 


स्वाल्ार्थं--मत, मूत्र आदि का त्याग करते के बाद, नंदी आदि से पार होने के बाद अस्तमु हर्त्तादिकाल पर्यन्त 
शरीर के ममत्व का त्याग करके सदध्यान करना व्युत्सग है ॥॥४५॥। 


तपः स्थादुपवासेक स्थानादि व्यसनादिभिः । 
ब्रतातिचारे सत्येतत्प्रायश्चितं तु षडविघस ॥४६॥ 


, अल्लयार्श--“यसनादिश्नि ) व्यसन आदि के द्वारा (ब्रतातिचारे) ब्रतो मे श्रतिचार (सतति) होजानेपर 
(उपवासकस्थानादि.) उपवास, एकभुक्ति आदि (षड्विध) छह प्रकार के (तप ) वहिरग तप करना (एतत्‌) यह (प्रायश्चि- 
तस्याव) तपनामक प्रायश्चित है । 


भ्वाव्वार्श--अरहिसा श्रदि ब्रतो मे श्रतिचार लग जाने पर भ्रनशनादिं छह प्रकार के वहिरंग तप के द्वारा आत्म- 
शुद्धि करना तप नामक प्रायरिचत है ।।४६)। 


दिवसादि तपच्छेदशलेद्सयमपर्यये । 
सदपंकृतदोषस्य चिरदीक्षाहितेविशः ।४७॥ 
सअल्लणा।ार्छका-[सदर्पक्ृतदोषस्य) प्रभिमान मे श्राकर किया है दोष जिसने ऐसे (चिरदीक्षाहितेपिण') किर- 


काल की दीक्षा हितेषी के (सयमपर्यये) सयम की पर्याय में (दिवासादितपच्छेद:) दिवस श्रादि तप का छेद करना (छेद ) छेद 
नामक प्रायश्चित है । 


भ्नाव्वार्थ-- चिरकाल का दीक्षित साधु अ्रभिमानी होकर अपने ब्रतो भे दूषण लगाता है, तब उसकी पक्ष, मास, 
दिवसादि, की दीक्षा का छेदकर देना छेद नामक प्रायश्चित है ।॥४७॥। 
पुर्दीक्षाप्रहो्रुल सर्वा पूर्वातपस्थितिम । 
छित्वोन्मार्गर्थपादवंस्थप्रभ तिश्रमएोत्विदस ॥४४॥ 
अनन्‍्व्यार्श--[सर्वा) सारी (पूर्वा) पूरे की (तपस्थिति) तपस्थिति को (छित्वा) वहकर (पुनः) पुन (वीक्षा- 


ग्रह ) दीक्षा का ग्रहण करता (सुल्) मुलनामक प्रायदिचित है. (इव) यह प्रायशिचत (उन्मरार्गस्थपाशवस्थअरभृतिश्रमणेपु) 
उन्मार्गगामी, पाइवंस्थ, प्रभूति महादोपी श्रमणों मे होता है । 


भ्नाव्वार्श-पूर्व की सम्पूर्ण तपस्थिति का छेद करके पुन दीक्षा देना मूल नामक प्रायश्चित है। यह प्रायश्चित 
उन्मागँगासी, पाश्व॑स्थ आदि महादोषी श्रमणो को ही दिया जाता है ।।४५॥। 


प्नार्चर्शस्थ आह्ि स्उुक्नियो के स्पेव्ट 


सच्चारित्रामृतापात्र स्युः पार्श्वस्थःकुश्यी लकः । 
संसक्तोष्ष्यवसभश्च सुगचारीति पंचते ॥४६॥ 


अल्व्वव्यार्ध--(पाइवेस्थ ) पाश्वेस्थ (कुशीलक ) कुशील (ससक्त ) संसक्त (अ्रदसन्न;) झवसन्न [च) और 
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(मृगचारी) मृगवारी (इति) इसप्रकार (ते) वे (पच) पांच प्रकार के मुनि (सच्चारित्रामृतापात्र] सम्यक चारित्रस्पी अ्रमृत के 
पात्र नही [स्थु ) हैं । 
ज्नाव्वार्श-पाइवंस्थ, कुशील, ससक्त, अ्रवसन्न और मृगचारी ये पाँच प्रकार के मुनि सम्यक्‍्वारित्र के पात्र 
नही हैं ॥४९॥। 
वसत्युपधिस गस्थः पार्श्वस्थः स्पात्कुशोलक: । 
संघाहितकरस्तीव्रकषायो व्रतवरजित्त: ।५०॥ 
अल्‍्लयार्श-(वसत्युपधिसंगस्थ.) वसतिका, उपाधि और परिग्रह मे लोन साथु [(पाइवेस्थ ) पाइवंस्थ है 


सघाहितकर ) संघ का भ्रहितकरनेवाला (तीत्रकपषाय ) तीव्रकषायी (ब्रतवर्जित ) ब्रतो से रहित (कुशीलक:) कुशील (स्थाप्‌) 
होता है । 


स्नाव्वा थ--जो वसतिका, उपाधि और परिय्रह मे स्थित हैं-वह मुनि पार््वस्थ कहलाता है। जो सर्व सघ का 
अहितकर है, तीन्रकषायी है, त्रतो से रहित है, वह साधु कुशील कहलाता है ॥॥५०॥। 
संसक्तो वैद्यमन्त्रावनीशसेवनादिजौवनः । 
ज्ञानचा रित्रहीनो3वसन्नः स्थात्तरणालसः ॥५१॥ 
लल्लसाध्य--विच्मन्त्रावतीशसेवनादिजीवन.) विद्या, मन्त्र, राजा आदि की सेवा से आजीविका करने वाला 


(ससक्त)) संसक्त है (ज्ञानचारित्रहीन ) ज्ञान और चारित्र से हीन (करणालस-) क्रिया करने मे आलसी (अवसन्न ) अवसत् 
(स्पात्‌) हैं। 


भ्वाव्वार्श--जो लोभकपाय के वशी भूत होकर औषधि, मन्त्र, तन्त्रादि बताकर ग्राजीविका करता है भर राजा 
प्रादि की सेवा करता है वह साधु संसक्त कहलाता है। जो ज्ञान चारित्र से रहित है। साधु की देतिक जियाओ मे भालसी है 
वह अवसन्न कहलाता है ॥५१॥। 
स्वच्छंदो यो गरां त्यवतु' चरत्येकाक्यसंबृत- । 
भू गाचा रीत्यमी जनधर्माष्कीलिकरानराः ॥४२॥ 
सअस्लयाश्शे-- (य) जो (गण) गणको (्यकतु त्यक्त्वा) छोडकर (एकाकी) ग्रकेला (स्वच्छेत्द | स्वच्छन्द 


(असंवत्त.) असवृत्त (चरति) भ्रमण करता है | वह भूगचारी साधु है। (ग्रमो) ये (भानवा.) नर (जैनधर्माकीतिकरा ) जन 
धर्म को मलीन करने वाले होते हैं । 


स्ताल्ार्थ-जो साधु स्वच्छन्द है, अर्थात्‌ श्राचाय की आजा विराधक है, संघ को छोडकर एकाकी ग्रतदृत्त 
होकर भ्रमण करता है वह जैन धर्म को मलीन करने वाला साध भृगचारी है । 


परिहार उपस्थापला प्रायच्च्िल के स्ेेद्ट जोर छट्लण 


परिहारोघ्नुपस्थापनपार त्रिफभेदभाक्क । 
निजान्य गणभेद तत्नाद्य॑ तन्राद्ममुत्तमम्‌ ॥५३॥ 


अल्लयार्थे-(भनुपस्थापनपा रप्रिकभेदभाक ) अनुपस्थापन और पारभिक के भेद को धारण करने वाला 
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(परिहारः) परिहार है (तत्र) उसमे (श्राथ्व ) प्रथम (निजान्यगणमेद) स्वगण और परगण भेद वाला है (तन्न) उसमे 
(आय ) प्रथम (स्वगशभेद) (उत्तम) उत्तम है। 


फ्नात्वार्श-अनुपस्थापत और पारत्रिक के भेद से परिहार दो प्रकार का है। उसमे अनुपस्थापन, निजगण 
अनुपस्थान और अन्यगरा अनुपस्थापन के भेद से दो प्रकार का है उसमे निजंगणश भ्रनुपस्थापन उत्तम मध्यम और जघन्य के 
भेद से तीन प्रकार का है ।॥५३॥। 


द्ादशाब्देशु षण्मासघण्सासानद्ञनं सतस्‌ । 
जधन्य पंच पंचोपवास मध्यन्तु मध्यमम ।।५४। 


अल्व्यार्श--(द्वादशाब्देषु) बारह वर्षो मे (पण्मासषण्मासान) छह महीने छह महीने का (अ्रनशन) उपवास 
करना (उत्तम) उत्तम है (पचरपंचोपवास) बारह वर्ष तक पाच पाच उपवास करना (जघन्य) जधन्य है (तु) और (मभ्य] 
मध्य (मध्यम) मध्यम है । 


फ्नाव्वार्श--बारह वर्ष तक छह महीने का छह महीने उपवास करना उत्तम है-पाच पाच उपवास करता जघन्य 
है। भर मध्य के मध्यम भेद हैं ।५४।॥। 


द्वान्रिशवदृडद्रालयस्थेन वसतेय तीन । 
सर्वान्‌ प्रणमताष्पेतप्रतिबन्दनसाधुना ।।५५॥ 


स्वदोष र्यातये पिच्छे विश्राणेत पराड्मुस्र । 
सुरोतरेः सहोपात्तमोनेनतद्ठविधीयते ।।५६॥ 


आअन्वलस्यार्श- (वसते ) वसतिका के (दरत्रिशद्‌दडदुरालयस्थेन) बत्तीस धनुष दूर भ्रह मे बैठा हुआ (सर्वान) 
सम्पूर्ण (यतीन) यतियों को [(प्रणमता) नमस्कार करते हुये । (अपेतप्रतिबन्दनसाधुना) साधुश्रो की प्रतिवनन्‍्दना से रहित 
(स्वदोषस्यातये) अपने दोषो की विख्याति के लिए (पराडमुखं) पराड्मुल (पिच्छ) पिच्छिका को (विभ्रमाणेन) धारण 
करते हुये (सूरीतर ) श्राचार्य को छोडकर दूसरे साधुओ के (सह) साथ (मौनेन) मौन से (तत्‌) यह प्रायड्चित (विधियते) 


किया जाता है । 


ब्नाव्यार्श-जो श्राचार्य वा संघकी बसतिका से बत्तीस धनुष दूर स्थान मे रहता है भ्रौर सर्व मुनियो को 
नमस्कार करता है, परन्तु उसको कोई मुनि'प्रति नमस्कार नही करते हैं। जो आचार्य के साथ वार्तालाप करता है, भेप 
मुनियो और श्रावको के साथ नही बोलता है, मौच रखता है। अपने दोषो की बिख्याति (प्रगटता) के लिए पिच्छिका को 
प्राडमुखी रखता है, छह महीना, पाच महीना आदि का उपवास करता है यह स्वगण अ्रनुपस्थापन नामक प्रायश्चित 
है ।५५,५६॥। 
रूतषाणा अत्तुपर्थाप्तसत प्रायचिच्नसत लेले व्छ कारण 


प्रमादेनाग्यपाख डिगृहस्थयतिसश्रितत । 
वस्तस्तेनयतः किचिच्चेतना चेतनात्मकम ।|५७॥। 
ध्प् 
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यतीन्प्रहर तोध्यस्त्री हरणादीश्च कुबंत्त: । 
दश नव पुर्वज्ञस्प व्याद्य संहनवष्य यतु ॥५८॥युग्मस। 


। अल्लयाशध्य--[प्रमादेन) प्रमाद के कारण (भ्रन्यपाखंडिनहस्थयतिसश्रित) भ्रत्य पाखंडी गहस्थ भौर यतियो 
से सश्चित (चेतनाचेतनात्मकम्‌) चेतन-अ्रचेतनात्मक (किचित) किचित्‌ (वस्तु) वस्तु को (स्तेवयत, चोरी करने वाले 
(यतीनू) यति को (प्रहरतः) मारने वाले (अन्यस्त्रीहरणादीनृ) पर स्त्री हरण भ्रादि पाप (कुर्वत.) करने वाले को (दश 
नवपूर्वज्ञस्थ) नव श्रौर दक्ष पूर्व के पाठी तथा (अ्याद्यसहननस्य) भ्रादि वज्वृषभ, वज्ञ श्रौर वाराच वाले को (तत्‌) वह 
ऊपरिकथित स्वगणानुपस्थापनप्रायश्चित दिया जाता है ॥५७,५८॥। 


करोति यदि दर्षण दोषान्‌ पूर्वभाषितान । 
सोयमन्यगणानुपस्थापनेन विशुद्धयति ।।५७॥। 


अन्लयार्थ--(यदि) यदि (अय) यह मुनि (पूर्वभाषितान) पूर्वकथित (दोषान) हिसादि दोषो को (दर्पण) दर्ष 
[घमण्ड] से (करोति) करता है (स ) वह (अन्यगरणानुपस्थापनेन) अनुपस्थापन्त नामक प्रायर्चित से (विशुद्ध यति) विशुद् 
करता है। 


फ्नाव्वाशदें-जो यति नव या दक्ष पूर्व का पाठी हो, श्रादि के तीन सहनत (वज्रवृषभनाराच, वज्नाराव 
नाराच) से युक्त हो-परन्तु प्रमाद के वद्गीभुत होकर पासण्डो, यति, ग्रहस्थादि की चेतना चेतनात्मक वस्तु की चोरी की 
है। कोध मे श्राकर किसी यति का घात्त किया है, तथा पर स्त्री का सेवन किया है, तो वह मुनि स्वगणानुपस्थापन् तोमके 
प्रायश्चित का भागी होता है । हीनसहनत वाले को यह प्रायर्चित नहीं दिया जाता है ॥॥५६॥ 


जो यति पूर्वोक्त हिंसादिदोष को अभिमान मे आकर करता है तो वह साधु भ्रन्यगणानुपस्थापन नामक प्रायश्वित 
के द्वारा शुद्ध होता है ।।५६॥ 


अल्यध्यणाक्षु परस्थापल सास्वव्क प्रायच्च्नल व्का सछघ्लण 


प्रायश्चित्त तदेवात्र किन्तुस्वगणसूरिणा । 
प्रालोच्य प्रेषित सप्तसूरिषाइवंमनुक्रमात्‌ ।|६०॥। 


श्रालोच्य तंस्तेरप्राप्त प्रायश्त्तोष्न्त्य सरिणा । 
तमाद प्रापितस्तेन दत्त चरति पूर्ववत्‌ ॥६१॥ युग्मम्‌ 


अल्ययाकत्र--(अत्र) इस प्रायश्चित मे (तदेव) वही (प्रायश्चित्त प्रायश्चित है (किन्तु) परन्तु (स्वगणसू- 
रिणा) अपने प्राचार्य के द्वारा (आलोच्य) भ्रालोचना करके (अनुक्रमात्‌) अनुकरमसे (सप्तसूरिपादर्व) सात श्राचार्य के समीप 
भेजा गया (आालोच्य) श्रालोचना करके [तै. तै!) उन उन आराचार्यों के द्वारा (अग्राप्तप्रायह्िचित ) नही प्राप्त हुआ है प्रायश्चित 
जिसको ऐसा वह (न्त्ययूरिणा) भ्रत्तके सूरिके हारा (त) उस /आ्राद्य ) प्रथम श्राचार्य को (प्रापित.) प्राप्त कराया जाता है 
(त॑ ) उस पश्राचाये के द्वारा (पूर्ववत्‌) पर्व के समान (दत्त) दिये हुये प्रायश्वित का (चरति) श्राचरण करता है। 


फ्नावा्थे--भन्यगणानुपस्थापन नाम प्रायडिचतकी विधि स्वगुण अनुपस्थापन के समान हो है। परल्तु यहें 
विज्येपता है। भ्रभिमानपूर्वक अपराध करने वाला साधु भ्रपने दोषो की आचार्य के समक्ष आलोचना करता है। तंदनर्तर 
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उसको आलोचना को सुनकर आया उसको दूसरे ग्राचार्य के समोप भेजता हैं। वह साधु दूसरे भ्राचार्य के समीप जाकर 
अपने दोषों को झालोचना करता है, वह श्राचार्य भी उसकी आलोचना सुनकर तीसरे श्राचायय के समीप, भेजता है । इस- 
प्रकार सात आचार के समीप जाकर आलोचना करता है उसको कोई भी आचाय॑ प्रायदिचित नही देते हैं। पुन क्रम से सात 
आाचार्या के पास जाकर श्रपने आचार्य के समीप आता है। तब श्राचार्य उसको स्वगरणानुस्थापन विधि के अनुसार प्रायश्चित 
देते हें। यह अन्यगणानुस्थापन नामक प्रायश्चित है। स्वगणानुपस्थापत का भ्र्थ है--भ्रपने गण से बहिष्कृत करना। 
अपने सघ की वसतिका से ३२ धनुष दूर रखना । भ्रन्यग॒णानुपस्थापन का श्र्थ है-दूसरे श्राचार्य के सथ मे जाकर 
लेक करने परभी प्रायह्चित देकर वे आचार्य साधु को अपने गण मे नही रखते हैं इसलिये यह अन्यगरणा नुपस्थापन 
॥६०-६ १।। ३ 








पफ्लरारंच्छकिवक प्रायचछ्िच्यल वक्छो श्विध्यि 


स्वधर्म रहिते क्षेत्रे प्रायश्चिते पुरोदिते । 
चारः पारचिकं जेनधर्मात्यन्तरतेमंतस ॥।६२॥ 


संघोवशविरोधांतः पुरस्त्रीगमनादिषु । 
दोषेष्वगंद्यः पाप्येष पातकोति बहिः कृत' ॥६३॥ 


चतुविधेन संघेन देशान्निष्कासितोप्यदः । 
चरत्येवार््य वेराग्यसत्वज्ञानबलो ब्रती ।|६४।। 


अप्तल्प्थार्श--[स्वधर्मरहिते) अपने धर्म से रहित (क्षेत्रे) क्षेत्र मे (पुरोदिते) पूर्व मे कहे हुये (प्रायश्चिते) 
प्रायद्चित मे (जैनधर्मात्यन्तरते ) जैन धर्म में अत्यन्त लौन मुनि का (चार बिहार (पारंचिक) पारचिक नामक प्रायव्चित 
(मत) माना है (सधोर्वीशविरोधात पुरस्त्रीगमनादिषु) सघ का राजा का विरोध, अत पुर की स्त्री गमनादि (दोपेषु) दोष 
हो जाने पर (एप-) यह (अवद्य ) श्रवदनीय है (पापी) पापी है (पातकी) पातकी है (इति) इसप्रकार (वहिस्कृत:) 
वहिस्कृत तथा (चतुविधसधेन) चतुविध सघ के द्वारा (देशात्‌) देश से (निष्कासित ) निकाला हुआ (प्रपि) भी (पद ) 
यह (आआायंवराग्यसत्त्वज्ञानबल ) श्र प्ठ वेराग्य, सत्व ज्ञान रूपी बल (शक्ति)से युक्त (ब्रती) साधु (चरति) आचरण 


करता है । 

स्वात्यार्श--इस प्रायश्वित मे उपवासादि विधि तो अनुपस्थापन प्रायश्चित के समान है परन्तु कुछ विशेषता 
है । जब कोई साधु सघ का, राजा का विरोधी होकर अत पुर को स्त्रियों के साथ द्ुराचार करता है तब अनेक महापराध 
करने पर चातुर्व॑ण्य श्रमण सब से यह महापापी है, जिनमत से बाह्य है 'इसको वन्दना मत करो ऐसी घोषणा देकर प्नु- 


पस्थापना नाम प्रायश्चित देकर देश से निकाल देते हैं। वह मुनि भी स्वधर्म सहित क्षेत्र मे जाकर ज्ञान, वेराग्य, सत्व, वल 
से युक्त होकर, आचार्य के द्वारा दिये हुए प्रायश्वित का पालन करता हुआा विहार करता है यह पारचिक नामक प्रायश्चित 


है ॥॥६२,६३,६४॥। 


दर्शन यत्पुनस्तत्वश्रद्धानं तन्‍्महात्रतेः । 
साह्द यते स्थितस्पेत्वा मिथ्यात्गं तदुदीरितं ।॥६५॥। 


बअल्लच्याक-(मिथ्यात्व) मिथ्यात्व को (इत्वा) प्राप्त होकर (पुत्र) पुन (तत्महाव्रते ) उन महाव्रतों के 


| 
१४२ | प्राचारसारः 
ख--क--यही-यहु७-बी--बी०--की-कृ०-दी०परिन्‍पकी-नी>नही>-की चीननई+नहीट कफ 
(साद्ध) साथ (यत्‌) जो (तल्वश्रद्धात) तत्वश्रद्धान में ,(स्थितस्थ) स्थित (यते) मुनि के (दर्शन) दर्शन नामक प्रायर्चित 
(उदीरत) कहा है । 
क्पांसाओ--किसी कारण से मिथ्यात्व प्रवस्था को प्राप्त हुमा भुनि पुन तत्वश्रद्धान को प्राप्त होता है-वह दर्शन 
नामक प्रायरिचत है ॥।६५॥ 





देश काल बल ज्ञात्वा गणी गेद्यवदगिनाम्‌ । 
अल्पानेंल्पेषु दोषेएु कुर्यात्तद्विशोधन ॥॥६६॥ 
अन्‍्वयार्श -(गणी) भ्राचार्य (वैद्यवत) वेद्य के समान (अगिना) प्राणियों के (ग्रल्पानस्पेषु) ग्रत्प श्रौर 
अनल्प (दोषेषु) दोषो मे (देश) देश (काल)-काल (बलं) बल को ज्ात्वा) जानकर (तद्विशोधन) उसकी शुद्ध 
(कुर्यात्‌) करे । 
स्वाव्वार्थ--जिस प्रकार वैद्य रोगी के रोग शक्ति प्रादि को जानकर उसके रोग को दूर करने के लिए श्रौषधि 


देता है उसी प्रकार श्राचाय॑ साधु के 'ल्प श्रंनल्प दोषों'में देश, काल, शक्ति को जानकर प्रायश्चित देकर उसके दोषो की 
शुद्धि करते हैं ॥६६॥ 


कृतागसंब कत्तंव्य प्रायश्चित्त निशुद्धितः । 
स्लानस्थेव प्रयत्नेन युक्त मोषध सेवन )।६७॥। 


अन्लयार्शे--जिसप्रकार (ग्लानस्थ) रोगी को (प्रयत्नेन) प्रयत्न पूर्वक (युक्त) युत्त (ओषध्रसेवन) भौषधि 
सेवन (कर्त्तव्य) करना चाहिए उसी प्रकार (कंतांगसा) किया है भ्रपराध जिसने ऐसे साधु को (तिशुद्धित.) मत वचन काय 
से (प्रयत्नेन) प्रयत्वपूर्वक (युक्त ) युक्त (प्रायश्चित).प्रायश्चित कर्त्तव्यएव) करना ही चाहिये । 
ब्नाव्वाथ--जिस प्रकार रोगी मानव योग्य श्रौषधि सेवन करके रोग दूर करता है। उसी प्रकार अपराध रपी 
रोगो को दूर करने के लिए मत, वँचत, काय की शुद्धि पूर्वक प्रयत्तशील मुनि को अपने दोषी की गुरु के समक्ष आलोचना 
करके प्रायद्चित ग्रह करना चाहिये । श्रौषधि सेवन किये बिना रोगो का निष्कासन नहीं होता उसी प्रकार प्रायश्चित के 
' बिना पापों का प्रक्षालन नंही होता है'॥६७॥। 


दोषब्युदासन: शल्यमर्पादा संगमस्थितिः । 
स्वांतप्रशांतिसम्पत्तिप्रमुखार्थमिद मतम्‌ ।।६८॥। 
अन्‍्लयाध्य-- (दोपव्युदासने ) दोषों के दूर करने के द्वारा (शल्यमर्यादा) शल्य मर्यादा (सयमंस्थिति 4 


की स्थिति (स्वातप्रशातिसम्पत्तिप्रमुखार्थ) चित्त की शाति की सम्पत्ति प्रमुसार्थ (इदं) यह प्रायश्चित नामक तप (मत) 
माना है । 


फ्नाव्वार्श -प्रायदिचित नामक तप के द्वारा 'शल्य का नाश होता है। मर्यादा और संयम की स्थिति होती है । 
चित्त की शाति श्रोर दोष कृत पापो का प्रक्षालन होता है। इसलिए प्रायश्चित नामक तप का वर्णन किया है ॥६5॥ 
खिसय सप्न व्का ल्र्णच्त 
विनय स्पाद्विनयन कषायेन्द्रिय मदन । 
स नीचेब त्ति रधवा विनयाहें ययोचितम्‌ ॥६६॥ 


थआाचारसार। १४३ ] 


रू 
सल्लस्याशं-(विनयन) विनम्रता होना (कंषायेन्द्रियमर्देन) कषाय झौर इन्द्रियो का मर्दत करना (विनय) 
कक ३५ (ग्रथवा) अ्रथवा (विनयाह) विनय के योग्य मे (बथोचित्‌) यथोचित्‌ (नीचे त्ति ) नम्नता होना (स*) 
वह विनय तप है । ह | 


फ्नाव्यार्श--विनयते इति विनयन, विनयत किया जाता है कषाय का श्र इन्द्रियो का दमन किया जाता है, 
अथवा पूज्य पुरुषो मे यथा योग्य नम्नता होती है उसको विनय कहते है ॥॥६६॥ 


सहज्ञानतपद्चा रित्रोपचार प्रपंचकः । 
तन्नह्विवयस्त्यागः दांकादीनांसमीचते ।॥७०।। 


उअपल्ल्स्थाओ--(सहग्ज्ञानतपरचा रित्रोपचारप्रप्चक:) सम्यग्दर्शन, सम्पम्शञान, सम्यक्चारित्र सम्यकतप और 
उपचार प्रपचक (अ्रमी) ये ५ प्रकार का विनय है (व) और (तत्र) इनमे (शंकादीना) शकादिं दोषों का (त्याग ) छोडना 
(हग्विनयः) दर्शन विनय है । 

स्नावलाश--सम्यग्दशन, विनय, सम्यरज्ञान विनय, सम्यक्चारित्र विनय, तपो विनय श्रौर उपचार विनय के भेद 
से पाच प्रकार का विनय है । उसमे शकादि दोषों को परिहार करता सम्यग्दशत विनय है ॥७०॥। 


शंका55कांक्षा जुगुप्साधन्यट्कृप्रशंसनसंस्तवाः । 
नाम्ना ज्ञेयास्त्रयोन्त्यों तु मनोवाग्विषये स्तृती ॥७१॥ 


अचन्‍्लय्या&-- (शकाकाक्षा5जुगुप्सान्यह्रकृप्रशंसनसस्तवा ) शका, काक्षा, विचिकित्सा, अन्यहृष्टि प्रणसा, अन्य 
हृड्कि संस्तव ये पाच सम्यग्द्शत के भ्रतिचार हैं (त्रय ) आदि के तीन (नम्ना) नाम से (शेया) जानने योग्य है (तु) 
और (अन्त्यदौ) अन्त के दो (मनोवागूविषये) मन ग्रौर वचन के विषय मे (स्तुती) स्तुति रूप है । 

फ्ना्या४--शका- जिनेन्द्र कथित तत्त्व)मे सशय करना शंका है । ससारिक भोगो की वांछा, काक्षा है, रत्नत्रय 
धारी दिगम्बर तपस्वियों के शरीर को देखकर ग्लानि करना अथवा भूख प्यास से पीडित होकर जैन तपनच्चरण से निविध्न 


होना जुगुप्सा है। मन के द्वारा मिथ्यादृष्टियों की स्तुति करना सस्तव है। ये पाँच सम्यदर्शन के भ्रतिचार हैँ। इनसे 
सम्यदर्शन सलीन होता है-इसलिये इनका त्याग करना चाहिये | इन भ्रतिचारों का त्याग करना सम्यदर्शत का विनय 


है ॥॥७१॥। 
द्रव्यादि झोधनं वस्तु प्रमाणावग्रहादिक । 


बहुमानः श्र्‌ तशेषु श्रुताज्ञासादनोज्कन ॥७२॥ 


वयः शीलश्र्‌ तोनाधिकाशुपाध्यायकीत्तेन । 
चानिन्‍्ह॒वेन येनायंज्ञानावरणकारण ॥७३॥ 


स्व॒राक्षरपदग्रन्थार्थाही वाध्ययनादिक । 
स्थाश्जान विनय: सम्यस्तानस्वर्मेक्षकारणम्‌ ॥७४। त्रिक । 


दब्यादिशोधन) द्रव्यादि का शोधन (वस्तुप्रमाणावगहादिक) वस्तु की मन्‍्यादिका अवग्रह्मदि 
) बहुमान (श्र तज्ञासादनोज्भचं) श्र्‌ तज्ञानियों के श्रासादन का त्याय (अनिन्‍्टवेत) विन्टूब- 


? माया, मिथ्यात्व और निदान यह तीन शल्य है । 


वभल्‍्खयाशा--[ 
(श्र तशेषु) श्र तज्ञानियों मे जहुमान) वहुमान (7५० 


१४४ | प्राचारतार। 


कुह-ब-ही--गहु०-- न मो+-गहि>-पआुड--संकक-वित-यटरिल०-पहित--बहुए०-_ ७-० या कप ००० बटन हू७ -०ह7-प5छु+--क+०यही)--हि.-बहीन-ब बह -पफ->वरि+-सली०--नमनपज-मकि-नम न क- 2०:०० >ी७-- सील" प्पीएन्‍न्‍मपी ०-० पीकुक्‍+- चाहा ३ ० ीननहि- व्यदिननीकिण 





रहित (वर्य'शीलभ्र्‌ तोनाधिकाध पाध्यायपीर्तन) बग्म से न्‍्यून श्रीर शील श्र तगे अधिक उपाध्याय आादिका कीर्त्तन (प्रेत) 
जिस कारण से (अ्रय) यह निन्‍्हुव जशानावरणायारण) जशानावरणवर्मकारण है (स्वराक्षरपद्ग्रन्यारथाहीनाध्ययनादिक) 
स्व॒र, भ्रक्षर, पद, ग्रन्य, प्र्थ को हीनाधिक नहीं पढ़ना (प्रय) गढ़ (सम्यग्भानस्वर्मोक्षकारण) सम्यग्जान स्वर्ग और मोक्ष का 
का कारण भूत (ज्ञानविनय ) ज्ञान विनय (स्मात) है । 





फ्नाव्यर्श-शानाचार ग्रध्िकार में कथित द्रव्य क्षेकाल और भाव को थुद्धि से शास्त्र पढना,वस्तुप्रमाणादि का 
श्रवग्रह करना, श्र तज्ञानियों मे बट्मान होना, थे तज्ञानियों डी श्रासादना नही करना, उम्र में हीत होते हुये भी जो शीत 
श्रौर श्र त मे प्रधिक उपाध्याय श्रादि के गुणों का उत्कीर्तत करना जिस युरु से ज्ञानार्जन किया है वह श्र त भझ्रादि में हौत हो 
तो भी उसका नाम बताना, ज्ञानावरणादि कर्मों के कारण भूत निम्ह॒व का त्याग करना, श्र्थात्‌ अपने श्रृतज्ञान को नही 
छिपाना, छब्द शुद्ध पढना, अर्थ शुद्ध पढ़ना, भर दोनों शुद्ध पढ़ना, यह ज्ञान के विनय है ॥॥७२-७३-७४॥ 

प्रावद्पक क्षिपाशक्तिननित्तरगुणोन्ततति: । 
तपस्तद्वत्प्रमोदश्च स्पात्तपो विनयो मुनेः ।॥७५॥ 

अल्लय्यार्थ--(आवश्यकक्रियाशक्ति ) ग्रावव्यक क्रियाग्रो मे ग्राशक्ति (नानोत्तरगुशोत्नति ) नाना उत्तर गुणों 

की उन्नति (तप ) तप (च)और (तद्वत्‌) तपवालों में (प्रमोद ) प्रमोद होना (बत-) जिससे (तपोविनय ) तपोविनय 
(स्यात्‌ | होता है । 


ज्याव्वार्थ--निरदोंप प्रावश्यक क्रियाग्रों का पालन करना, नाता प्रकार के उत्तर गुणी की वृद्धि करना, वीर 
प्रकार के तपश्चरण मे भ्रौर तपस्वियों मे प्रमाद भाव रसना तपोविनय है ॥७५॥। 
भक्तिद्चारित्रवत्स्वस्यवृत्तापनिन्दनमुद्यम । 
परीषहजयादो चर चारिन्रविनयोमुनेः ।७६॥। 
अस्लय्यार्श - (चारित्रवत्सु) चारित्रवान मुनीश्वरो मे (भक्ति ) भक्ति (अन्यवृत्तानिन्दनम्‌) दूसरों के चाररित्र 


की निन्‍्दा नही करना (च) और (परीपहजयादौ) परोपहजय ग्रादि मे (उद्यम ) तत्परता रखना (मुने” मुनिका (चारि+- 
विनय ) चारित्रवितय है | 


भ्वाव्वार्श--चा रित्र श्ाली मुनिहंसो के प्रति भक्ति करना अन्य ब्रतियों भ्र्थात्‌ जधन्य चारित्र वाले की चिन्दा 
नही करना परीषह झाने पर उनपर विजय प्राप्त करने के लिए तत्पर रहना यह चारित्र विनय है ।॥७६।॥। 
उपोपसुत्य यश्चार “उपचारो” यथोचितः । 
स प्रत्यक्षपरोक्षात्मा तत्नाद्यः प्रतिपायते ।७७॥ 
अम्बग्यार्श--(यथोचित ) यथोचित (उपोपस्‌त्य) समीप जाकर (य ) जो (चार ) आचस्या (त्रिया) 


जाती है। (स") वह (उपचार ) उपचार है। वह उपचार (प्रत्यक्षपरोक्षात्मा) प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो अकार हें 
है (तत्र) उसमे (आराद्य ) प्रथम प्रत्यक्ष का (प्रतिपाद्नते) प्रतिपादन किया जाता है । 


भ्नाव्वार्ध्--समीप मे जाकर जो यथोचित सत्कार किया जाता है वह उपचार विनय है। वह उपचार किक 
प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो प्रकार का है। इसमे सर्व प्रथम प्रत्यक्ष विनय का वर्णांन करते हैं ।॥७७॥। 


प्रभ्युत्थानं नतिः सुरावागच्छति पति स्थिते । 
स्थान नीचेर्निविष्टेडपि शयनोच्चासनोज्कतस !।७८॥ 


प्राचारसार। १४५ ] 
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गच्छत्यनु गमो वक्तय॑नुकलं तचो मन । 
प्रमोदीत्यादिक चेव पाठकादि चतुष्टये ॥७९॥ (युग्स॑) 


सअल्वयाछॉ-सूरी) भ्राचार्य के (प्रागच्छतिसति) श्राने पर (अभ्युत्यान) उठकर खडे होना (नति ) उनको 
नमस्कार करना (स्थिते) खड़े रहने पर (नीच ) नीचे (स्थान) खडे रहना (निविष्टे) बैठने पर (अपि) भी (शयनोच्चा- 
सनोज्क्मन) उसके समक्ष शयन न करना, उनसे उच्चासन पर बेठने का त्याग करता (गच्छति) चलने पर (अनुगम ) उसके 
पीछे पीछे चलना (वक्तरि) झ्राचार्य के बोलने पर (भ्रनुकूल) श्रतुकुल॒(वच,) वचन बोलना (मन ) उनके प्रति चित्त की 
(प्रमोदी) प्रसन्नता (इत्यादिक) इत्यादि क्रिया प्रत्यक्ष विनय है (च) भौर (एव) इस प्रकार (पाठकादिचतुष्ठये) उपाध्याय, 
स्थविर, गणधर आर प्रवर्तक मे भी इसी प्रकार विनय करना चाहिये । 


भ्वात्वा&-आ्राचार्य के आने पर शी ध्र ही श्रासन से उठकर खड़े होना चाहिये तथा भक्ति पुर्वक उनको तमस्कार 
करता चाहिये। शआ्राचाय॑ के बेठ जाने १र आचार्य से नीचे स्थान पर बैठना चाहिये। श्राचार्य के सामने शयन श्र उच्चासन 
को छोडना चाहिये । झ्राचार्य के गमन करने पर उनके पीछे पीछे चलना चाहिये। श्राचार्य के बोलने पर अनुकूल वचन 
बोलना चाहिये तथा आचार्य के प्रति मन मे प्रमोदभाव, उनके गुणों मे अ्रनुराग होना चाहिये । भ्राचार्य के समान ही उपा- 
ध्याय, गणधघर, स्थविर और प्रवत्त क का विनय करना चाहिये ।॥७६॥। 


श्राचार्या दिष्वसत्स्वैव स्थविरस्य घुने गे । 
प्रतिरूपफालयोग्या क्रिया चान्येषु साधुष ।।८०॥ 
लअन्‍्लयार्श-(आचार्यादिपु) आाचार्यादि के (श्रसत्तु) नही होने पर (स्थविरस्य) स्थविर (मुने ) मुनि के 
(गणे) गणधर मे (व) और (भन्येषु) अ्रत्य (साधुषु) साधुओं मे (एवं) इसप्रकार (प्रतिरूपकालयोग्या) प्रतिरूप काल के योग्य 
क्रिया) क्रिया करता चाहिये | 
स्नाव्वार्श--आचार्य की प्रनुपस्थिति मे स्थविर, गणघर और श्रन्य भ्राधुशो में प्रतिरृप काल योग्य क्रिया नहीं 


करना चाहिये ।॥॥५०॥। 
ग्रायदिशयमा5स यतादि घुचितसत्क्रिया । 
कत्तंव्या चेत्यद प्रत्यक्षोपचारलक्षणम्‌ ।८१।॥ 
अन्‍्लस्पार्थ-- (च) और (भार्यदेशयमासयतादिषु) श्रायिका, देशसयम श्र भ्रसंयतादि मे (उचितसत्करिया) 
उचित सत्कार (कत्त व्या) करना चाहिये (इति) इसप्रकार (अद ) यह (प्रत्यक्षोपचारोपलक्षण ) प्रत्यक्ष उपचार विनय 


का लक्षण है। 
ण्नाव्वार्श-प्राथिका, देशसयमी और असयतादि मे उचित सत्कार करना चाहिये । यह प्रत्यक्ष उपचार लक्षण 


विनय है ॥॥८१॥। 


ज्ञानविज्ञान सत्कीर्तिन तिराज्ञानुदर्तन । 
परोक्षे गणनाथानां परोक्षप्रभय परः |।८२॥ 


अल्लच्या्श--(गणनाथाना) आचार्य के (परोक्षे) परोक्ष मे (ज्ञानविज्ञानसत्कीत्ति ) उनके ज्ञान,विनान,गत्त्कीत्ति 


१४६ | प्राचारसारा। 











(नति:) नमस्कार (आज्ञानुवर्त्तन) श्राज्ञा का पालन करना (पर ) दूसरा (परोक्षप्रश्नय ) परोक्ष विनय है। 


फ्याव्यार्श-परोक्ष मे आाचाय॑ के ज्ञान विज्ञान का सत्कीर्तन, आज्ञा का पालन और नमस्कार यह परोक्ष विनय 
है ॥८5२।। 


विनयेन विहोनस्य भिक्षो! शिक्षाय्ृतश्रियः । 
संध्रयाय निदान नो तथा चाध्युदय श्रियः ॥८३॥ 


अल्लयार्थ-(विनयेन) विनय से (विहीमस्य) रहित (भिक्षो.) भिक्ष॒ की (शिक्षा) शिक्षा (अमृतश्रियः) 
मोक्ष लक्ष्मी का (तथाच) भ्रौर (भप्रभ्युदयश्रिय ) स्वगे लक्ष्मी के (सश्रयाय) सश्रय के लिए (निदान) कारण (च) नही हे। 


फ्नाव्काए--जो तपस्वी विनयहीन है अर्थात्‌ गुरुननो का विनय नहीं करता है उसका शास्त्राध्ययनादि घुक्ति 
को प्राप्ति तथा स्वर्ग श्री का कारण नही है ॥॥८३॥। 


जिनाज्ञावर्त्ततं को्ति मंत्री सानापनोदनस ! 
गुणानुरागिता संघस्मदाद्याइच तद॒गुणाः ॥८४॥ 


अल्लयार्श--(जिनाज्ञावर्तन) जिमेश्वर की ग्राज्ञा का पालन (कीत्ति ) कीत्ति (मैत्री) मित्रता (मानापनोदन) 
मान कषाय की हानि (गुणानुरागिता) गुणो में अनुराग (च) और (संघसम्मदाद्या ) चतुविध सघ को सन्तोषादि (तदगुणा ) 
विनय के गुरा हैं । 


ज्नाव्याशी--विनय से जिनेन्द्र भगवान की श्राज्ञा का पालन होता है, जगत मे निर्मल सत्की्ति रूपी लता 
विस्तरित होती है, सर्वजनों के मैत्री भाव प्रगठ होता है, मान कषाय का नाश होता है तथा चतुविध सघ विनयशील मानव 
पर सन्तुए्ठ होते हैं इत्यादि भ्रनेक विनय के गुणा हैं ॥८४।॥। 


किसत्र बहुनोक्तेन पद सर्वेष्ट सम्पदास । 
रत्नन्नयी विभुषायां येत सुक्ति निबन्धनं ॥८५॥ 
अल्लययाई- (पत्र) इसमे (बहुनता) विशेष (उक्तेन) कथन से (कि) क्या प्रयोजन है (सेन) जिससे (रत्व- 


त्रयी विभूषाया) रत्नत्रय की विभूषा में (सर्वेश्सम्पदा) सबे इ8 सम्पदाओं का (पद) स्थान है श्रौर (मुक्तिनिवच्धन) मुक्ति 
का कारण है। 

स्ताव्यार्श-- विशेष कहने से क्या प्रयोजन है। विनय सर्व इष सम्पदाग्रो का स्थान है, रत्नत्रय का भूषण है और 
मुक्ति का कारण है ।८५॥। 


व्यापत्प्रतिक्रिया वेयाबृत्यं स्थात्सूरिपाठके । 
तपस्विशेक्ष्मग्लानेषु गणे संघे कुले घतौ ॥॥८६॥ 


मनोशे च तपरव्पेषु नानाधनवानवत्तेनः । 
दौक्षो ज्ञानादिसंशिक्षों ग्लानो नानागदात्तितः ॥८७॥ 


भआ्राचारसार। १४७ ] 
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गशाः स्थविरसन्ताइचातुर्व्यकदस्बकस्‌ । 
संघः स्थाद्ीक्षकाचार्य शिष्यास्तायः कुल मतम्‌ ।।८८॥ 


चिरप्रव्नजितः साधुर्यतिः शेषो हि संयमौ । 
दीक्षोन्मुखो मनोज्ञास्योध्संयतो वा सुदर्शन: ।८६॥ 


विद्याजात्यादिविस्यातो मिथ्याहग्वासस्य संग्रह: । 
जिन प्रवचनस्यथाय लोफे गोरवका रकः |॥६०॥। 


अच्लय्यार्श--(सूरिपाठके) श्राचार्य, उपाध्याय मे (तपस्विशक्ष्यग्लानेपु) तपस्वी, शैक्ष्य, ग्लान मे (गणे) गण मे 
(संघे) सघ मे (कुले) कुल मे (यतौ) यति में (मनोज) मनोज्ञ मे व्यापत्प्रतिक्रिया) झ्रापत्ति को दूर करना (वंयावृत्य) 
वेयावत्ति (स्थात) है। (एपु) इनमे (नानाझनवर्त्तन ) नाता प्रकार के उपवास करने वाला (तपस्वी) तपस्वी है (ज्ञानादि- 
सशिक्ष') ज्ञानादि का शिक्षण करने वाला (क्ष,) शैक्ष्य है। (नानागदादित ) नाना प्रकार के रोगो से कदथित (ग्लान) 
गलान है (स्थविरसन्तान ) स्थविर की सतान (गण ) गण है (चातुर्वण्यकदम्बक) चार प्रकार के मुनियो के समृह (सघ ) 
सघ (स्यात्‌) है (दीक्षकाचार्यशिष्याम्ताय ) दीक्षा श्राचार्य के शिष्य को आम्ताय (कुल) कुल है (चिरप्रव्नजित ) चिरकाल 
से दीक्षित (साधु ) साधु है (हि) निश्चय से (शेष:) शेष (सग्मी) सयमी (यति ) यति (मत) है(दीक्षोन्मुख,) दीक्षा के सन्मुख 
है वह (मनोज्ञाख्य.) मनोज्ञ नामक साधु है (वा) भ्रथवा (सुदर्शन ) सुदर्शन (विद्याजात्यादिविख्यात ) विद्या, जाति आदि 
में विख्यात (असयत ) असंयत भी मनोज्ञ है (वा) भ्रथवा (लोके) लोक मे (जिनप्रवचनस्य) जिनेश्वर के प्रवचन का 
(गौरवकारक.,) गौरव कारक है (अश्रय) यह (मिथ्याह्ग्‌) मिथ्याहृष्टि है (श्रस्य) इसका (सग्रह ) सम्रह है । 


स्‍्नाव्यार्श- सम्यग्दशतादि गुणो के आधारभूत महापुरुषो से भव्य जीव स्वर्ग स्वर्ग मोक्ष सुखदायक ब्रतो को 
धारण कर आचरण करते हैं वे आचार्य है। जिन ब्रतशील भावना शाली महानुभाव के समीप जाकर भव्यजन विनयपूर्बक 
श्र॒त का भ्रध्ययन करते हैं वे उपाध्याय हैं । मासोपवास आ्रादि नाना तपो को तपने वाले तपस्वी है। श्र्‌ तज्ञान के शिक्षण में 
तत्पर श्रौर सतत ब्रत भावना मे निपुण शैक्ष है। जिनका शरीर रोगी से आक्रात है वे ग्लान है । स्थविरों की सन्‍्तान गण 
है। दीक्षा देने वाले आचारय की शिष्य परम्परा कुल है | चतुर्बर्ण श्रमणों के समूह को सघ कहते हैं। चिरकाल के दीक्षित 
पुराने साधक साधु है । श्रभिरूप को मनोज्ञ कहते हैं श्रथवा लोक मे जो विद्वान है वाग्मी है महाकुलीन श्रादि जाति से प्रसिद्ध 
है। जिनका सघ में रहना प्रवचन गोरव का काररा है उनको मनोज्ञ कहते है । भ्रथवा जो सस्करार सहित सुसस्कृत प्रसयत 
सम्यदृह्टि है वह भी मनोज्ञ है। इस ग्रन्थ में विद्या जाति आदि से विख्यात जिन धर्म की प्रभावना करने वाले भद्र परिणशामी 
मिथ्याहृहषि' को भी मनोज्ञ मे ग्रहरा किया है। इनकी झापत्ति दूर करना वैयावृत्ति है ।[८६,८७,८८,८६,६०।। 


प्रीषह समाश्लेषेःसीषां यच्छेमषीस॒दः । 
संपादन त्रिरत्नाप्येः वेयादृत्य॑ त्रिशुद्धितः ॥८१॥ 


ग्रावासाशन पानादेः प्रासुक: ब्लेशनाशिमिः । 
तदभावे स्वकायेन स्वोपकारानपेक्षया ७२॥॥ 


विपमृत्रईलेष्म सिघाणकावेदेहादपोहनात्‌ । 
बलेनोत्कषेपनिक्षेपपरिवर्त्तक्रियादिशिः ६ ३॥। 


१४८ | थ्राचारसार। 


4-पी-की-कै-पी-की-पै०-ब-कै-की-कक-दी-की-की-क-की-की-ब- सी 


स्अल्लय्यार्श - (भ्रमीषा) इन दक्ष प्रकार के सयमी जनो के (परीषहसमाश्लेषे) परीषह प्रादि के श्रा जाने पर 
(यत्‌) जो (शेमषीमुद:) चित्त के हर्ष से (तरिरत्नाप्तय) तीन रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए (त्रिशुद्धित') मत, वचन, काय की 
शुद्धि से (प्रासुक') प्रासुक (क्लेशताशिभि.) क्लेश नाशक (प्रावासाशनपानाओो:) वसतिका आहार, पानी, औषधि, भादि 
के द्वारा (वैयावृत्य) वेयावृति (सम्पादन) करना चाहिए (तदभावे) प्रौषधि भ्रादि के प्रभाव मे (स्वकायेत) अपनी काय पे 
(स्वोपकारानपेक्षया) भ्रपने प्रति उपकार की अपेक्षा न करते हुए (देहात) शरोर से [(विप्मृत्रस्लेष्मसिघाराकादे ] मल, मूत्र, 
खकार, नासिकामल (सिघाण) झ्रादि का (अपोहनात्‌) दूर करने से तथा (यत्लेन) यत्वपूर्वक (उत्स्तेपनिश्ेपपरिवर्त्तक्रिया- 
दिभि ) उठाना, बिठाना, परिवर्त्तन करता आ्ादि क्रियाग्रो के द्वारा (वेयावृत्यं) वेयावृत्ति करना चाहिये । 


स्नाव्याथ--इन मुनियो पर, व्याधि, परीषह, श्रादि उपद्रव होने पर उनका प्रासुक गषधि, आहार, पात, आश्रय 
आसन, श्रावास धर्मोपकरण ग्रादि से प्रतीकार करना तथा संयम, सम्यक्त्वादि से च्युत होने पर उनको सयम झोर सम्यक्त 
मार्ग मे हृढ करता वैयावृत्य है। औषधि आदि के भ्रभाव मे प्रति उपकार की अपेक्षा नही करके अपने हाथो से मल पे 
खंकार तथा नाकादि के भीतरी मल को दूर करना, उनको यल्लपूर्वक उठाना, बिठाना, परिवर्तन कराना, झादि भी वया- 
वृत्ति है।॥६ १,६२,६३॥ 


प्रस्मिन्निविचिकित्सत्व वत्सलत्व सनाथता | 
यशोष्म्युदयनि श्रेयसुखाध्तिप्रमुखा गुणाः ॥६४। 
अन्लयार्शध-/अस्मि१) इस वैयावृत्ति मे (निविचिकित्सत्ववत्तलत्वसनाथता) निविचिकित्सत्व, वत्सतत 


सनाथता (पवित्रता) और (यश्योः्श्युदयनि श्रे यसुखाप्चिप्रमुखा) यश, अ्रभ्युदय और नि श्रेय सुख प्राप्ति आदि प्रमुख (गुणा) 
गुण है । 





स्वाव्वार्श -वेयावृत्ति करने वाले मानव को निविचिकित्सत्ता, वात्सल्यत्व सनाथता, यशाभ्युदय, निश्रय सुख 
की प्राप्ति श्रादि अनेक गुणों की प्राप्ति होती है । भ्र्थात्‌ वैयावत्ति करने वाले मे निज गरुप्सा गुण होता है क्योकि निजु गुप्ता 
के बिना वयावृत्ति नही होती है। वात्सल्य भाव प्रगट होता है। वात्सल्य के अभाव मे वैयावृत्ति कर नही सकते तथा वेया- 
वृत्ति कारक पवित्र यश ससार मे फैलता है और वेयावृत्ति का फल स्वर्ग सम्पदा एव मुक्ति पद प्राप्त होता है ॥६४॥ 


स्वस्म योइसो हितोष्ध्यायः स्वाध्यायो वाचनादिकः। 
तपो वर्यम्ततों चान्यत्तपःसु हादशस्वपषि |।६५॥ 
अषल्लयार्श--(य ) जो (स्वस्मे) अपने लिए (हित ) हिंतकारी है (असो) वह (वाचनादिक ) वाचनार्दि 


(प्रध्याय ) श्रध्याय [स्वाध्याय-) स्वाध्याय है (अपि) और (द्वादशसु) बारह प्रकार के (त्तप सु) तपो मे (अत ) इस स्वाध्याय 
तप से (अन्यत्‌) इसरा (वर्य) श्रेष्ठ (तप.) तप (न) नहीं है । 


स्याल्वार्थ--जो आत्मीय हितकारी शास्त्र वाचनादिक प्रध्ययतत है वह स्वाध्याय है। झौर बारह प्रकार के तपी 
में स्वाध्याय के समान दूसरा कोई तप नही है ॥६५॥। 
नोध्वंमन्तमु हर्ततत्सदृध्यानसध्यवरन पुनः । 
सदनो निर्जराकारि किन्तु न स्पात्कृतात्मनाम्‌ ॥६६॥ 
अल्लयार्थ--(अन्तमु हर्तात्‌) अन्तमु हर्त के (ऊर्ष्व) ऊ्व॑ (सद्ध्याव) सद्ध्यान (न) नहीं है (किन्तु) 
परन्तु (पुना) पुन (इतात्मना) पुण्यात्माओ्रो के (एन ) पाप का (निर्जराकारी) निर्जराकारी (अध्ययन) स्वाध्याय (सदा) 
निरन्तर (स्यात्‌) होता है । 


आचारसार: १४६ ] 
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क्नालार्श-वध्यान श्रन्तमु हत्त से श्रधिक नही हो सकता है, परत्तु स्वाध्याय तो निरन्तर कर सकते हैं । जो 
पुण्यात्माश्नो के पाप की निर्जरा का कारणभूत है ॥६६॥। 


मनः सदर्थ वाकपाठे वश$कणो तच्छ तो श्र्‌ ती । 
प्रसक्‍ते निष्क्रियेकक्षेक्न्ये तदेकाग्रय मिहाप्यलम्‌ ।॥६७।॥ 
अल्वल्यार्श-(मन.) मन (सदर्थ) समीचीन भ्र्थ मे (वाकू) वचन (पाठे) पठन में (अक्ष्णी) श्रांख (वर्णे) 
वर्ण मे (प्रसकक्‍्ते) लीन हो जाने पर (अन्ये) अन्य (ग्रक्षे) इन्द्रियों के (निष्क्रिये। निष्क्रिय हो जाने पर (इह) स्वाध्याय मे 
(भ्रपि) भी (तत्‌) वह (एकाग्रय) एकाग्रता है (भ्रलू) विशेष क्या कहे । 
श्नाव्वार्थ-स्वाध्याय परम ध्यान है क्योकि स्वाध्याय करते समय मन समीचीन श्रर्थ के विचार करने मे लग 


जाता है, वचन पाठ करने मे नेत्र वर्णों को देखने मे श्रौर करे शन्दो के सुनने मे लीन हो जाते हैं तथा सर्व॑ इन्द्रियाँ निष्क्रिय 
हो जाती हैं इसलिए स्वाध्याय मे पूर्ण एकाग्रता होती है भ्रत एवं स्वाध्याय परम तप है ।॥8७॥। 


धस्मात्तत्वपराभ्यासः प्रशभश्च विरागता । 
भवेत्‌ प्रभावनेकांतवादिमानप्रमर्दनं ।६८॥ 
सन्लयार्ई--/(अस्मात्‌) इस स्वाध्याय से (तत्त्वपराभ्यास ) तत्त्व का उत्कृष्ठ भ्रभ्यास (प्रशम.) प्रशम भाव 
(विरागता) वेराग्य (प्रभावना) प्रभावता (च) श्रौर (एकातवादिमानप्रमदन) एकात वादियों के मान का सर्दत (भवेत्‌) 
होता है । 
फ्नाव्यार्न्‍--स्वाध्याय से तत्त्वों का श्रभ्यास होता है, प्रशम भाव वेराग्य की उत्पत्ति होती है, स्वाध्याय के बल 
से एकात वादियो के मान के मर्दत करने की शक्ति प्राप्त होती है तथा धर्म को प्रभावना भी होती है ॥॥६८॥ 
ठ्सुस्स्तगा व्छा र्छ्लणा 


दरीरान्तर्बहिः संग सग व्युत्सर्जनं मुने: । 
व्युत्सर्गः स्थात्समीचीनध्यानसं सिद्धिकारणस ॥९९॥ 
५ अप्ललयार्कछा--(शरीरान्तर्ब हि: सगसगव्युत्सजंन) शरीरादि अतरग बहिरग परिग्रह का त्याग (मुने ) मुनि के 
(समीचीनध्यान संसिद्धिकारण ) समीचीन ध्यान की सिद्धि का कारण [व्युस्सर्ग ) व्युत्सर्ग (स्यात्‌) है। 
फ्वाल्वार्श- अंतरग और बहिरंग के भेद से परिग्रह दो प्रकार का है। उनमे अंतरग शरीर का ममत्व कोधादि 
कृषायो का त्याग करना भ्रभ्यन्तर व्युत्स्ग है भ्ौर क्षेत्र, वस्तु, श्रादि बहिरग परिग्रह का त्याग करना बहिरण व्युत्सगे है। 
तथा यह व्युत्सर्ग मुनियों के ध्यान की सिद्धि का कारण है ॥६९॥ 
छ्यान्त व्का व्टघ्षण 
घ्यानं तपः पर चिक्तेकार्थलीन प्रवर्त्तनं । 
कोर्त्यन्तेष्न्तमु हर्त्तावस्थान स्व मोक्ष साधन ।१००॥। 


सललययार्थ--(भन्तमु हर्तावस्थान) भन्तमु हर्त पर्यन्त श्रवस्थान जिसका ऐसा (चित्तैकार्थलीनप्रवर्तन) चित्त 
का एकार्थ मे लीन होकर प्रवर्त होना (स्वर्मोक्षमाधन) स्वर मोक्ष का साधन (ध्यान) ध्याव नामक (प२) सर्वोत्किष्ट (तप.) 


तप (कीत्यंन्ते) कहा जाता है । 


१५० | ग्राचारसार। 


क०-१--+.-क-कै-न--फ-पी--पी-पी>ग्के-पैण-र-पै-पी>-कै-की--३१-$-पीन्कै-पी-कै-कै- 


स्ताव्यार्श- भ्रन्तमु हर्त पर्यत चित्त का एकाग्र होता ध्यान है। यह ध्यान स्वयं मोक्ष का साधन है। यही 
उत्कृष्ठ तप है ॥।१००॥। 
विशिष्दमिष्ट घटत्युदार 
द्रस्थितं वस्त्वति दुर्लभ व्‌ । 
जन तपः कि बहुनोदितेन 
स्वर्गथ्ियं चाक्षयमोक्षलक्ष्मों ।|१०१॥ 
अन्च्याश-(जनं) जिनेन्द्र कथित (त्तप ) तप (दुरस्थित) दुरस्थित (अतिदुलंभ) अत्यन्त दुर्लभ (विशि! | 
विशिष्ट (इष्ट) इ8 (च) श्र (उदार) उदार (वस्तु) वस्तु (घटयति) घटित करता है (बहुना) बहुत (उदितेव] 


कथन करने से (कि) क्या प्रयोजन है (स्वरगंश्रिय) स्वर्ग श्री (व) और (अक्षयमोक्षलक्ष्मी) अविन्ाशी मोक्ष लक्ष्मी एप 
से प्राप्त होती है। 


भ्ताल्ार्थ--जैन तप के प्रभाव से, अतिदृरस्थ, प्रतिदुलभ, इप्ट विशिष्ट वस्तु की प्राप्ति होतो है। भोर तो का 
स्वर्ग भौर मोक्ष का प्राप्ति भी जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित तप के प्रभाव से होती है ॥१०१॥ 


नमोस्तु तस्मे मुनिसुव्नताय 
साक्षात्कृतन्यक्षचराचरों यः ॥| 
व्रतानि सत्वेकहितानि यस्य 
सन्ति क्रमप्रहजगत्त्रपस्थ ।|१०२॥ 
अल्लंययाई--(य ) जो (साक्षात्कृतन्यक्षचराचर ) साक्षात किया है समस्त चराचर पदार्थ जिसने » 


(क्रमप्रहजगत्वयस्य) चरणो मे नत है तीन जगत वाले (यस्य) जिसके (सत्वैकहितानि) प्राणियों के अद्वितीय ८ १ ५ 
(व्रतानि) व्रत (सन्ति) है (तस्मै) उस (मुनिसुत्रताय) मुनिसुत्रत भगवान के लिए (नमोस्तु) तमस्कार है। 


भ्ताव्वार्थ--जिसके ज्ञान मे तीन लोक के सकल चराचर पदार्थ साक्षात प्रतिफलित होते हैं, तीत जगत 
प्राणी जिसके चरणों मे नत मस्तक हो रहे हैं, जिसके द्वारा कथित क्नत स्व जगत का हित करने वाले है ऐसे मु १४१ 
जिनेन्द्र के लिए मेरा नमस्कार हो ॥१०२।। 
इति श्रीमहीर नन्दिसिद्धांतिचक्रवतिप्रणीते श्री श्राचारसार नाम्ति 
ग्रन्थे तप ग्राचार वर्रानात्मकः षष्ठोष्घिकारः । 





ग्रथ सप्तमो5धिका रः 


।| परीपहाधिकार ॥ 
सदिवृत्तिः सुमतिः पति स्त्रिजगर्ता नेता विमुक्तेः सुतेः' 
यरयात्यद्भुंत चित्तशक्तिहतभुग्ज्वालाकलाप रत । 


ग्राचारसारा। १५१ ] 








4-७३-७७-७-१ कि-२७:२७-न-पछ-म>-१७-ब७-व 
तन्मार्गानुगसार्गबन्धनमहासंघातिनिर्ब्रन्धिनः 
प्लुष्टोदुष्टपरीषहो/डू टभठः सोयं जिनः पातु नः ॥ १॥ 


अन्‍्लयार्श--(यस्य) जिसके (अअत्यद्भुतक्त्तिक्तिहुतभुग्ज्वालाक्ाप') झति अद्भुत चित्त शक्ति रूपी 
अग्नि के ज्वालाओ के समूह के द्वारा (तस्मार्गातुगमार्गवन्धनमहासघातिनिर्वेन्धिन ) मोक्षमार्ग के अनुग मार्ग के वस्धत 
करने वाले महासघाति के निर्वन्धी (दुष्परीषहोद्भटभट ) दुए परीषह रूपी उद्भटभटों को (प्लु:) जला दिया है जो 
(विमुक्ते.) मुक्ति के (सृतते ) मार्ग के (नेता) नेता है (त्रिजगता) तीन जगत के (पत्ति)पति हैं (सद्वृत्ति ) सदृवृत्ति 
(स ) वह (भय) यह (सुमति ) सुमति (जिन ) जिनेन्द्र (न) हमारी (पातु ) रक्षा करे (अल) पादपूर द ह 


भ्नातल्वार्श--जिसको अत्यन्त अद्भुत चैतन्यशक्ति रूप भ्रग्ति की ज्वाला ने मोक्ष मार्ग के अनुगम मार्ग के वन्धन 
भहासघात के निर्बन्धी दुए परीषह रूपी उद्भट योद्धाओ्रो को जला दिया है, जो तीन जगत के स्वामी हैं वे समीचीन ब्रत के 
घारी सुमति जिनेद्ध हमारी रक्षा करो ॥१॥। 


परीष्प्ठों के सास्न 


क्षुत॒द शीतमलोष्णदंशमद्केर्या रोगशप्यातृण- 
स्पर्शब्लेशबधानलाभमर्रात निर्ंदात स्त्रोक्लमस । 
प्रशाज्ञानभवों सनाग््यश्यनावसत्का रयाश्वानिष- 
योद्भुतांश्व परोषहान्‌ विजय्नते यो ब्रोर्यचर्यो यतिः ।२। 
अस्व्यव्याशवे--(क्षृत्त.ट) भूख, प्यास (शीतमलोष्णउशमशकेयारोगशय्यातृरास्पर्शक्लेशवधान) शीत,मल, उष्श 
दशमशक, ईर्या, (वर्या) रोग, शय्या, तुण स्पशक्लेश, वध अलाभ॑) भ्लाभ (अरवि) भ्रति (निर्देशन) भ्रदर्शन (स्त्रीक्लम ) 


स्त्री परीपह (प्रभाशानभवौ] प्रज्ञा और अज्ञान 'से उत्पन्न प्रज्ञा और अज्ञान परीयह (नास्यशयनान्‌) वारत्य शयत (आकोश) 
(सत्कारयाचानिषधोद्भूतान) सत्कार, याचना, निपधा से उत्पन्न (परीषहानू) परीपहों को (य)जो (जयते) जीतता है 


(म ) वह (यति ) मुनि (वीर्यचर्य ) वीर्याचारवान्‌ है। 


क्याव्वार्थ--भूख १ प्यास २ शीत ३ उप्ण ४ दश्मशक ५४ नाग्स्य ६ अ्रति ७ स्त्री ८ चर्या £ निपत्या १० शय्या 
११ आक्रोश १२ वध १३ याचना १४ अलाभ १५ रोग १६ तुणास्पर्श १७ मल १८ सत्कार पुरस्कार १६ भज्ञा २० अन्ना 
२१ और अ्रदर्शन २२ इन कारणो से उत्पन्न परीपहो को जो जीतता है वह यतिराज वीर्याचारवान है । 


क्षव्या परर्रीष्मक्ड 


क्षत्तीक्णानह्नादिजाक्षतिकर स्वज्ञेय' वीक्षाक्षम 

स्वांस्त भ्राग्ततरं करोति बल वरत्प्राणाय््रयाणोन्मुखान्‌ । 
यापदीनमज्नने5षफलाईति सफला त्या गात्तपः पुष्टये 

तस्या धृत्यपृताशनेन शमन कुर्वेस्त्रती क्षुज्जयः ॥ ३े॥। 


___ अआल्वयार्श-“(वीबणा) तोब्ण (अनशनादिणा) नि न दण डशपय पपप 77 तौक्ष्ण (अ्रनशनादिजा) अनशनादि से उत्पन्न (क्षत) छ्ुधा (अक्षनिकर) इन्द्रियो का 
“५ मार्गस्य २ तन्मीक्षवर्तमबन्धविषये महा प्रतिज्ञाया अतीवा ग्रहवत, ३ दग्ध: दपित ४ वीर्याचारवाद्‌ । 


१५२ ] ध्राचारसार। 


समृह को (स्वज्ञेयवीक्षाक्षम) अपने ज्ञेगय विषय को जानने मे भ्रसमर्थ (स्वान्त) मत को (भ्रान्ततरं) भ्रान्तर (वलवत्राणान्‌) 
बलवत्‌ प्राणो को (प्रयाणोन्मुखान) प्रयाण करने के सनन्‍्मुख (करोति) करती है (या) जो (अन्नाप्रीनजने) भन्न के भाधीव 
जनों मे (अ्रफला) निष्फल है (त्यागात्‌) श्राह्मर निवृत्ति से (तपः पुष्ठये) तप की पुह्रि के लिए (अतिसफता) अत्यन्त 
सफल है (तस्या.) उस क्षुधा का (धृत्यमृताझइनेन) धैर्य रूपी अमृत के श्रशन (भोजन) से (शमत) शमव (कुर्बेत्‌) करता 
हुआ (तब्रती) मुनि (क्षज्जय.) क्षुधा परीपह को जीतने वाला होता है । 











स्ताव्वार्श-अत्यन्त तीक्ष्ण उपवास आदि से उत्पन्न क्ष्ा इच्द्रियों के समूह को अपने शेय विषय के जानते मे 
असमर्थ कर देती है। चित्त को भ्रान्त कर देती है। वलवन्प्राणो को प्रधाण के सन्पुख कर देती है। अर्थात्‌ क्षुधा से व्याकुल 
मानव की इन्द्रियाँ अपने कार्य से विमुख हो जाती हैं। मतः आकुल व्याकुल हो जाता है। भृत्यु सन्‍्मुख आ जाती है। इस 
क्षुधा को मन्न के आ्राधीन रहने वाले मानव जीत नही सकते हैं । उस क्ष॒घा को जो आहार का त्याग कर घृति छपी शपृत के 
भ्रशन से शमन करते हैं वही साधु क्षुघा परीपह जयी होते हैं ।॥३॥ 


सुप्ना प्रीष्मह्ठ 


चंडश्चंडफरः स्थलस्थितपयः संचा रिणः प्राणिनः 
भ्रष्टप्लुष्ट ततु स्तनोति नितरां यस्मिस्त पे तापने । 
तस्मित्‌ स्तिर्ध विरद्धभोज्ननरुजाउतापादि पुष्पत्त्षां 
त्यक्ते निःस्पुहतामृतेन कृ तधीम ष्णाति तृष्णाजयः ।४! 
ह अल्ल्याश--(यस्मित्‌) जिस (तपे) प्रीष्ण काल के (त्तापने) तप्ताय मान हो जाने पर (चंड | तीक्ष्ण 
(चंडकरः) सूर्य (स्थलस्थितपया संचारिण.) स्थल स्थित और जल मे सचार करने वाले (प्राणित ) प्राणियों को (अष्ट- 
प्लुश्तनून्‌) अ्रष्टदग्ध शरीर वाले (तनोति) कर देता है (तस्मिव्‌) उस ग्रीष्म ऋतु में (स्विग्थविरडधभोजनरुजाअतापादि- 


पुष्पतृषा) स्निम्ध प्रकृति विरद्ध भोजन, रोग आतापादिं से उत्पन्न तृषा को (तृपष्णाजय,) तृष्णा परीषहजयी (कृतघी-) पुण्य 
वृद्धि वाला यतिराज (त्यक्ते) परित्यक्त वरतु में (निस्पृहतामृतेन) निस्पृहता रूपी अमृत से (म्रुष्णाति) नष्द करता हैं। 


भ्वात्वाओ--जिस ग्रीष्म काल मे तीक्ष्ण सूबे की किरशों से तालाब नदी शुष्क हो जाते हैं. जलचर, स्थंलचर, 
नभरचर, जीवो का शरीर दः्ध हो जाता है, उस ग्रीष्म ऋतु मे स्निरध, रुक्ष, प्रकृति विरुद्ध, आहारासे वा रोगादि से उत्पन्न 
प्यास को पृण्यात्मा, पवित्र बुद्धि के धारक यतीश्वर परित्यक्त वस्तु में स्पृह्ा का त्याग कर समतामृत के पान से बुभाते हैं वे 
तृषा परीषहजयी होते हैं ।।४।। 


कोल प्रीषप्पल 


प्रोत्कम्पा हिमभीमशीतपंवनस्पर्श प्रभि न्‍्नांगिनो 
य॑ स्मिन्पान्त्यति शीतखेदमभवज्ञाः प्रालेयकालेईगिनः । 
तस्मिन्‍तस्मरत; पुरा प्रियतमाइ्लेशादि जात सर्ख 
घोगागारनिरस्तशीत चिकृते निर्वास सस्त ज्जय! ॥५॥ 


अन्य्या०३-- (यस्मितू) जिस (प्रालियकाले) शीत काल मे (प्रोत्म्पाहिम भीमशीतपवनस्पबंप्रभिन्नागिन-) 
प्रोत्कम्प शीत हिम से भयंकर शीतल पवन के स्पशे से स्फुटित शरीर के ग्रवयव जिन्‍्हों के ऐसे (अंगिन ) प्राणी (अवशा ) 


१ स्वीयरूपादीक ज्ञातुम समर्थ २ वलध्ी प्राणान्‌ ३ आहार निवृत्ते. ४ शीत परीषह जय । 


शआाचा रसार। १५३ ] 





4क%--३-२३-.७--३४-२-५७-२७-०३--६-३--२०--६-२७-१७--३३--२७--३-२७-२७-२७---२६०-२७-१६-२७-२७-५७-२७-२७-२७-५५-यक ५-२७-७-७-१-२७-७-१-२७-श-२-२-७--७-२-+-७-१-/०५२-३-फ-फ-फ-क-७-२-७-२-क-प---२७-२७-पक 
पर वण होकर (अतिशीतखेद) अत्यन्त शीत के खेद को (यात्ति) प्राप्त होते हैं (तस्मिनु) उस शीतकाल मे (पुरा) पूर्वकाल 
में (प्रियतमाश्लेषादि जात) प्रियतमा के श्राश्लेष (आलिगिन) से उत्पन्न (सुख) सुख का (अस्मरत ) स्मरण नही करते हुये 
(योगागारनिरस्त शीतविकृते.) योगाभ्यास रूपी घर के निवास से दूर किया है शीत की बाधा को जिसने ऐसे (निर्वासस ) 
दिगम्वर साधु के (तज्जय ) शीत परीषह जय होती है। 
| भ्वाव्याथ--जिस शीतकाल मे शरीर में कम्पन उत्पन्न करने वाली शीतल वायु के स्पर्श से शरीर के भ्रवयव 
फट जाते हैं, तथापि पुर्वकाल में अनुभूत वनिता जन्य सुखो को स्मरण नहीं करते हुये दिगम्बर साधु धीर वीर होकर शुभ 
ध्यान रूपी घर मे निवास करके शीत की बाधा का निवारण करते हैं श्र्थात्‌ शोत बाधा से शाकुलित नही होते हैं, वे शीत 
परापह जयी होते हैं ॥५॥ | 
स्नत्छ प्रोपष्मल 


प्राणाघात विभौतितस्तनुरतित्यागाच्च भोगा स्पृहः 
स्तानोद्रर्तनलेपनादिविगमात्‌ प्रस्वे द पासूर्दित । 
लोकानिष्टमनिष्टमात्मवपुषः पामादिसुल मल 
गान्न त्राणमिवादधाति बृजिन जेतु सलवलेश जितृ ॥६॥ 


अस्लयार्श-(भोगास्पृह ) भोगो मे जिसकी इच्छा नही है ऐसा साधु (प्राणाघातविभीतित ) प्राणियों के 
विघात के भय से (च) श्र (ततुरतित्यागात्‌) शरीर सम्बन्धी ममत्व के त्याग से (स्नानोद्वर्त्नलेपनादिविगमात) स्नान, 
उद्दर्तन, लेपन, आदि के नही करने से (प्रस्वेदपासूदित) पसीना भौर धूलि से उत्पन्न (लोकानिष्ट) लोगो को श्रप्रिय (आत्म- 
वपुप ) अपने शरीर को भी (अनिष्ट) अनि"|्ट (परामादिमूल) खुजली भ्रादि का मूल ऐसे (मल) मल को -(वृजिन) पाप को 
'जेतु ) जीतने के लिए (गात्रश्नाणं) कवच के (इव) समान (प्रादधधाति) घारण करता है, वह॒ (मलक्लेशजित्‌) मल परीषह 


को जीतने वाला होता है । 

स्नातल्वार्श - जो सयमी प्राणियों के विघात से भयभीत है, जिसका शरीर के प्रति ममत्व नहीं है, इसलिए 
प्राणियों के विधातक स्नान, विलेपन नही करने वाले साधु के शरीर में पसीता व धूलि से मल उत्पन्न हो जाता है, जिससे 
बरीर मे खुजाल उत्पन्‍्त होती है, लौकिक जन को जो श्रनि९ है, देखने मे अमनोज्ञ है ऐसे मल को पापभीरू साधु पापपु ज 
की नाश करने के लिए शरीर रक्षक कवच के समान धारण करता है वह मल परीषह जयी कहलाता है ॥॥६॥। 


'उष्पा प्नरोप्पल्ल 


ग्रीष्मे शुष्प्ररिष देहिनिकरे मातंण्डचंडांशुभिः 
संतप्तात्मतनुस्तृषानशनरुक्क्लेशादिजातोष्णनस्‌ । 


शो षस्वेदविदाहखेदमवे नाप्तं पुराइपिस्मरन्‌ 
तन्मुकक्‍्त्यै निनभावभावतरतिः स्थादुष्णजिष्णुब्र ती ।७। 


अल्लायाशी-- ___ अल्ठयार्श--(पुष्यदशेषदेहिंतिकरे) शुष्क है समस्त पाशियों का समृह जिसमे ऐसे (ग्रीप्मे प्रौप्मकाल में _ 
ः ग्रीष्म २ परित्यक्त वस्तुनि ३ कते पुण्ये धी यस्‍्य स 
? स्फुटितावयवा २ शिक्षिरकाले ३ निर्गेन्थस्य ४ शीत परिषहजय ४ प्राणिहिसा ६भोगे अस्पृह् यस्य स. भोगास्पृह. 
द ७ धर्म धूलि जात । । 


१ कवच २ पाप ३ मल परीषह जित ४ तालु शोष ५ परवशेन । 





१५४ | आवचारसार. 








(मार्तेण्डचडाशुभि ) सूर्य की तीक्ष्ण किरणो के द्वारा (संतप्तात्मतनु) सतप्षमान है शरीर जिसका (तृषानशनरुककलेशादि 
जातोष्णज) प्यास, उपवास, रोग, क्लेश भ्रादि से उत्पन्न उष्ण जात (अवशेन) परवश से (आाप्त) प्राप्त (शोषस्वेद विदाह 
खेद) तालु शोष स्वेद विदाह खेद को (पुराषि। पूर्व मे किये कर्मों का स्मरन्‌) स्मरण करता हुआ (तम्मुक्त्मे) उन कर्मों 
का नाश करने के लिए (निजभावभावनरति ) अपने भावों को भावन मे लीव (ब्रती) ब्रती (उष्णुजिष्णु.) उष्णपरीपह 
जयी [स्थात्‌) होता है। 
भ्नाव्यार्श-प्राणियो के शरीर को ग्रीष्म काल मे कृश करने वाले सारे प्राणी तीक्ष्ण सूर्य के किरणो से सतप् 
हो रहे हैं, तृघा, उपवास, विहार, रोग, क्लेशादि से उत्पन्त उष्णता से तालु शुष्क हो रहा है, सारे शरीर में पसीना निकल 


रहा है, शरीर मे दाह उत्पन्न हो रहा तो भी ब्रती साधु खेद खिन्‍्नतता को प्राप्त नहीं होकर आत्म भावना मे लीन रहता है। 
वह उष्ण परीषह जयी होता है ।।७॥। 


ध्इंद्ा स्पद्धाक परतीष्पल 


शन्यागा रदरोगुहांदिशुचिनि स्थाने विविकते स्थित: 
तीक्ष्णमंत्कुणकीट दंशमशका््ेदचंडतुन्डेः कृताः । 
स्वांगाति परदेहजात्तिमिवतां यो मन्‍्यमानोमुनिः 
नि संग' स सुखी व्‌ दंशमशककक्‍लेडा क्षमी त नुम ॥दा। 


अल्ल्यार्श--(शुत्यागारदरीगुहादिशुचिति) शून्य घर, कन्दरा, गुफा श्रादि पवित्र (विविक्ते) एकात (स्थाने| 
स्थान में (स्थित ) स्थित (मुनि) मूनि (तीक्ष्णै) तीक्ष्ण (मत्कुशकीटदशमशका्ो ) खटमल, कीट, मच्छर, डास भ्रादि के 
द्वारा (चंडतु डे) तीक्ष्ण चोच वाले पक्षी आदि के द्वारा (कृता) की हुई (स्वार्गात्ति) भ्पने शरीर के पी को (परदेहजात्ति) 
दूसरे के शरीर में उत्पन्न हुई पीडा के (इव) समान (ता) उस पीडा को (य)जो (मन्यमान ) मानता है (से) वह 
(नि संग ) मि सग (सुखी) सुखी (दशमशकक्लेश) दश मशक क्लेश को (क्षमी) सहन करने वाला है (तं) उसको (ुम) 
हम नमस्कार करते हैं । 


भ्नाव्वार्ध--जो शून्य गृह पवत की कन्दरा, गुफा, वक्ष के कोटर मे रहकर तीक्ष्ण खटमल, कौट, मच्छर, वर 
मशकादिका के द्वारा उत्पन्‍्त हुई अपने झरीर के पीडा को दूपरे के शरीर मे उत्पन्त हुई पीडा के समात समभता है वह 
निस्परिग्र्ह, सुखी दिगम्बर साधु दंशमशक परीषहजयी कहलाता है । उसको मैं नमरकार करता हूँ ॥८॥। 


चर्या प्यरीष्पल्ठ 


शाद्‌ लेमिलितेच्छ भल्‍लभुजगामोगेभयेकास्पदे 
ग़न्धान्धद्विरदोत्करे करिरिपु क्रीडे कनीडे बने । 
स्वर कण्टक कक रादि परुषे5प्यत्नाण पादइच रन्‌ 
एक' घिह इवात्तिभीतिविजयी ब्रज्यात्तिजित्सयमी ॥६॥ 
असच्व्ययार्श-(शादू लै.) शादू लो से (मिलिते) मिलित (अच्छभल्लभुजगामोगे) सवल, भांलुक, हा 
व्याप्त (भयैकास्पदे) भय का एक स्थान (गन्धान्ध द्विरदोत्करे) गन्ध से अन्ध हुये गजराज का समूह है जिसमे (करिरिपुकीर” 
१ अच्छभत्ल भुजगानामाभोगा पूरणता यस्मिन्‌ 'आ्राभोग परियूर्णता इत्यमिधानात्‌ २ एक शहे ३ निष्दुरे 
४ पादत्रास रहित इत्मर्थ 








॥-२-७०३००१०-१-१-२७-२-+७०९३- ९ पकनकपकगकगक-म>-बकपक-बकन्‍क ३ + 
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कनीडे) सिह की क्रीडा का एक स्थान (कण्टकककरादिपुरुषे) कण्टक कर्करादि से कठोर (बने) वन मे (अ्रषि) भी (अत्राण- 
पाद ) जूता रहित पेर वाला (स्वेर) इच्छानुसार (सिंह ) सिह के (इव) समान (चरत्‌) भ्रमण करता हुआ (प्त्तिभीति- 
विजयी) अत्तिभीतिविजयी (सयमी) सयमी (ब्रज्यातिजितू) चर्या परीषहजयी होता है । 


ज्वाव्वार्श-जो शादू ल, व्याप्र, चीता, रीछ, सर्प श्रादि से भरा हुआ है भयास्पद है, गन्ध से मदोन्मत्त हुये 
के ऋ्रीडा का स्थान है, ककर, पत्थर, कण्टक आ्रादि से व्याप्त है ऐसे वन मे सिह के समान निर्भय होकर प्रत्राण पाद 
(जता रहित) पेरो से भ्रमण करने वाले मुनि चर्या परीषयजयी होते है ॥॥६।। 


रोग प्नरोष्यछप्जस 


फण्ड्यागलगण्ड पांडुदवर्थु ग्रन्थिज्वइलीपद- 
उलेष्मोदुम्बरकुष्ठपवनश्वासादिरोगार्दितः | 
भिक्ष' क्षीण बलो४पि भेषज सुहन्मंत्रानपेक्ष क्षमो 
दुस्कर्मारि विनिर्मनिताति विजयी स्थाद व्याधिवार्धाजय:” १०। 


'अक््लयार्श--[ कण्ड्यागलगण्डपाण्डुदवरथुग्रन्थिज्वरहइलीपद, शलेष्मोदुम्बरकुष्ठपित्तपवनश्वासादिरोगादित* ) 
खुजली, कठमाला, पाण्डु, दाह, ग्रत्थि, ज्वर,वल्मीक पाद, (पैर बहुत मोटा होता है) कफ, उदम्बर कुछ, पित्त, वायु, श्वासादि 
रोगो से पीडित (क्षीणवल ) क्षीण वल वाला (पअ्रपि) भी (क्षमी) क्षमाशील (भिक्षु ) साधु (भेषजधुहन्मत्रानपेक्ष ) 
श्रीषधि, मित्र और मन्‍त्रो की श्रपेक्षा नही करता हुआ ट(दुष्कर्मारिविनिर्मिता) दुष्कर्म रूपी शत्रुओं के द्वारा विनिर्मित 
(आतजिविजयी ) दु खो को जीतने वाला (व्याधिवाधाजय ) व्याधि बाधाजयी (स्यथातू) होता है। 


फ्नाव्वा्थ--खुजाल, गंडमाल, पाडु रोग, दाह, ग्रन्थि, ज्वर, इलीपद, कफ, उदम्बर, कुष्ठ, वायु, श्वास आदि 
रोग से पीडित, क्षीण शक्ति वाला भी क्षमाशील साधु भेष॒ज, मित्र और मन्त्रो की श्रपेक्षा नही करता है भर दुष्कर्म रूपी 
शत्रु के द्वारा निभित रोगो पर विजय प्राप्त करने वाला साधु व्याधि परीषहजयी होता है ।॥१०॥ 


झायचलत प्मष्टी प्सष्ठ 


भंभा बातहतातेंकीशिक शिवा फेत्कारघोरस्वरां 
दापा क्र ररदां स्फुरद चितडिज्जिह्वां क्षपा राक्षतीसु। 
यो तां द्राग गमयत्यसी शयन जातायासनिद्धी रधी: 
ध्वान्तात्यन्तकराल भृधर दरीदेशी प्रसुप्त: क्षण ।११। 
अल्लयार्श--(भरमावातहतातंकौशिकशिवाफेत्का रघो रस्व॒रा) वृष्टि सहित वायु के ताडित होने से दु खी, उल्लू 
आर श्य गाल (सियार) पशुभ्रो के फेल्कार (चीत्कार) से घोर शब्द वाली (शपाक्र्‌ ररदा) श्रशनि (बिजली का प्रकार) है ऋूर 
दात जिसके (स्फुरद चितडिज्जि्वा) स्फुरित बिजली है जिल्ला जिसकी ऐसी (ता) उस (क्षपाराक्षसी) रात्रि रूपी राक्ष- 
सिन्री को (य )जो  (द्राग) शीघ्र ही (धीरधी ) धीर बुद्धि वाला (ध्वान्तात्यन्तकरालभुधरदरीदेशे) अ्रन्धकार से अत्यन्त 
५ गण्डमाला ६ हु दु उपतापे-दाह ७ पीडित ८ रोग परीषह | 
१ वृष्टि सहिता वाग्रु (क्करावात सवृध्ति- स्थात्‌ वात्या वाततस्तु मडली इत्यमर: २ उलूक ३ जम्बुक ४ ग्रशनि 
५ रात्रि ६ अ्वसान प्रापयति ७ शय्या परीषह ८ अन्धकार € रौद्ध १० पर्वत । 





१५५६ | झाचारसार! 





4.44 की-बी-जी-नकी--की-बी-नक-क--ी-क---क--३--औैके-ि कै बन बै 


रौद्र पर्वत की गुफा के प्रदेशों में (सुप्त:) सोग हुआ्ला (क्षएं) क्षय के त्माव [यनर्याति) व्यतीत करता है हर वचह चाडु 
(शयत्जातायातचजित्‌) गयदपरीषह जयी होठा है! 


४ गाल 32 कक पा 
स्वाव्यार्श--जहां वर्षा उछहित भयकर वायु से पीडित होकर उल्ल और झृूगाल चोत्कार कर रह हैं, वह 
जिसके शब्द हैं, रपा जिसके ऋर दात हैं, स्फुरायमाद कांति वाली विद्वत्त दिसकी है, ऐसी दिकराल राडि ह- 


2), 


राक्षत्तिती को धौर बुद्धि वाले तपत्दी घोर ऋन्धकार से पूरित पर्वत की गुफा के प्रदेश मे सोचे हुवे छुड पुदक व्वतात 
हैं वे शयच प्रीपहजयी होते हैं ५ १॥ 


सुण सूप परतपेष्मह्ठ 


थ्ान्तः सत्‌ भुत भाववाजइनशवतद्ध्याताष्ध्य यावादिभि: 
स्तोक कालमतिधमारहुतये शब्यानिषधे भजन । 
शुद्धोवीतृणपत्र संस्तरशिला पट्ट छुतत्पीड़वः 
कडुंयाद्लिहो भवेदिह तृणस्पशसमी सयमो ॥१२॥। 
ऊरल्ल्य्याशेें- [(अऋ दभावतवादशनसद्ध्यावाध्वयादा दिभिः ध्दयानादिभिः ] घ्त की भावना, उपवास, सर्मोच्चीद प्याद सर 


मार्य सें गमनादि के द्वारा (ध्रान्त् सद्‌) क्लाच्त (धका हुआ) (घतिश्रमापहरये ) आते झस के। हुए उच्च ११ 0% अप 
तृणपत्रद॑स्तरशिलापद स्तराशालापट छु) जद प्घ्ठी तर, पत्र, उत्तर चार झिदापटट पर स्लो) थोड़े ह्तिलि) द्गूल एच (( इंग्यदपर 


शब्या और दिषच्या को (धजन) घारण करता हुआ [(त्पीडव:) उद्की पीड़ा [कइ्यादिदहते डुदाल अपाड हो छह 
करता हुआ (सबमी) संयमी (इह) इस लोक में (तुरुास्यशेक्षमी) तृरास्पुह परीषहजयोें [घठेह) होता हे ! 


की. नमन. 
जज य्ल्ज 0" ऋष्ण २७ बाप । 
स्वालाह्ौ--प्र ते का रूाददी, उपदात्त, समीद्ीद ध्याव झर दा में गनदाईि के व्प््णो है 55३ दर 
घ्रद प्र 
अतिश्रम को दर करने के लिए चझद्ध पृध्दी, टूण, पत्र, उत्तर सार सिदापट् पर स्तोक काल तक गय्दादद कस ज के 
८न्‍न>+ >> का पुन अमर ७-० ०५ ८४5 के तत्त्न ् 4 
ससय तृरत आदि से शरीर में उजाल उत्प्न् होती है उच्चतक।! झादादतत हर चहुद ऊरतद हूं, भद च ऊद ६ ब्त्द नह हें 


व्‌ तृर रुपएध्च परोषहजयी वहलात हू ॥१ २।। 
लघ्य परोीजहल्ड 


रुष्टे: पूर्व भवापकारकलवात्तज्जन्मवरात्वले: 
स्लेच्छेनिष्करणरकारणगुरणह पेडच पापात्मकेः । 

देहच्छेदननेदनादिदविधिता यो सार्यमाणोष्प्प् 
देहात्मत्मविनेद्वेदवभ्दक्षांतिवंघादिलक्षमी ॥९ हे। 


बा 


स्मललय्याध्य--एक्मदापकारकक्‍्लदा रू) पूद भउ के शअपकार के जन हेदे पे झअण्ग (एहज्दसनवर् छल 2 
सम्दन्धी बेर से (रप्टं.) र₹ए त्य (छल ॥ दुए३ के धारा [5 । झर | निष्कुकय:) दिच्या (झऋकारएदुराह ७ ) दिना फारर 
गुणों से है प करने वाले [पापात्मक-) पापी (स्लेच्च:) स्लेच्छों के द्वारा [देहच्छेददर्भेददादिधिधिता। शरोर ई ई« 
भेदनादि विधि से [मार्यकास-) मारने पर [झ्रपि) परी [बे जो (देहास्मास्सव्भेदवेदनश्वशाति ) शरीर मर रे 
आत्मा के भेद विन्ञान के अनुभव से उत्पन्न प्माघारी उंप्नो [दर्षत्तिक्ष्मे) घघ एयेपह को महत बरतने में [झली धन 


हा ९ 
छोतहै। _ _______[__॒॒ ़्ख़़ख्‌्‌्‌ --- है। 


५ आय ० न जल 2० जनम 
स्दान्याय २ सायनपमन ह$ झापदापददरन ॥ 


| 
| 
| 





धाचारसार। १५७ ] 

स्वालार्श--पूर्व भव के भ्रपकार के जान लेने (जातिस्मररण) से भ्रथवा उस जन्म सम्बन्धी वैर भाव से रु हुये 
धत्रगो के द्वारा भ्रथवा निष्कारण गुणो मे है ष रखते वाले, पापी, निर्दयी ;म्लेच्छो के द्वारा शरीर के छेदन, भेदत, मारण 
ताड़न झादि करने पर भी जो शरीर शौर भात्मा के भेद विज्ञान से उत्पन्न ग्रात्मानुभव के सामर्थ्य से खेद खिन्‍न नही होता 
है क्षमाशील वह साधु वध परीषहृजयी कहलाता है ॥।१३॥ 


अत्यान्त प्ररीषपष्ट 





हंहो १ देह १ सहायतां तव समुहिश्येचपोष्यो सया 

पत्ती मत्तपसों गृहावलिप्तों भ्रान्त्वाप्यनाप्तेश्ाने । 
दोषः कोषि न विद्यते मम पुनलोभादलाभक्षमा 

तां पूर्ति प्रतनोत्यतः प्रियतर्मषचेत्यलाभक्षमा ॥१४।॥ 


सअन्लच्या०ईं--(हहो) है. (देह) शरीर (मत्तपसः) मेरे तप की (पूत्तों) वृद्धि मे (तब) तेरी [सहायता) 
सहायता का (समुद्िब्य) उद् श लेकर (एवं) ही (सया) मेरे द्वारा (तव) तेरा (पोष्य ) पोषण करना योग्य है (अ्रत ) 
इसलिये (ग्रहावरलि) घरो की पक्तियो मे (श्रान्त्वा ) भ्रमण करके भी (अशने) भोजन के (श्रताप्ते) प्राप्त नही होने पर (मम) 
मेरा (क.) कोई (अ्रपि) भी (दोष:) दोष (व) नही है (पुत ) पुनः (लाभात्‌) लाभ की प्पेक्षा (भलाभक्षमा) भराहार को 
भ्रप्राध (ता) उस तप की (पूर्ति) पूर्ति को (प्रतनोति। विस्तरित करती है । (अत ) इसलिये (एषा) यह आहार की शभ्रप्राप्ति 
(एव) ही (प्रियतमा) प्रियतम है (इति) इस प्रकार (अलाभक्षमी) संयभी भ्लाभ जयी होता है । 

स्वाव्वार्श--हे शरीर | तू मेरे तप की वृद्धि का कारण है,इसलिये मैं योग्य प्राहवरादि के द्वारा तेरा पोषण करते 
के लिए घरो की पक्ति मे भ्रमण करता हैं । यदि भ्रमण करने पर भी आ्राहार की प्राप्ति नही होती है, तो मेरा कोई दोष 
नही है। भ्राहार की प्राप्ति की अपेक्षा श्राहार की भप्राप्ति मेरे तप की विज्येष वृद्धि करती है, इसलिए भाहार की भ्रश्राप्ठि ही 
मुझे प्रियतम है । ऐसा विचार करके आहार की पप्राप्ति मे जो आनन्द मानता है वह सयभी अलाभ परीषहजयी होता है। १४! 


अर प्ाश्रीष्पछ 


दुर्वारिन्द्रिय बृन्द रोगनिकर क़ रादिवाधोत्करें: 
प्रोदभतामर्रात व्रतोत्करपरित्राएं गुणोत्पोषणों । 
सक्ष क्षीणतर्रा करोत्यरतिनिद्वीरः स बंच्यः सता 
यो दडत्रयदडनाहितमतिः सत्यप्रतिज्ञो श्रती ॥१५॥ 


सलय्ार्श-(य ) जो (त्रती) सयमी (दुर्वारिन्द्रियवृन्दरोगनिकरकऋ्‌ रादिवाधोत्करे ) दुर्वार इन्द्रियों के समृह 
रोगो के समूह, क्र रपशु हक बाधाओं के समूह से (प्रोद्भूता) प्रोदभूत (अरति) भ्ररति को (ब्रतोत्करपरित्राणे) ब्रतो 
के समूह के रक्षा करने मे (गुणोत्पोषणे) गुणो के पुष् करने मे (मक्षु) शीघ्र ही (क्षीणतरा) क्षीणतर (करोति) करता है 
(स*) वह (अरतिजित्‌) भ्रति परीषहजयी (दंडत्रयदडनाहितमति ) मन, वचन, काय इसे तीन दडो के दमन करने के लिए 
ग्रहण की मति जिसने ऐसा (सत्यप्रतिज्ञा) सत्य प्रतिज्ञा वाला (वीर) वीर (सता) सज्जन पुरुषों के द्वारा (वद्ध ) वंदनीय 


होता है ! 
क्नाव्याएव-- जो सयमी अमनोज्ञ इन्द्रियों के विषय से, 
के समृह से उत्पत्त अरति को अपने ब्रतो की रक्षा करने मे एवं गुण समूह को पुष्ट करने के लिए 


रोग श्रादि के उत्पन्न होने से, क्र रपशु आदि की बाधाओं 
क्षीण करु देता है, मानसिक 


१४४ | । शग्राचारसार। 
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जुगुप्सा उत्पन्न नही होने देता है, वह मन, वचन, काय का विजयी (त्रिगुप्तिधारक) सत्य प्रतिज्ञ, धीर, वीर, प्रति परीषह- 
जयी संयमी सत्पुरुषो के द्वारा वदनीय होता है ॥१५॥। 








(5 
अल्ह्छान परोपष्मछ 


वप्य॑ंते बहबस्तपोषश्तिशयजाः सप्तद्धिपूजादय: 
प्राप्ता: पुर्वतपोधनेरितिवचोमान्न तदद्यापियत्‌ । 
तत्त्वज्ञस्थ ममापि तेषु नहि को5पीत्यार्त समोस्किता 
चेतोवृत्तिरद्ूक परीषहजय: सम्यवत्वसशुद्धितः | १६॥ 


अन्लय्यार्श-[पूवंतपोधने-) पूर्व काल मे तपोधनों के द्वारा (बहुव.) बहुत से (त्तपोहतिशयजा ) तप के 
अ्रतिशय से उत्पन्न (सप्तद्धिपुजादय ) सप्त ऋद्धि पूजा झादि (प्राप्ता ) प्राप्त हुई हैं. (इति) इस प्रकार (यत्‌) जो (अरद्यापि) 
श्राज भी ' (वर््यन्ते) वर्णन किया जाता' है (तत्‌) वह कथन (वचोमात्र) वचन मात्र है (हि) क्योकि (तेषु) उनमे से (मम) 
मुझ (तत्त्वज्स्थ) तत्त्व ज्ञानी के (के अ्रपि] कोई भी ऋद्धि (न) नही हुई है. (इति) इस प्रकार (आर्त्तसंगोज्मिता) भ्रार्च 
ध्यान के संग से रहित (चेतोवृत्ति)) मौनसिक प्रवत्ति है ।/वह (सम्यक्त्वसशुद्धित,) सम्यक्त्वसशुद्धि से (अद्ृक्‍परीषहंजय”) 
अदकपरीपहजयी कहलाती है । 


ज्वाव्वार्थ- पूर्वकाल मे तपोधनों ने बहुत से तपोग्नतिशय से उत्पन्न सप्त ऋद्धियाँ प्राप्त की हैं, ऐसा झराज भी 
शास्त्रों मे सुना जाता है। परल्तु मुझे तो यह वार्ता सत्य प्रतीत नही होती है | क्योकि मैं तत्त्वगानी इतना उत्कृष्ट तपश्चर्श 
करता हूँ, परन्तु मुझे तो एक भी ऋद्धि प्राप्त नही हुई है। इस प्रकार' मानसिक श्र्नद्धा उत्पन्न नही होना ही सम्यवत्व की 
निर्मेलता है श्र इसी से योगी अ्रदशन परीषहजयी होता'है ॥१६॥ 


स्ली पसरीष्पकछ 


जेता चित्तभवस्त्रयस्था जगतां यासामपांगेषुभिः' 
ताभिर्मत्ततितम्बिनोभिरभितः सलोम्यमानोई पि' थघः । 
तत्फर्गुत्वभवेत्य' नेति चिक्ृति त व्यंधे यन्दिर 
कन्दे स्व्यात्तिनय जयन्तमखिलानर्थ क्ृतार्थ पति १७। 


अप्त्वस्यार्श-- (यासा) जिन स्त्रियों के (अपागेयुभि ) कटाक्ष रूपी वाणों के द्वारा (चित्तभवः) कामदेव 
(जगतात्रयस्थ) तीनो जगत का (जेता) जीतने वाला हुमा था (ताभि ) उन (मत्तनितम्बिनीभि / मदोन्मत्त स्त्रियों के हारा 
(अमित ) चारो तरफ से (सलोम्यमान ) लोभित किया हुआ (अ्रपि) भी (य)जो (तत्फल्युत्व) उन स्त्रियों के कटाक्ष को 
सार रहित (प्रवेन्‍्य) जानकर (विक्रृति विक्ृृति को (न) नहीं (एति) प्राप्त होता है (त) उस (वर्व्यधन्दिर) श्र 8 मरे 
है लक्ष्मी जिसके ऐसे (अखिलानर्थ) समस्त भ्रनर्थों को (जयन्त) जीतने वाले (कृतार्थ) कृतकृत्य (स्थ्यक्तिजयं) स्त्री परीपह- 
जयी (यर्ति) मुनि को (बन्दे) मैं नमस्कार करता हूँ । 


स्वाश्रार्श-जिन स्त्रियों के कटाक्ष रूपी वाणो के द्वारा कामदेव तीन जग्रत का जीतने वाला हुआ था । उते 
वनिताओ के द्वारा चारो तरफ से सलोभ्यमान होकर भी जो उन कटाक्षो को निस्सार समझे कर विक्ृति भाव को प्राप्त नही 


१ काम २ कटाक्षवाण ३ लोभ उत्पादय मानोषपि ४ तासा अन्त सार रहित त्व ४ श्रोष्ट धर्यन्दिरा लक्ष्मी 
यस्य स त ६ स्त्री परीपहजित स्थात्‌ । 


श्राचारसार, १५६ ] 
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होता है | उस श्र हर धैर्यंधारी कृतकृत्य अखिल/ग्रनर्थों को जीतने वाले स्त्रीपरीपह/जयी साधु को मैं! नमस्कार करता हैँ ।१७। 


प्रज्ञा पपरोपष्पछ 





प्रत्यक्षाक्रम' विश्ववस्तुविषयज्ञानात्मन: स्वात्मनो 
गर्व: सर्वेमतश्र्‌ तज्ञ इति यः प्राप्तेः परोक्षे श्र ते । 
सर्वेस्मिन्नपि नो तनोति हृदये लज्जां स किः तामिति 
प्रज्ञोत्क्ष मदापनोदनपरः प्रज्ञात्ति' जित्तत्व्वित ॥१८।॥ 


अल्लयाश्य- (्रत्यक्षाक्रमविश्ववस्तुविषयज्ञानात्मन ) प्रत्यक्ष भौर भ्रक्म से समस्त वस्तु के विषय का ज्ञान 
करते वाले (स्वात्मनः) अपने आत्मा के (परोक्षे) परोक्ष (श्र.ते) श्र्‌ तज्ञान के (प्राप्ते) प्राप्त हो जाने पर (सर्वमतश्र तज्ञ ) 
स्व मत को जानने वाला हूँ (इति) इस प्रकार का (य ) जो 'सयमी (गव:) गये युक्त (न) नही है (सर्वस्मिन्‌) सम्पूर्ण ज्ञान हो" 
जाने पर भी (हृदये) हृदय मे (कि'ता) अनिर्वेचनीय (लज्जा) लण्जा को' (तनोति) प्राप्त होता है (स) वह (प्रज्ञोत्कपं- 
मदापनोदनपर ) प्रज्ञा के उत्कर्ष के मद को दूर करने मे तत्पर (तत्त्ववित्‌) तत्व को जानने वाला ([प्रज्ञात्तिजित्‌ ) प्रज्ञा 


प्रोपहजयी होता है। 
स्नाव्यार्श--वास्तविक मे श्रात्मा प्रत्यक्ष एवं युगपत्‌ सर्व पदार्थों का जानने वाला है उसके परोक्ष श्र॒त के जान 


लेने पर मैं सर्व मत का ज्ञाता हैँ । यह जानता हुआ भी हृदय में श्रनिवंचनीय लज्जा की प्राप्त होता है । वह प्रज्ञा के उत्कर्ष के 
मद को अ्पनोदन करने मे तत्पर तत्त्वज्ञानी प्रज्ञा परीषहजयी होता है ।|१८।। 


अच्ज्ञास प्नरीष्पलड 


जञानध्यानरता मतिर्भभतपरतीत्र' न-चोत्पयते' 

ज्ञात पूर्णमय जड पश्ुरिति श्रोतु वचोएह क्षम: | 
नेत्यज्ञानपरीषह स सहते प्रव्यक्त वस्तुस्थिति; 

यः कार्य' भवति स्वह्ठेत युगले सत्पेय नेत्यन्यथा ।१8॥॥ 


स्मन्लयाशतरं- (मम) मेरी (मति)मति (ज्ञानध्यानरता) ज्ञान ध्यान मे रत है (तपस्तीन्न ) तप भी तीत्र 
है (तथापि) मेरे (पूरांमय) पूर्ण (ज्ञान) ज्ञान (न) नही (उत्रदते) उत्न्न हुआ है (अ्रय) यह (जड ) मर्ख है (पद्म ) 
पशु है (इतति) इस प्रकार के (वच ) वचनो को (श्रोतु] सुनने के लिए |प्रह) मैं (क्षम ) समर्थ (न) नही हूँ (इति) इस 
प्रकार (अज्ञानपरीषह) है (स्वहेतुयुगले) अपने अतरग वहिरंग हेतु युगल के (सति) होने पर (एव) ही (कार्य) कार्य 
(भवर्ति) होता है (अच्यथा) श्रन्यथा कार्य (न) नही होता है (इति) इस प्रकार (य ) जो (प्रव्यक्तवस्तुस्थिति ) सम्बवप्रकार 
से वस्तु के स्वरूप जानने वाला (अज्ञानपरीषह) भ्रजान परीषह को (सहते) सहन करता है (स ) वह श्रज्ञानपरोपहजयी 


होता है । 


म्नाव्वार्श--मेरी वृद्धि ज्ञान ध्यान मे लीन है, मैं तीव्र तपस्वी हैं, तथापि मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप नही हम्मा है, यह 
पशु है, मुख है, भ्रज्ञानी है,इस प्रकार के वचनो को सुनने के लिए मैं समर्थ नही हूँ,इसप्रकार की अज्नान परीपह को जो अतरन 





अर समिति किम दर ध वन लि अल मत की ८ अल 33 थक. मन्फायमुकक कर यह करता क लाल 5 कल 0 जार पाक लि ल्‍ना लंका कान जल >> ऋ कक 


१ युगपत्‌ २ ज्ञातै ३ अनिवचनीय ४ प्रजापरीपहजित्‌ ४५ अ्त्र तन्नापि इति च शब्दान लभ्यते ६ सुप्ट्नातवस्तुस्वस्प, 
७ प्रयोजन ८ अतरगवहिरभ कारणे | 


१६० | प्राचारसारा 








बहिरग कारणो के मिलने पर ही कार्य होता है अन्यथा नही, इसप्रकार वस्तु की स्थिति को जानने वाला सहत करता है वहू 
भज्ञान परीषह को जीतने वाला होता है ॥१६॥ 


ज्वाग्ल्स परोीष्पल 


भूषा' चेष विकारशस्त्रनिचय त्यागात्मशस्ताकृते- 
बालस्पेव मनोजजातविकृतिश्चितस्य लज्जेतिताम । 
हित्वा मातृतमानभैव सकल॑ कान्ताजन पश्यतः 
पृज्यों नाग्न्य परौषहस्य विजयरतत्त्वज्ञ तापो दियः ॥२० ५ 


जअन्‍लय्ार्थ-(चित्तस्य) चित्त की (मनोजजातविकृत्ति)) मानसिक विकृति (लज्जा) लज्जा है. (ता) उस 
लज्जा को (हित्वा) छोडकर (बालस्य) बालक के (इव) समान (भूषावेषविकारशरत्रनिचयत्यागात्‌) आभूषरा, वेष, विकार 
शौर शस्त्र के त्याग होने से (प्रशस्ताक्ृते') प्रशसनीय आकार वाले के (मातृसमानं) माता के (सकल) सकल (कात्ताजन) 
कान्ताजन को (पश्यत ) देखने वाले के (तत्त्वज्ञताप्तोदय ) तत्त्वज्ञान से प्राप्त उदय (पूज्य. पूज्यतीय (नाग्त्यपरीषहस्य) 
नागन्य परीषह का (विजय ) विजय है! 

स्वाल्ार्श--जिनका शरीर, भूषा, वेश ग्रादि विकार रहित है जिनकी श्राकृति अत्यन्त वीतरागता मय है। 
मनोविकार से उत्पन्न हुई विकृति रूपी लज्जा को छोडकर बालक के समान निर्मय और निर्विकार होते हैं। समस्त स्त्री 
समूह को माता के समान देखते हैं । नग्न रहते हुए भी किचित्‌ मात्र भी मत मे ।वकार नही है वह साधु नग्त परीपह विजयी 
कहलाता है ॥॥२०॥॥ 


आक्रोदा परदीदाषट 


वर्णी कर्ंहदां विदारणकरानु क्र राशयः प्रेरिता- 
नाक्रोशान्‌ घनगर्जतरजनखरान शुण्व्तशण्वन्निव । 
शक्त्यापत्युत्तम संपदारषपि सहित: शान्ताशयश्चिन्तयन्‌ 
थो बाल्य खलसकुलस्य शयन बलेश क्षमी त स्त॒वे ॥२१॥ 


अल्लय्पार्थ--(कर्णाहदा) कर और हृदय के (विदारणकरान्‌) विदारण करने वाले (ऋ राशये ) ऋर चित्त 

वालो के द्वारा प्रेरित (घनगर्जतर्जतवरान्‌) घन गजना की तज्जना से भी अत्यन्त तीक्ष्ण (आक्रोशान्‌) आक्रोशो को (झेप्वन) 

सुनता हुआ भी (प्रशृण्वन्‌ इव) नही सुनने वाले के समान होता हुआ्मा (शक्त्या) शक्ति से (पत्युत्तमसम्पदा) भ्रति उत्तम 

सम्पदा से भी (सहितः) सहित (अ्रषि) तो भी (यः) जो (वर्णी) सयमी (शाताशय ) शात आ्राशय वाला (खलसकुलस्य) 

खलजतन की (वाल्य) भज्ञानित्व का (चितयन्‌) चितवन करता हुआ (शयनवलेशक्षमो) श्राकोश परीषह को सहन करने वाला 
होता है (त) उसकी (स्लुवे) वन्दना (स्तृति) करता हूँ । 

ब्नाव्वार्थ--जो सयमी कर्ण श्रौर हृदय के विदारक ऋर चित्त वालो के द्वारा प्रेरित, भ्रत्यन्त तीढ्ष्ण प्राक्रेश-_ 

१ केशादीना सस्कार २ लोचनादीना श गार चेश ३ समूह कस्मिन्पुस्तके सिचय शब्दस्य प्रयोगोविद्यते | तस्यार्थ 

सिचय वस्त्र “वस्त्र वसन्तक वासरचेलसिचय वस्त्राम्वराख्यमाच्छारदन ४ प्रशस्ताकारस्य ५ नाग्न्य परीपहजित्‌ 


६ तत्वज्ञस्योपलक्षणमेतत्‌ तेन दुप्कर तपो नुष्ठायितो वेराग्य भावनापरस्य चिरन्तनव्रतिन ७ वस्तु स्वरूप 
परिज्ञान जाताभिवृद्धि । 





आचा रसार; १६१ ] 
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कारी वचनो को सुन करके भी नही सुने वाले के समान होता है तथा जो उत्तम शक्ति रूपी सम्पदा से सहित होते हुये भी 
शान्त चित्त वाला सयमी उन दुए वचनकारी दुष्ले की मूर्खता का वितवन करता हुआ, श्राक्रेश परीपह को सहन करता 


उसको हम स्तुति करते है ॥॥३१॥ 
सच्ब्छार प्ुरस्वकार प्सरोपष्पष्ट 


व्यातो5हूं तपसा भ्रुतेन च पुरस्कार॑ प्रहासां नति 
भवत्या मे न करोति फो$पि यतिषु ज्येष्ठोहहमवेतियः । 
सलानि सानकृतां न याति स मुनिः सत्कार जातानित्‌ 
दोषा में न गुणा भवत्ति न गुणा दोषाः स्पुरित्यन्यतः ।२२। 


अल्वल्स्याश्थे--[प्रह) मैं (तपसा) तप के द्वारा (श्र तेन) श्रृत के द्वारा (स्यात / विस्यात हैं (यतिषु) यतियों 
में (अहं) मैं (एवं) ही (ज्येष्ठ ) ज्येष्ठ हुँ (भकत्या) भक्ति से (मे) मेरा (क ) कोई ,(अपि) भी (पुरस्कार) पुरस्कार 
(प्रशंसा) प्रश्सा (नि) नमस्कार (न) नहीं (करोति) करता है (इति) इसप्रकार (यः) जो (मानकृता) मान कषाय से 
उत्पन्न (ग्लानि) ग्लानि को (नयाति) नहीं प्राप्त होता है वह विचार करता है कि (मे) मेरे (दोषा) दोष (न) नहीं है 
(गुणा) गुर (भवन्ति) होते हैं (भन्यत्त.) सत्कार करने से (गुणा) गृण (न) नहीं (दोषा) दोष (स्थुः) होते हैं (स) वह 
(मुनि:) मुनि (सत्काराजातात्तिजितू) सत्कार से उत्पन्न अरत्ति को जीतने वाला होता है। , 


भ्वाव्याध्य--मैं तप के द्वारा श्र॒त के द्वारा विख्यात हूँ | सर्व यतियों मे मैं ही ज्येष्ठ हैं, तथापि कोई मेरा सत्कार 
पुरस्कार, प्रणसा, नमस्कार नही करता है | इसप्रकार मान कषाय के उदय से उत्पन्न ग्लानि को नहीं प्राप्त होने वाला साधु 
सत्कार परीपहजयी होता है | सत्कार, पुरस्कार परीषहजयी साधु विचार करता है कि मेरा सत्कार पुरस्कार नही करने से 
मेरे गुण दोष नही होते हैं भौर श्रन्य पुरुषों के सत्कार से मेरे दोष गुण नही होते हैं मुके रागीढ़े षी नही होना चाहिये २२। 


स्ाओआा लिजय 


प्राज्य राज्यमुंदस्य शाश्वतपदश्राप्त्मे तपोबु हे 
देहो हैतुरयं हि भुव्त्यनुगता चास्य स्थितिस्तत्कुतः । 
भिक्षायै भ्रमण हियः पदमिदं यस्सान्महायस्पद 
नीचेंवू त्तिरनिन्दितेति' विचरन याश्वाजय* स्थान्पुनि ।१३॥ 


अस्लयार्य --(शाइवतपदप्राप्त्ये) शाश्वत पद की प्राप्ति के लिए (प्राज्य) उत्कृष्ट (राज्य) राज्य को (उदस्य) 
छोडकर ,(तपोब हणे) तप की वृद्धि मे.(प्रय) यह (देह ) शरीर (हेतु ) कारण है (च) श्रीर अस्य) इस शरीर की (स्थिति ) 
स्थिति (भुवत्यतुगता) भुक्ति के अनुसार है. (तत) इसलिए (भिक्षाय) भिक्षा के लिए (भ्रमण) भ्रमण करना (हियः) 
लज्जा का (पद) स्थान (कुत ) कसे है (यस्मात्‌) क्योकि (इढ) भिक्षा के लिए अमणा (महार्यास्पद) महारयों का श्रास्पद 
है (इति) इसप्रकार (नीचैवृत्ति ) नम्न वृत्ति वाला (अनिन्दिता) अनिन्दित (विचरन्‌) चर्या करने वाला (मुनि. मुनि 
(याश्वाजय ) याचना परीषहजयी (स्थात) होता हैं। 


फ्नाव्यार्थ-- मैंने शाइवतपद-मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्कृ"|्ट राज्य को छोडकर त्तप को स्वीकार किया है | उस तप 
की वृद्धि मे शरीर कारण है श्ौर शरीर की स्थिति का कारण श्राह्मर है। इसलिए तप की वृद्धि के कारणभूत भिक्षा के 


१६२ | ह भ्राचारसार: 


दी>बै+-बकीनी"-कुन-बी--की-पकी-नी--4ी--ै०पक-बी- स-9०-की-स- 


#कि-कषितमलिधम्-०-जीनप ०० पीए-पह ० यश ि०मि- मा ० कि तह ?ल्‍न रीवा मदन -बरीन--०-ी--पै३०-क> मई वय ०-०० ०-(ी०-मािन्नप>नम-हिपन३०- दिलीप) 6ै॥४-« हु2--बी ०० मी०-नहि--पहु- नी३-पि० हुँएग स्पिन ल्‍ुी> नहर मम ऋ+ नही ० मही७० ० बी-यह- 
लिए भ्रमण करता लज्जा का स्थान नही है प्रत्युत महार्थों का स्थान है। लज्जा का स्थान तो याचना है इस प्रकार नम्न 
वृत्ति से अ्रनिन्दित चर्या के अ्मण करने वाला सयमी याच्वा परीपहजयी होता है ॥२३॥ 


ल्िप्पह्या परोप्पछ 


सर्वाशाशमहान्धकारपुरुणाष्यामां त्रियामां यप्ती 
योगयोगमयत्यवायंमहिमा5भोगेमु ह्ते यथा । 
क्षेत्र स्‍त्रीजनपशववच्चरहिते हद निषद्यास्यितः 
सनन्‍्नत्युप्र निशाच राप्रतिहतध्यानो निषद्यौजपी ॥२४॥ 
अल्व्प्यार्श-/(स्त्रीजनपरववद्यर हिते) स्त्रीजन, पशु, नपु सक आदि दोषों से रहित (हद) मनोज्न क्षेत्र) 


क्षेत्र मे (भ्रत्युग्ननिशाचराप्रतिहतध्यान ) श्रति उग्र निशाचरो के द्वारा अप्रतिहत ध्यानी (निषद्यास्थित ) निपच्या से स्थित 
(प्रवायमहिमा/ भ्रवायं महिमा वाला (य ) जो (यमी) सयमी (सर्वाशाशमहान्धकारपुरुजाधयागमा) सर्व दिशाझो को भक्षण 


करने वाले महान्धकार से व्याप्त दीर्घ (त्रियामा) रात्रियों को (यथा) जैसे (मुहूर्त) मुहर्त के समान (आभोग ) विस्तरित 
(योगे ) योग के द्वारा (गति) व्यतीत करता है वह (निषद्याजयी) निषद्याजयी होता है। 


' श्नाव्वार्थ-स्त्री, पशु, नपु सक से रहित शुद्ध प्रशसतीय क्षेत्र मे निषद्या से स्थित भत्यन्त उग्र निशाचरो के द्वारा 
श्रप्रतिहत ध्यानी, सयमी, सर्व दिद्याग्रो को भक्षण करने वाले महान्धकार से व्याप्त दीघे रात्रियो को एक मुह॒र्त के समान 
व्यतीत करता है वह सयमी निषद्या परीपहजयी कहलाता है ।॥२४)। 


पस्रदोष्पष्ठ लिजय व्का प्कष्छ 


देठां काल स्वकोर्य बलमपि नृपतिः सम्यगालोच्य यद्ध 
च्छ्त्नातस्‍्प जेता भवति यतिरपि स्वीयकर्मोदयेन । 
जातस्पास्पात्तिजातोद्धरभटकटकस्योरधेर्यस्तथा यः 
सोष्यंस्थाहर्य वीर्याचरणचणज़ुतों वोरलक्ष्मीनिवास ॥२४। 
अपतलयार्श-(यद्वत्‌) जैसे (देश) देश (काल) काल (स्वकीयं) अपने (वल) सेना का (सम्यगालोच्य] भती 
प्रकार विचार कर (नृपति ) राजा (अग्नत्रातस्य) शत्रु समृह का जिता) जीतने वाला (भवति) होता है [वर्था) उगी 
प्रकार (उस्धर्य | महान धय वाला (य) जो (यत्ति ) यति (स्रपि) भी (स्वीयकर्मोदयेन) अपने कर्मोदय से (जातत्व) 
उत्पन्न (प्रस्थ) इस (प्रत्तिजातोद्भूटकटकस्य) वादीस प्रकार के परीपह रूपी धीर भट की संन्‍्य का (जेता) जीतने वाता 
होता है (स.) वह (अय) यह ।वर्यवीर्याचरणचरानुत ) उत्कृष्ट वीर्याचार के ग्राचरण से विस्यात कीति वाला [वीरतध्मा- 
निवास ) बोर की लक्ष्मी का निवास (थात्) होता है । 
स्तात्यार्थ-जैसे अपने देश काल सेना झादि का भत्ती प्रकार विचार करके राजा झगश्नझ्नो के समूह का जीतने 
वाला होता है, उसी प्रकार महान थेयंशाली यति भो देश कालादि का विचार करके अपने कर्मो के उदय से उत्प्त बाग 
प्रकार फे परीपह हपी भट की संन्‍्य का विजेता होता है उत्हृ0 वीर्याच रण से विस्यात फीति वाला वह सबभी बीर सथ्मी 
पं निवास होता है २५॥। 


पक विक्रममान मर्दनमुस्ज्या प्रा्यराज्यां च घः 
क्र 0प्रन्यविरागतातिशयतस्त्यवत्वास्पाप्तये | 


धावारसार। १६३ | 
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तत्प्राप्तो तु परं क्षमादिकमर तद्धर्मचक्र दघद 
बंद्योः्मुद्युवनत्रयस्प तदिद चित्र चरित्र मुने-॥२६॥ 


अल्लयार्श--(विक्रममा तमदे न) पराक्रमियों के मान का मर्देत करने वाले (चक्र) चक्र को (उरुज्या) प्रथ्वी 
को (च) श्ौर (प्राज्यराज्यं) उत्कृष्ट राज्य को (प्रन्थविरागतातिशयतः) परिग्रह जनित परम वैराग्य से (आरात्मरूपाप्तये) भ्रात्म 
स्वरूप को प्राप्ति के लिए (त्यक्त्वा) छोडकर (तु) भौर (तत्प्राप्ती) उस आत्म स्वरुप की प्राप्ति मे (पर) उत्कृष्ट (क्षमादिक) 
उत्तम क्षमादि (तद्धमंचक्र ) उस धर्म चक्र को (कुथु ) कु थुनाथने [श्र] शीघ्र ही [दघत्‌] धारण किया था उस [मुने.| 
मुति का [इद |यह [चित्र| विचित्र [चरित्र] चारित्र [भुवनत्रयस्य| तीन भुवन का [बद्य'] वन्दनीय [अभूत्‌] हुआ था । 


स्नाव्याश-जिस कु थुुनाथ ते परिग्रह के त्याग की उत्कृष्ठता के श्रतिशय से श्रात्म स्वरुप की प्राप्ति के लिए 
शीघ्र ही पराक्ृमियों के मान का मर्दत करने वाला उत्कृष्ट चक्र रत्न भूमि को और विशाल पट्खण्ड के राज्य को छोडकर 
आत्म स्वरूपी को प्राप्ति मे कारणभूत उत्तम क्षमादिक धर्म चक्र को स्वीकार किया था, उस प्रत्यक्ष ज्ञानी मुनि का यह 
विचित्र चरित्र तीत लोक मे वदतीय हुआ था । 


इति भ्रोवोरनन्दिसिद्धांति चक्कवर्त्तीप्रणीत श्री प्राचारसार नामशास्त्र मे वीर्याचार का 
वर्णन करने वाला सप्तम भ्रधिकार तमाप्त हुश्ना । 
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प्रद्मप्रभ कोकनदोदरप्रभ पद्माविनोदायतत सनातनस् । 
सर्वात्मनीनोरुदर्या महोदयस्‌ जिनेश्वर ,नौमि विशुद्धधीश्वरस्‌ ॥१॥। 


अल्खय्यार्थ---[कोकनदोदर॑प्रभ] लाल कमल के गर्भ के समान वर्णवाले [पद्माविनोदायत्तन] लक्ष्मी का क्ीडा 
गृह [सनातनम्‌] द्रव्याथिकनय की अ्रपेक्षा अनादि [सर्वात्ममीनोरुदय | सकल जीवो के हिंतकारी [महोदय] महोदयी 
[विशुद्धधीर्वर॑म] सर्वविशुद्धि के भ्रधीह्वर [जिनेश्वर | जिनेश्वर [पद्मप्रभं | पद्मप्रभु को [नोमि| में नमस्कार करता हूँ । 

फ्यात्या॥-जो लाल कमल के समान वर्ण वाले हैं, लक्ष्मी के क्रीडा स्थान हैं, सर्व प्राणियों के हितकारक हैं, 
शुद्ध द्रव्याथिक तयकी श्रपेक्षा भ्नादि हैं, महान केवलज्नानादि गुणों का स्थान है, सर्व विशुद्धियो के स्वामी हैं, ऐसे श्री 
जिनेदवर पद्म प्रभु भगवान को मैं वीरतत्दि भ्राचार्य नमस्कार करता हूँ ॥१॥ 


शुद्धयोष्टो विधोयन्ते पचाचारविशुद्धये । 
भूषामतोहरा४कारस्याशतिशोभाश्रिये. न किम्र ॥३॥ 
अच्व्ययार्श--[पंचाघारविशुद्धये] पंचाचार की विशुद्धि के लिए [अ्रशे| श्राठ [शुद्धय.] शुद्धिया [विधीयते] 
कही जाती हैं [मनोहराकारस्य] मनोहर झाकार वाले के [भूषा] आभूषण [कि] क्‍या [ग्रतिशोभाश्रिये| ग्रत्यन्त शो भा 
की श्री के लिए [न] नही प्रपितु [भ्रस्त्येव | है ही । ' 


१६४ | ग्राचारसार। 











भ्वाल्ार्श - यहा से दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चारित्राचार श्रौर तपाचार रूप पवाचार को शुद्धि के 
के लिए भ्राठ प्रकार की शुद्धि कही जाती हैं । जैसे अत्यन्त सौंदर्य से युक्त मानव के द्वारा धारण किये गये भ्राभूषण शरीर की 
शोभा को बढाने वाले होते हैं उसी प्रकार पंचाचार की शोभा-कांति को बढाने वाली अ्रहट महा शुद्धियाँ होती हैं ॥२॥ 


| छ्ुद्धियों के ज्वास्त 
स्पुर्भाववावप॒कायेयाशिक्षाव्नियसंश्रया: । । 
/' ' शयनाउप्सनव्युत्सगंगेति चेत्यष्टशुद्धयः ।।३॥ 
अन्वप्यार्श--(भाववाक्यकार्ययामिक्षाविनयसभ्रया ) भाव शुद्धि, वाक्यशुद्धि, कायशुद्धि, ईयशिद्धि, भिक्षायुद्धि 
विनयसंश्रयशुद्धि, '(शयनासनव्युत्सर्गंगा) शयनासनशुद्धि, व्युत्सगंशुद्धि (इंति) इसप्रकार (अड्शुद्धय') झ्ाठ प्रकार को 
शुद्धिया होती हैं 
। ज्नालवार्थ--भाव [मत] शुद्धि, वचन शुद्धि, कायशुद्धि, ईयपिथशुद्धि, भिक्षाशुद्धि विनयशुद्धि, शयनासनशुद्धि, 
व्युत्सगंशुद्धि इस प्रकार ब्रतो को निर्मल करने वाली ये आठ प्रकार की शुद्धियाँ कही जाती है। ॥३॥ 
ा भ्नाल' शुद्धि 
पदा5पेतप्रमादा था वाचतादिरता मतिः । 
हांकादिहइमलापेता मार्दवादिगुणान्विता ॥४॥ 


स्पाउावशुद्धिराचार; सत्यामस्यांप्रव्ध॑ते । 
यहदुप्तो विशुद्धोर्ब्या सम्यग्बोजन्नजस्तथा ।।५॥ युग्म ॥। 
अन्लयार्श--[सदा) हमेशा (प्रपेतप्रमादा) प्रमादरहित (वाचनादिरता) वाचनादि मे लीन (शंकादिहड मे 
लापेता) शकादि सम्यग्दर्शन के मल दोषों से रहित (मार्दवादिगुणान्विता) मार्दवादिगुणो से युक्त (मति ) बुद्धि ( हा 
शुद्धि.) भावशुद्धि (स्यात) है (अस्या) इसके (सत्या) होने पर (आचार ) चारित्र (प्रवद्ध ते) वृद्धिगत होता है ( यद्वत्‌) जसे 
(विशुद्धोर्व्या) विशुद्धि! भूमि में (उप्त ) बोया हुआ (सम्यग्वीजब्ज ) से मीचीन बीज का समूह । 


| श्याद्यार्थ-निरन्तर प्रमाद से रहित शास्त्रध्यान मे लीन शकादि दोषों से रहित मार्दवादिंगुणों से शुद्ध जो 
भानसिक प्रवृत्ति है वह परिणामों की विशुद्धि है, उसको भाव शुद्धि कहते हैं। इस भाव शुद्धि में चारित्र की वृद्धि उसी 
प्रकार होती है, जिस प्रकार शुद्ध भूमि मे बोया हुआ समीचीन बीज सहज फल को देनेवाला होता है ॥४-५॥ 


सच्यल चझुद्धि 
क्‍ कन्या प्रदानयोग्येय क्षेत्रादिलवनो चितम्‌ । 
प्रोतुखाताः परिखाः कृपवाप्यः शास्या दुरीहिता। ६॥ 
गीतवादित्रनृत्यादि हुद्यानीयं वरांगना । 
भटेभमछुयुद्वानि सुकृतानि वन वरण ॥७॥| 


रोग्यंधः पंगुरित्यादिव्यवहाराश्रिताप्रिया- 
संपतोचितवाकत्यायाह शकालसमोचिता ||४॥॥ 
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मृदुमधुरगस्भीरा वाडमोक्षमार्गोपदेशना । 


वाक्यशा द्विगृशांभोधिविधुदी घितिरी रिता ॥६॥ चतुष्कम ॥। 


'अल्व्वयारऊा- (इय) यह (कम्याप्रदानयोग्या) विवाह योन्य है (क्षेत्रादिलवनोचित) यह क्षेत्र काटने योग्य है 
(परिखा ) खाई (कृपवाप्य ) कूवा बावडी (प्रोतखाता ) भ्रच्छे खोदे हुये हैं (शास्या ) यह भ्रनुशासन करने योग्य है (दुरी- 
हिंवा:) दुचेष्टिव (गीतवादित्रनृत्यादि) गीतवादित्र नृत्यादि (हृद्यानि) मनोज है (इयं) यह (वरागना) श्रो ए स्त्री है (भटेभल्ल- 
युद्धानि) भट, हाथी, योद्धाओं का युद्ध (सुक्ृतानि) श्रेह् है (वत्त) वन (वर) श्रेष्ठ है (रोग्यध पगु ) रोगी, अन्धा, पगु इत्यादि 
(व्यवहाराश्रिताप्रियासयतो चितवाक्त्यागात्‌ ) इत्यादि व्यवहाराश्रित, श्रप्रिय, श्रसयतोचित वचनों का त्याग कर देने से 
और (देशकालसमोचिता ) देश काल भ्रौर सभा के उचित (मोक्षमार्गोपदेशना) मोक्षमार्ग का उपदेश देने वाले (मृदुमबुर- 
गम्भीरा) मृदुमधुर गंभीर (वाड) वचन (गुणाभोधिविधुदीधिति,) गुण रूपी समुद्र को वद्धिगत करने के लिए चन्द्र के समान 
(वाक्यशुद्धि ) वाक्य शुद्धि है । 


क्नात्वाओ--यह कन्या विवाह योग्य हो गई है, यह क्षेत्र काटने के उचित है, यह परिखा कुश्मा बावडी सुन्दर 
खुदी हुई है, वह भ्रनुशासन करने योग्य है, यह दुश्चेष्ठा वाला है, यह गीत वादित्रन तृत्यादि मनोज्ञ है, यह वरागना है, भट, 
हाथी योद्धाओ का युद्ध बहुत भ्रच्छा हुआ है, यह वन श्र हु है, रोगी, भ्रन्धापगु इत्यादि व्यवहाराश्रित अप्रिय, असयत जनो के 
बोलने योग्य सावद्य वचनो को छोडकर देश काल श्र सभा के उचित मोक्षमार्ग का कथन करने वाले मृदु, मधुर, गभीर, 
परजन हितकारी सावद्य रहित निर्दोष वचन वाले ना वाक्य शुद्धि है। यह वाक्य शुद्धि गुणरूपी समुद्र को बृद्धिगत करने के 


लिए चन्द्रमा के समान है ।॥६,७,८५, ६।॥| 





व्का्यच्ुद्धिधि 


विश्र भोपादिका लोकस्पा5स्तसंस्कारसह॒तिः । 
फायशद्धि: क्षमा मृत्तिभुतेवा*भाति निसपृहा ॥१०॥ 


बिरागतालतोदुभूतिभुमिभी तिविवर्जिता । 
जातरूपमनोहारिण्येषा भूषा तपः श्रियः ॥११॥ 


अल्लयार्थ-(लोकस्य) लोगो के (विश्व भोपादिका) विश्वास की उत्पादक (भ्रस्तसस्कारसह॒ति') मस्कार 
सहित (विरागतालतोद्भूतिभूमि ) विरागता रूपी लता उत्पन्न होने की भूमि (भीतिवजिता) भय से रहित (जातरूपमनो- 
हारिणी) यथा जात रूप से मनोहर (निस्पृह्म) शरीर की स्पृह्ा से रहित | तपश्चिय ) तपश्नी की (भूपा:) भूषण (एपा) 
यह (कायशुद्धि.) कायशुद्धि (क्षमामूर्तिभूता) क्षमा की मूर्ति के (इव) समान (आभाति) शोभित होती है । 

क्‍्नाववार्क--यह कायजुद्धि श्रावरण आभूषणो से रहित, शरीर सस्कार से शून्य यथाजात रूप धारण फरने 
वाली, अंग विकार से रहित और सर्वत्र विश्वसनीय प्रवृत्ति रूप है। यह मूरतिमान प्रशम भुख के समान है । क्षमा की मूर्ति 
है । वीवरागता रूपो लता के उत्पत्ति के लिए भूमि के समान है इस काय शुद्धि के होने पर न तो दूसरों से भ्रपने को भय 
होता है और न अपने से दूसरो को भय होता है ॥॥१०,११॥ 

छै्यापथ झाद्धिद 


भयविस्मयविश्वानित लोलाविकृतिलंघन- । 
प्रधावनाथपेतेया पथ शुद्धि्देयान्विता ॥१ श॥| 


१६६ | ग्राचारसार। 








अन्‍न्लसयाणरें--(भयविस्मयविश्रान्ति लीलाविकृति लघनप्रधावनाद्पेता) भय, आइचय, विश्रान्ति, लीता, 
विक्वृति, लघन, प्रधावना-दौडना आदि से रहित (दयान्विता) भनुकम्पा सहित्त (ईयपिथशुद्धि ) ईर्यापथ शुद्धि है। 


समाहितप्रशान्ताज़ा प्रलंबितकरा वरा | 
गतिइ्चारित्रसंपत्तिहेतुर्जीतिरिव भ्रियः ॥१३॥ 


अल्लयार्ड--(समाहितप्रशान्तागा) सावधान और प्रज्ान्त अंग सहित (प्रलवितकरा) नीचे लटक रहे हूँ 
हाथ जिसमे (श्रिय.) लक्ष्मी की कारण (चारित्रसपत्तिहेतु.) चारित्र रूपी सपत्ति कौ कारण भूत (नोति) नीति (इव) 
समान (वरा ) श्रेष्ठ (गति.) गमनागमन ईर्यपिथ शुद्धि है। 


भ्वाव्वार्श-अ्रनेक प्रकार के जीवस्थान, जीवयोनि, जीवाश्रय, भ्रादि के विशि ज्ञानपूर्वक प्रयत्न के द्वारा जिसमे 


जन्तु पीडा का बचाव किया जाता है। जिसमे ज्ञान, सूर्यप्रकाश और इद्रिय प्रकाश से अच्छी तरह देखकर गमन किया जाता 
है; तथा जो शीघ्र विलम्बित, सम्भ्रात, विस्मित, लीला विकार, श्रन्य दिशाश्रो की शोर देखना आदि गमन के दोषो से रहित 
गति वाली है वह इर्यापथ शुद्धि है । इसके होने पर सयम उसी तरह प्रतिष्ठित होता है जेसे कि सुनीति से वंभव ॥१३॥ 


भ्तिक्षाह्ञुद्धि 


हझ्ारभः प्राणितः प्राणब्यपरोप उपद्रव' । 
उपद्रवशमगच्छेंदादिविद्रावणश मतम ॥१४॥ 


सतापकरणं तस्य परितापनमेतर्फ । 
चतृभिरन्न निष्पन्नममघ- कर्मातिनिन्दितम ॥१५॥पुग्मं॥ 
ललच्पार्श--(प्राणिन-) प्राणियों के [प्राणव्यपरोपण ) प्राणो का घात (उपद्रव.) उपद्रव (प्रारभ ) 
प्रारंभ (अंगछेदादि.) अंग छेदादि (उपद्रवरण) उपद्रवण (विद्रावश) विदारण (तस्य) प्राणियों के (सतापकरणा) सताप 


करने वाला (परितापन) परितापन (एतक ) इन (घतुर्भि ) चार कारणों से (निप्पन्न॑) निष्पादन किये हुए (अन्न) भ्राहार 
को (अतिनिन्दित) भ्रतिनिन्दित (अ्रध कर्म) ग्रध कर्म (मतम्‌) माना है । 


बतावार्श-प्राणियो के प्राण व्यपरोपण रुप, उपद्रवकारी, आरभ, विद्वावणा, उपद्रवण सतापन झ्रादि चार 
फारणो से निष्पन्न झ्ाहार को निदनीय भ्रध कर्म करते हैं श्र्थात्‌ जिस अन्न की मन वचन काय कृतकारित झोर अनुमोदना 
है हिसाहूप निष्पत्ति है वह अध कम है ॥॥१४,१४॥। 
वाविचत्तकायकारि तकृतानुमतकर्मणा । 
नवमेदं तदेतेन फर्मणा परिवजिता ॥१६॥। 


पोद्गमोत्पादनंपर्णदर्पि' सयोजनेन च॑ । 
प्रपाणागारधमास्यत्यंपेता फारशान्विता ।१७)। 


एफ्णासमितिप्रोत्तक्रमाप्ताधनमेवना । 
भिक्षाअ््धिंगुणन्रातरक्षादद्ा स्प्ृता नुता हर ८ त्रिक॥ 


आाचारसार। १६७ ] - 








सअन्‍्लय्याश- (वाकचित्तकायकारितकृतानुमतकर्मणा) मन, वचन, काय, कृत कारित, अनुमोदना रूप क्रिया 
वाले (एतेन) इस (कर्मणा) कर्म के द्वारा (नवभेद) नवभेद (परिवर्जिता) रहित (यत्‌) जो (उद्गमोत्पादनेषणौ,) उदगम 
उत्पादन एपणा (सयोजनेन) सयोजन (प्रमाणागारधूमाख्ये ) प्रमाण अगार धूम नामक (दोष ) दोषों से (व्यपेता) रहित 
(कारणान्विता) कारण युक्त (एपणासमितिप्रोक्त क्रमप्राप्ताशनसेवना) एघणा समिति में कथित क्रम से प्राप्त श्राह्दर सेवन 
५ २ जअ गुणो के समूह की रक्षा करने मे निपुण (चुता) पूजनीय (भिक्षाशुद्धि:) भिक्षाशुद्धि (स्मृता)- 
मानी गयी है । 


/ ज्वाल्वार्श-मन वचन काय,कृतकारित अनुमोदना आदि नवकोटि से विशुद्ध उद्गम, उत्पादन, एपणा, सयोजन 
प्रमाण, अगार घृम, दोष से रहित स्वाध्याय आदि छह कारणों से युक्त, एघणा समिति में कथित ऋम से प्राप्त आहार को 
सेवन करना भिक्षाशद्धि है। यह भिक्षाशुद्धि पूजनीय है श्रौर गुणो के समृह की रक्षा करने वालो है ॥१६, १७, १८॥ 


एउत्यृचाण्त व्टोष्प व्छ १६८६ स्तेच्ड 


उदिष्टाध्यवधि पुतिमिश्राणि स्थापित बलिः । 
प्राभत च प्राविः कृत॑ क्रोतप्रामुष्य संज्षकी ।१६॥ 


परिवृतश्चामिहत दोष उद्भिन्तनामकः । 
मालिका55रोहण छेद्या निस्‍्पृष्टानीतिचोद्गमा ।२०युग्म। 


अच्ठायारईई-(उदहिश) औद शिक (प्रध्यवधिपूतिमिश्रारि) भ्रध्यवधि पूति, मिश्र (स्थापित) स्थापित (बलि) 
वलि ([प्राभुत) प्राभुत | प्राविष्कृत) प्राविष्कृत (क्रीतप्रामुष्यसज्ञकों) क्रीत, प्रामुष्य (परिवृत ) परिवर्तक (अभिहत) भ्रभि- 
हित (उद्धिन्ननामक ) उख्धिन्ष (च) भोौर (मालिकारोह»णाहछेद्यानिसृष्टानि) मालिका भ्रारोहण अछेद्य, भ्निसृप्ठ (इति) 
इस प्रकार (उद्गम ) उद्गम दोष है । 

फ्नाव्यार्श--औदेशिक दोष, श्रवध्यवधि दोष, पूतिदोष, मिश्रदोष, स्थापितदोष, बलिदोष, प्राभृतदोष, 
प्रविष्कृतदोष, ्रीतदोष, प्रामुष्यदोष, परिवतेकदोष, अभिहितदोष, उभिन्नदोष मालिका रोहरादोष, भ्रच्छेद, श्रनिसृ३ यह 
उद्गम दोष के १६ भेद हैं १६,२०।। 


यत्स्वमुहिहिय निष्पस्नमन्नमुद्दिष्टमुच्यते । 
श्रथवा यप्तिपासडीदुर्बलानखिलानपि ।।२१॥ 


अच्लय्याश--(यत्‌) जो (स्व) अपने (अ्रथवा) श्रथवा ( यमिपाखडिदुबलान भ्रखिलानत) सयमी पाखडी दीत 
जन कृपण प्रादि सर्वे लोको के (उद्दिश्य) उद्द श को लेकर (निष्पन्न) निष्पन्न (अन्न) भाहार (उद्दिष्ट) उहिए उच्यते 
ग्राह्ार कहा जाता है । 

क्नाव्वार्थ--जो भ्राहार अपना उद्दे श्य लेकर बनाया है, वह उद्दिष्ट है। श्रथवा सयमी, पासडी, भिखारो श्रादि 
सबके उद्देश्य से बनाया हुआ भाहार भी उदिंष्ट कहा जाता है! 

विशेषार्थ- भौदेशिक दोष के चार भेद हैं--१ यावानुद् श, २ समुद्द श ३ श्राठेश ४ समादेश | जो कोई आयेगा 


उन सबको देंगे ऐसे उद्द श्य से बनाया हुआ झाहार यावानुद्दे श है । पाखंडी अन्य लिंगी के निमित्त से बना हुआ अन्न समुह श 
है ।.तापस परिब्राजक आदि के लिए बनाया हुत्ना आहझर आदेश है। निग्न॑न्‍्थ साधु के लिए बनाया हुआ श्राह्मर समादेश 


दोष है। यह चार भऔद शिक दोष के भेद है ॥२१।॥। 


१६८ | आचारसार: 


इ७-बकनलीए "एसिड पड बुर पीण् लीक पीामकयु>ल्‍ वि प 








कप" कन्का कल 


. प्रगता यस्पादसवस्तत्स्पात्प्रासुकमित्यलस । 
शुद्धमप्यन्तभात्मार्थ कृत सेब्य व सबते ।/२२॥ 


अम्लच्याध्मे--(यस्मात्‌) जिससे “(प्रगता) मिकले गये हैं (असव ) प्राणी (तत) वह ([प्रासुक) प्रासुक 
(स्यात्‌) है (आत्मार्थ) अपने लिए (छत) किया हुआ (शुद्ध) शुद्ध (अपि) भी (भच्च) झाहार (सबते.) सयतो के द्वारा 
(न) नही (सेव्य) सेवत करना चाहिये (इति अल) विशेष क्या कहे । 


फ्नाव्वार्थ--यद्यपि जिस वस्तु से प्राणी निकल गये हैं, वह वस्तु प्रासुक है तथापि भ्रपने लिए बनाये हुए प्राहर 
को सयमीजन सेवन नही करते है ॥२२॥ 


मत्स्याथे वा कृते सत्स्या माद्यन्ति सदनोदके । 
नो ददु रास्तया भिक्षुदेध्युदिष्टात्त सेवक: ।२३॥ 


अल्लयार्श- (मत्स्पार्थक्ृते) मछलियो के लिए किये हुए (मदनोदके) मदकारी (जलेन) जल से (मत्त्या: 
मा्यन्ति) मछलिया मदोन्मत्त होती हैं. (दर्द रा) मेढक मदोन्‍्मत्त (न) नहीं होते हैं. (तथा) उसी प्रकार (उद्दिशिन्नसेवक ) 
उदिए भ्रन्न का सेवत करने वाला (भिक्षु) भिक्ष (दोषी) दोषी है । 


भ्याव्वार्थ--मछलियो के लिए किये हुये मदनकारी जल मे मछलिया मदोमत्त होती हैं मेढक नही ” उसोप्रकार 


साधु भ्रपने लिए बनाये हुये श्राहार मे भत्यन्त मदोन्‍्मत्त होते हैं। दूसरे के लिए बने हुए झाहार मे गृंद्ध नही होती इसलिए 
उहिए ग्रन्न का सेवन करने वाला साधु दोषी है ।॥२२॥ 


तदुलाब्वधिक्क्षेपः स्वार्थ पाके यतोन्प्रति । 
स्पादध्यवधिरोधो वा पाकास्तं तत्तपस्विनाम ॥२४॥ 


अस्लय्ार्श -- स्वार्थ) अपने लिए वने हुए (पाक) पाक (भोजन) मे (यतीन्ध्ति) साधुओं के लिए (विदुत्ा- 
व्वधिकक्षेप-) तन्दुल जलादि का अधिक क्षेपण करता (वा) अथवा (पाकान्त) आहार को निष्पत्तिपयस्त (तपस्विता) 
तपस्वियो का (रोध ) रोध (रुकावट) करना (प्रध्यवधि ) भ्रध्यवधि दोष (स्थान) है । 


ज्याव्वा््ष--संयमी दिगवर साधु को झाता हुआ देखकर अपने निमित्त बने हुये भात, दाल आदि मे-मर्ते, दाल 
शादि का छ्षेपण करना भ्रर्थात्‌ पकते हुये चावल श्ादि मे और चावल डालकर पकाना अथवा जब तक श्राहार तिप्पन्त न हो 
तव तक धर्म प्रश्त के वहाने से साधु को रोककर रखता ग्रध्यवधि दोष है ॥२४॥। 


पति प्रासुकपात्रादिमिश्रमप्रासुकेन यत्‌ । 
सिश्वसंगे हि पा्ंडियतिम्यो यहिलतीपते २५४ 
अस्लय्यार्थ-(यत्‌) जो (अप्रासुकेन) भ्रप्रामुक से (मिश्र) मिश्र हुये (प्राुकपात्रादि) प्रामुक पात्र 


(एति) पति दोष है. (हि) निश्चय से (पाखडियतिम्य ) पांडे और यतियों के लिए (मंग्रे) एक साथ (यतृ) जो (वित्त) 
मितरण रिया जाता है वह मिश्र दौप है । 


प्ालाकें--प्रामुष पावादि वस्तु अग्रासुक से मिश्रित है वह पूति दोष है। प्रति चुल्हा, पोती, हक 
इतेनादि का मंगन्‍्प करना वि जब तक इस चुल्हे पर पकाया हुझ्मा साथु क्रो नही देंगे तब तक किसी को नहीं देंगे यह 


प्राचारसार। १६६ ] 














दोष है। यद्यपि वत्तनादि प्रासुक है, परन्तु उसमे पकाने का ग्रारभ जनित सकलल्‍प है, इसलिए ऐसा करने को पृति दोष कहते 
हैं। पाखडी दिगम्वर दोनो को एक साथ देना यह मिश्रदोष है ॥॥२५॥ 


स्वगृहेड्यगूहे वा यत्‌ स्थापित पाकभाजनातु । 
झ्रन्यस्मित भाजने ल्तादि निक्षिप्प स्थापित मतम्‌ ।३६। 
अल्लसयार्श-(पाकभाजनात्‌) पाक के बतंन मे से (अ्रन्यस्मिन्‌) दूसरे (भाजने) भाजन मे (भ्रन्तादि) अन्तादिक 


को (नि्षिप्प) रखकर (यत्‌) जो [स्वश्हे) श्रपने घर मे (वा) अथवा (अन्यगृहे) भ्रन्य घर में (स्थापित) स्थापित किया 
जाता है। (तत्‌) उसको स्थापित दीप है । 

ज्नालार्ध--जिस भाजन में आहार पकाया है, उससे निकालकर दूसरे भाजन में रखकर दूसरे घर मे या उसी 
घर मे स्थापित करके साधु को देना स्थापित दोष है ॥२६॥। 


यक्षादेबलिदानावशिष्टाहारो बलिभेंतः । 
संयतागसना् वा करण बलिकर्मंणः ॥|२७।। 


अचलयार्ध्थ- (यक्षादे ) यक्षादिकी (बलिदानावशिश्टाहार ) बलिदान से श्रवशि९ आहार (बलि,) वलि दोष 
(मत.) है (वा) भ्रथवा (सयतागमनार्थ) सयत के प्रागमन के लिये (बलिकर्मण ) बलिकर्म (करण) करना भी दोष है। 


भ्नाव्वार्श--जो आहार यक्ष की पूजा के लिये बता हो उनमे से शेष बचे हुए भोजन को साधु को देना बलिदोष 

है, अथवा आज हमारे घर साधु का भ्ाहार होगा तो मैं यक्ष की पूजा करू भा भ्रादि कहकर झाहार देना बलिदोष है ॥॥२७॥। 
वेलादिवसमासतुवर्षादिनियमेत यत्‌ । 
यतिष्यों दोयमानालन प्राभूतं परिकोतितम्‌ ॥२६८॥ 

अन्‍्लयार्श- (वेलादिवसमासतु वर्षादिनियमेन) समय, दिवस, महीना, ऋतु, वर्षा के दिन भ्ादि के नियम से 
(यत ) जो (यतिस्य.) यतियों के लिये (दीयमान ) दिया गया (प्रन्न ) अन्न (प्राभृत) प्राभृतदोषयुक्त (परिकोतितम्‌) कहा है। 

फ्नाल्आार्श-- समय, दिन, महीना, ऋतु, वर्षा, दिवस श्रादि के नियम से जो श्राहार दिया जाता है, उसको 
प्राभृत दोष कहते हैं । 

व्ल्छोष्पाध्य--समय का परिवतंत करके भ्राहार देना उसे प्राभृत दोष कहते हैं ॥२५॥। 


गेहप्रकाशकररां पत्आाविष्कृतमी रितम्‌ । 
संस्कारों भाजनादोनां वा स्थानान्तर घारणम्‌ |२६।॥ 


सन्‍लसा्ई--(िहप्रकाशकरण) घर को प्रकाशित करना (वा) प्रथवा (भाजनादिना) भाजनादि का 
(संस्कार) संस्कार करना (स्थानान्तरधारण) स्थानान्तर मे ले जाना (प्राविष्कृत) प्राविष्कृत दोष (ईरशित) कहा है । 


फ्वासार्श--प्राविष्कृत दोष के दो भेद हैं । संक्रमण भर प्रकाशन | साधु के घर भ्राने पर भोजन भाजनादि को 
एक स्थान से दूसरे स्थाव को ले जाता संक्रमण प्राविष्कृत दोष है भौर साधु के घर आने पर भाजन को मिट्टी भादि से स्वच्छ 
करना, दीपक का प्रकाश करना झादि प्रकाशन प्राविष्कृत दोष है ॥२६।॥। 


१७० ] भ्राचारसार। 





विद्याद्रव्यादिभिः क्रीत क्रीत॑ प्राम्रष्यमिष्यते । | 
स्तोकर्ण वृद्धवृद्धिम्यां' यतिदानार्थमजितम्‌' ।।३०॥। 
अल्लयाशकद्रें- (विद्याद्रव्यादिभिः) विद्या और द्रव्माद के हरा (क्रीत) खरीदा हुमा ग्न्न (त्रीत) कीत दोष 
है (वद्धयवृद्धिम्या) वृद्धि अवृद्धि के क्षस- (यतिदानार्थ) यतिश्रो के दाव देने के लिए (स्तोकर्ण) स्तोक कर्म (अजित) 
झजित किया जाता है। वह (प्रामृष्य) प्रामृष्य दोष (इष्यते) कहा जाता है। 


ब्नाव्वा्थ-त्रीत दोष के दो भेद हैं द्रव्य और भाव | संग्रमी के घर-मे प्रवेश करने पर गाय भेस आ्रादि द्रव्य 
देकर भ्राहार द्रव्य को खरीदना और साधु को देना द्रव्य क्रीत दोष है। मन्त्र, तन्‍्त्र, विद्या आदि देकर आहार खरीदना भौर 
साधु को देना भावक्रीत दोष है । साधु को भ्राह्दर कराने के लिए उधार लेकर भ्राहार देना प्रामृष्य दोष है। उसके भी दो 
भेद है । सवृद्धिकऔर अवृद्धिक कज़े)से अधिक आ्राहारदेना सवृद्धिक प्रमृष्य दोषःहै । और जितना करे लियाहै उतना हो 
देता अवृद्धिक प्रामृष्य दोष है ।३०।॥। 


व्रीहिक़ रादिभि: शालिक़,सदे: परिवर्तनम्‌ । 
यदास्थामीति घतय्रेपरिवर्त्त: प्रकीतितः ॥३ १॥॥ 
अचलया्:श#--(यतये)यत्री-के! लिये-दास्यामि: ) देझप, (इति)-इसलिये (वीहिक्ररादिभि-) ब्रीहि चावला दि 
के द्वारा (शालिकररादे ) शालि आदि-चावल का (परिवरतैन)-परिवर्तंत-करना (परिवत्ते) परिवर्त दोष (परिकोतित )*ह 


है। 





दो फ्वात्वार्श-- स्पधुओे को आहार देने के लिये अपने चावलादि-को देकर दूसरे उत्तम चावलादि लेना परिवर्च 
पृ है।।३१॥। 


स्थादायातमभिह॒तं ग्रामवारगृहान्तरात्‌ । 
योग्यमृजुसमासन्ता5धसप्तमारदेंह्तों यदि ॥३२॥ 


अन्‍्लस्यार्श--[ग्रामवारगृहान्तरात्‌) ग्राम, मोहह्ला गह्ान्तर से (भायात) लाया हुआ-आहार देना (प्रभिहृत) 


अ्रभिहतत दोष (स्थात्‌) है (यदि) यदि (ऋजुसमासन्नासप्तमात्‌) सरलपक्तिबद्धसप्त (गेहात्‌ू) घर से (आयात) लाया गया है वह 
(प्रोग्यं) योग्य है । 


स्ताव्यार्श - गामान्तर से एक मोहल्ला से दूसरे मोहल्ला मे पक्तिवद्ध घर को छोड़कर दूसरें घर से दूसरे घर मे 
लेजाकर आहार देना श्रभिहत-दोष है। यदि,सरल, निकठ, पक्तिबद्ध, सात घर से लाया हुआ है तो दोष नहीं है। मूलाचार 
मे लिखा है (गाथा न॑ ४३८-४३६ पिण्डशुद्ध ६) भ्रभिघट दोष के दो भेद हैं । एक देश सर्व देशाभिघट के दो भेद हैं । प्रचित्न, 
श्रनाचिन्न, पंक्तिवद्ध सीथे तीन अथवा सात घरो से झाया भात ग्ादि अन्न श्राचिन्न भ्र्थात्‌ गहरा करने योग्य है। भौर द्ससे 
उल्टे सीधे घर न हो ऐसे सात घरो से लाया हुआ भी अन्न अथवा आठवा आदि घर से श्राया हुआ झोदनादि भोजव 
अनाचिन्न श्रर्थात्‌ ग्रहण करने योग्य नही है । क्योकि इसमे ईर्यापथका दोष 'लगता है। 


विमुद्रादिकमुख्द्न्न मालिकाएएरोहण' मतम्‌ । 
मालिकादिसमारोहणेनातीत धृतादिकम्‌ ॥३३॥ 


अन्लस्यार्श--(विमुद्रादिक) मुद्रादिक को (उद्धिन्न) उद्धिन्त (मालिकांदिसमारोहेणन) मालिकादि के सर्मा- 


रोहण-से (आतीतं-) लाया हुआ (घृतादिक) धृतादिक (मालिकारोहण) मालिका रोहण (मत) माना है। | 
[मूलाचार गाया न. ४४७| 


श्राचा रसार। १७१] 


१क-७-२७-३७-३-२७-७-७०-३-क-७-७-७-७-७-क-७-क-३-७-६-७-७-७-३-७-७-६-७ ७-३--७-७-६७-७--७-९-२७-७७-३--६०७-५७-३७-२-७-३ हैं ७-६७ ७-७-३-७-७-क-९-९-९०७७-७-७- ७२७७७ ००५ -२००७-२७-२७ ७ ७ क.७.-७.७.-९..७-६--७- ७७4 
क्नाल्यार्श-मिट्टी लाख आंदि से ढका हुआ अथवा नाम की मौहर कर 'चिह्नित जो भौषध घी शक्कर श्रादि 
द्रव्य है,उसे उधाड कर देना वह भ्रद्धिन्न दोष है ।चीटी आदि!'का प्रवेश होने से दोष हैं। २'काप'भ्रादि की बनी सीढी झथवों 
पढ़ी (जीना) से घर के ऊपर के खन (माले) पर चढ करके वहा रखे हुए पूत्र लड्डू श्राद्ि अन्न को लाकर साधु को देना वह 
मालारोहण दोष है ॥३३॥। * 





"बह 





नूपतस्क रभीत्यादेर्दत्तमाच्छेचरमुच्यते । 
प्रनिसृ ष्टमीशानीशाइन भिमत्या यदर्प्पते ।।३४।। 


अल्व्यार्थ--(नृपतस्करभीत्यादे ) राजा, चोर आदि के भय से (दत्य) दिया हुआ दान (श्राच्छेद्य ) प्राच्छेध 
(उच्यते) कहा जाता है (ईशानीशानभिमत्या) ईश भ्ौर भ्रनीश की श्रनभि मति से (यत ) जो (श्रप्य॑ते) भ्र्पण किया जाता 
है वह (अनिसृष्ट) अ्रनिमृ३ दोष कहा जाता है । 


ज्नाव्वार्थ- राजा चोर ग्रादि के भय से जो भ्राहार दिया जाता है वह आ्राच्छेद्य दोष है। मुलाचार मे लिखा है। 
सयमी साधुझो के भिक्षा के परिश्रम को देख राजा और चोर आदिक ग्रहस्थियो को ऐसा डर दिखाकर कहे कि जो तुम इन 
साघुओ को भिक्षा नही दोगे तो हम तुम्हारा द्रव्य छीन लेंगे, गाँव से निकाल देंगे, ऐंसा डर दिखाकर दिया गया जो दान वह 
आच्छेच दोष है ऐसा जातना ॥४४३।। स्वामी भ्रौर भ्रन्य जनो के निषेध किये हुए भाहार॑ को देना भ्रनीशर दोष कहलाता 
है। अनीशझार्थ दोष के २ भेद हैं ईश्वर अ्नीश्वर | इन दोनो के भी मिलकर चार भेद हैँ । पहला भेद ईश्वर सारक्ष तथा 
अनीशवर के तीन भेद व्यक्त भ्रव्यक्त सघाट दान का स्वामी देने की इच्छा-करे और मन्‍्त्री श्रादि मना करे तो दिया हुआ भी 
भोजन ईद्वर भ्रशीनाथ है। स्वामी से श्रन्यजनों पर निषेध किया श्रनीश्वर कहलाता है वह व्यक्त (वृद्ध) श्रव्यक्त (बाल) सघाट 


दोनो के भेद से तीन प्रकार है (म्‌ श्रा, ४४४)-॥।३४॥।। 
उल्णलाव्इल व्योष्म के स्पेव 


धात्रीदृतभिषसबृत्तिनिभित्तेच्छाविभाषणम्‌-। 
पर्व॑पठचात्सुतिः क्रोधचतुष्क वश्यकर्मः च।।३५॥ 


स्वगुणस्तवनं विद्यार्मत्रचर्णोपजीवनम्‌ । 
चेत्येते षोड्शझ्ोत्पादनाख्यां दोषा विभाषिताः ॥३६॥। 


अच्ल््या- (धात्रीदृतभिषग्वृत्तिनिमित्तेच्छाविभाषण ) धात्री दूत, भिषभग्‌ वृत्ति निमित्त, इच्छा, विभाषण, 
(पूर्व) पृर्व॑ (पश्चात्‌) पश्चात्‌ (स्तुति ) स्तुति (क्रोघचतुष्क) क्रोध चतुष्क (वश्यकर्म) वश्यकर्म (व) श्रौर (स्वगुणस्तवन) 
स्वगुणस्तवन | विद्यामत्रचूरणोपिजीवन) विद्या, मत्र, चुर्णा, उपजीवन “ (इति) इसप्रकार [ एते) ये (पोडश) सोलह (उत्पा- 
दनाख्या ) उत्पादन नामक (दोषा.) दोष (विभाषिता) कहे गये हैं । हि 


चिकित्सा, निम्मित्त, आजीव, वनीपक, कोधी। मानी, मायावी, लोभी ये दस दोप । 


फ्याव्वार्थ-धात्री दोष, दूत, | 
योग मूल कर्म दोष ये सब सिलकर सोलह उत्पादन दोप है ॥३५,३ ६।। 


तथा पृ स्तुति, पश्चात्‌ सस्तुति, विद्या, मंत्र, चरण, 


बाललालनशिक्षादिध्धात्रीत्व दुतता मता । 
दुरबन्धुजनानां वाग्नयनानयनक्रिया ॥३७॥ 


१७२ ] ग्राचारसारः 








अल्लयाथ--(बाललालनशिक्षादि:) बच्चो के लालन शिक्षादि (धात्रीत्व) धात्रीत्व दोष है (दरबघुजनाना) 
दर बन्धुजत्तों के (वाग्सयता नयनक्रिया) समाचार ले जाना लाना श्रादि (दुत्तता) दृतता (मता) मानी है। 


भ्नात्वाई- बच्चो को पालन करने वांली धाय कहलाती है। समान कराने वाली, ग्राभूषण पहराने वाली, 
रमाने वाली, दूध पिलाने वाली और माता के समान पास सुलाने वाली के भेद से घाय पाच प्रकार की है। इत पाच प्रकार 
की धायविद्या का उपदेश देकर साधु भ्राहार लेता है वह धाय दोष है। इससे स्वाध्याय का नाश और साधु मार्ग में दूषण 
लगता है । एक ग्राम से दूसरे ग्राम मे जाते समय साधु किसी कुट्ुम्बी के संदेश कहकर भ्राहार लेता है वह दूत दोष है ।३७। 


ग़जाएश्बजांगुली बालवंद्याद्येन्रीचवृत्तिभिः । 
मिषग्वत्तिर्पता ताहगन्यरप्यशताओर्जनस ॥३८॥ 


अल्व्यार्श--(गजाश्वनागुलीबालवैद्याद्य ) हाथी, घोडा, विष, बालक के चिकित्सादि के द्वार (ताहग| 
वेसी (अन्य) भौर भी (नीचवृत्तिभिः) नीच वृत्तियों के द्वारा (प्रज॑न) भ्रजंन किया हुआ (अयनं) आाहार (भिषखृत्ति) 
भिषक वृत्ति (मत ) माना है । 


म्नाल्ाथ--गज चिकित्सा, भ्रव्व चिकित्सा, विष चिकित्सा, बाल चिकित्सा भ्रादि शब्द से भूततत्तर, मस्त 
श्रादि कियाओ के द्वारा भ्राह्मर उत्पादन करता भिषग्‌ दोष है ॥३८।। 


स्वरान्तरिक्षभौमांगव्यजनच्छिन्न लक्षण- 
स्वप्नाष्टांगनिमित्तेयस्निमित्तामशनाजनस ।।३६।॥ 


अन्वयार्श--(स्वरान्तरिक्षभौमागव्यजनच्छिन्नतक्षएस्वप्ना्टागनिमित्ते.) स्वर, अंतरिक्ष, भौम, अग, व्यंजन, 
छिन्न, लक्षण स्वप्न प्रादि अ्ज्ञाग, निमित्त के द्वारा (यत्‌) जो (अशनाजंन) भ्रद्नन का झर्जन करता है (निर्मित्त) वह निमित 
दोष है । 


ज्याव्यार्श- पिगलादि स्वर से भ्रथवा पक्षी, पशु, मानव भ्रादि के शब्द से शुभ कहना स्वर निमित्त है। पह 
सूर्यादि के गमन के निमित्त से शुभागुभ कहना अतरिक्ष निमित्त है। भूमि जनित चिन्हों से शुभाशुभ कहना भौम निमित्त हैं। 
शरीर के भ्रवयवों को देखकर शुभाशुभ कहना अगनिमित्त है। तिल मस्सा भ्रादि चिह्नो से शुभाशुभ कहना व्यजन निमित्त 
है। शरीर गत पद्म, चक्र, शख झादि से शुभाशुभ कहना लक्षण निमित्त है। स्वप्न मे विमान तालाब झ्ादि देखने पर गुभी- 
शुभ कहना स्वप्न निमित्त है। वस्त्रादि के छेदने पर चहे श्रादि के द्वारा काटने पर शुभाशुभ कहना छिल्न निमित्त है। हे 
श्रह निमित्त ज्ञान से शुभाशुभ कहकर आहार लेना निमित्त दोष है ॥३६॥ 


दीनाइन्नागदानेन पुण्यं ननु भवेदिति । 
पृष्ठेपम्युपगमान्नार्थ भवेदिच्छाविभाषणस्‌ ॥।४०॥ 


अल्‍्वप्यार्श--ननुप्रसनवाची शब्द (दीनाथन्नाददानेव) दीन, कृपण, भिखारी श्रादि को श्रन्न न देने से (77) 
पुण्य (भवेत्‌) होता है. (इति) इसप्रकार (पृष्ठे) पूछने पर (अन्ना्य) श्राहार के लिए (अ्रभ्युपगम ) उसकी इच्छानुत्ता: 
(भवेत्‌) होता है ऐसा कहना (इच्छाविभाषण) इच्छाविभापण दोप है। मूलाचार मे कहा है | 


फ्नावया्श--कोई दाता ऐसे पूछे कि कुत्ता, कृपण, भिखारी, प्रसदाचारी ब्राह्मण भेषी साधु तथा भ्रिदडी ग्रादि 
साधु और कौग्मा इनको प्राहारादि देने मे पुण्य होता है या नही ” उसकी रुचि के श्रनुकूल ऐसा कहे कि पुण्य ही होता हैं 
वहा भोजन लेने मे वनीपक दोष जानना इनमे दीनता है । ४५१ ॥॥४०॥। 


आावारसारा। १७३ ] 
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शा का आस दी य क बी आल का कु 


दाता ख्यातस्त्वमित्याद् गेह्मानंदनंदनम्‌ । 
पुर्वंपश्चाच्च भुक्तेस्तत्पु्व पश्चात्स्तवद्वयम्‌ ॥।४ १॥ 
अप्ल्य्यार्श - (पूर्व) पुृवं (च) और (परचात्‌) पदचात्‌ (त्व) तुम (रुयात ) प्रसिद्ध दाता हो (इत्याय् ) 


इत्यादि वचनो के द्वारा (भुक्ते:) आहार के (पूर्व) पूर्व (पदचात्‌) आहारानतर (गरेह्यानंदनदनम्‌) ग्रहस्थो के सतोषोत्पादक 
वचन बोलना (स्तवद्बय) पू् स्तुति और पदचात्‌ स्तुति है। 


स्नाव्वाश-पश्राहार करते के बाद स्तुति करना पश्चात्‌ स्वुति भ्रौर आहार के पूर्व ग्ृहस्थी की स्तुति करता 
पूर्व स्तुति दोष है ॥॥४१॥ 
क्रोधाद्यन्ताजन क्रोधचतुष्क वश्यफर्म यत्‌ । 
चश्यकृन्मंत्रतंत्रादिदेशनेनाशनाज नम्‌ ॥४२॥ 


अल्‍्लयार्थ--(क्रोधाद्यन्नाजन) क्रोधादिक के वश होकर श्राहदर लेता (क्रोधचतुष्क) क्रोध चतुष्क दोष हैं 
(वश्यजृन्मन्त्रतंत्रादिदेशनेन) वशीकरण मत्रतत्रादिक के उपदेश से (अ्रशनार्जन) प्राहार श्रजन करना (वश्यकर्म) वश्यकर्म है । 


स्मास्वार्श-क्रोध के वशीभूत हो र आहार लेना क्रोध दोष हैं।मान कंषाय से लेना मान दोष, मायाचार 
से लेना माया दोष, लोभ से लेना लोभ दोष है । वशीकरण मत्रतत्रादि बताकर भ्राह्र लेना वह्यकर्म दोष है। उक्त च 
मूलाचारे ऋ्रेध, मान, माया लोभ से आहार लेवा कोध,मात,माया, लोभ रूप उत्पादत दोष होता है ऐसा जानना ।।४२॥ 


स्वत्तपः थ्र्‌ तजात्यादिवर्सोन स्वगुणस्तवः । 
विद्यागः सिद्धविद्यादि प्रभावादिप्रदर्श नम ॥॥४३।। 


अन्लस्या्श--[स्वतप श्र॒तजात्यादिवर्णनम्‌) अपना तप, जाति,श्रादि का वर्णन करना (स्वगुणस्तव ) स्वगुण 
स्‍्तव दोष है। (सिद्धविद्यादिप्रभावादिप्रदर्शनम्‌ ) सिद्ध विद्यादि का प्रभाव दिखाकर श्राह्मर लेना (विद्याग ) विद्या दोप है । 


क्याव्वाशश-अपनी जाति, कुल, तपश्चरण भ्रादि की महानता प्रगट करके श्राहार ग्रहण करना स्वगरुण स्तवत 
दोप है। पअ्रपती सिद्ध,विद्यादिक का प्रभाव दिखाकर आहार लेना विद्या दोष है। धर्म प्रभावना के लिए विद्याश्रो का चमत्कार 
दिखाना दोष नही है। भाहार के लोभ से दिखाना दोष है। मूलाचार मे कहा है जो साधन से सिद्ध हो वह विद्या है। उस 
विद्या की आशा देने से हम तुमको विद्या देंगे तथा उस विद्या की महिमा वर्णन करने से जो झ्राहार ले उस साधु को विद्या 
दोष होता है । ४३॥। 


पाठसिद्धादिमंत्राणामड्भ धू गारकारिश: । 
चरणाविददेशने स्यातां मंत्रचुर्णोपजोवसे ।४४॥ 


अल्‍्लयाध्य-- (पाठसिद्धादिमत्राणा) पठित सिद्ध मत्रो का (अगश्ट गारकारिण ) अगो को विभूषित करने 
वाले (चर्णादे ) चर्णादिक का (देशने) उपदेश देना (मत्रचृर्णोपजीवते) मत्र चूर्णोपजीवन दोप है। सो ही मृलाचार में 


कहा है। 


4. ] मन्त्र मन्त्र को श्राणा (लोभ) दिखाकर 
स्नाल्थीी- पढने मात्र से जो मंत्र सिउ हो वह पठित सिद्ध मन्त्र होता है उस मनन रे । हे 
भौर उसकी महिमा कहकर जो साघु आहार ग्रहरा करता है उसके मत्र दोष होता है। अग्रश्व गारादि के चूर्ण आदि क 


उपदेश देकर भाहार लेना चूर्ण दोष है ॥४४॥ 


१७४ | ग्राचारसार। 





एप्नणा सश्निलि के व्वश्टा सेव्ड 


दोषाः ठांकितम्रक्षिते निक्षिप्तं पिहितोज्थिते । 
ब्यवहारों दातमिश्रापक्वलिप्ता दशंषणाः ॥४५॥ 


अल्लगय्यार्श--(शकितम्रक्षिते) ब्कित, म्रक्षित (निन्षिप्त ) निश्षिप्त (पिहितोज्मिते) पिहित और उज्मित 
(व्यवहार) व्यवहार (दातृमिश्रापक्वलिप्ता) दायक, मिश्र, भ्रपक्व, लिप्त (दशंषणा.) ये दश एपणा के (दोषा ) दोष है | 


स्वाव्ार्थ--शकित, मृक्षित, निक्षिप्त, पिहित, त्यक्त, सव्यवहरण, दायक, उन्सिश्र, अ्रपरिणत, लिए ये दश 
श्रनशन (एषणा) दोष है ।४५॥ 


शंकितं शकितं सेव्यमेतदन्त न वेति यत्‌ । 
सस्नेहहस्तपात्रा दिदत्तं यन्म्रक्षित मतम्‌ ॥४६॥ 
असवयार्श--(एतत्‌) यह (अन्न') अन्न (सेव्यं) सेवा करने योग्य है कि (न वा) नही (इंति) इस प्रकार जो 


(शकित) शका है वह (शंकित) शकित दोष है. (यत्‌) जो (सस्नेहहस्तपात्रादिदत्त) चिकने हाथ तथा पात्रादि से दिया 
हुआ अन्न है (म्रक्षित) वह मृक्षित दोष (मत) माना है । 


फ्याव्वार्थ--भात, लाइ, दूध, इलायची, लवग, श्रादि चार प्रकार के भोजन प्रागम के अनुसार मेरे लेने योग्य 


है, या नही ऐसी शका सहित आहार लेना शकित दोष होता है । चिकने हाथ से या पात्र से ग्राहार देता मृक्षित दोप है उसे 
हमेशा त्याग करना चाहिये ॥॥४६॥। 


सचित्तपद्यपत्रादी क्षिप्त निक्षिप्तसंज्ञितम्‌ । 
सचित्तेताव्जपन्नादिना वृतं पिहिताशनम ॥४७॥ 


अल्लवयाथ-- (सचित्तपद्मपत्रादौ) सचित्त पद्म पत्रादि मे (क्षिप्त " रखे हुये श्रन्न को लेना (नि क्षिप्त॑) वि्षि। 
(अल है। (सचित्तेन) सचित्त (अब्जपत्रादिना) कमल पत्रादि से (आ्रावृत) ढका हुआ अन्न (पिहिताशन) पिहिताशन 
दोप युक्त है । 


फ्नाव्वार्श--अप्रासुक सचित्त पृथ्वी, जल, तेज, हरितकाय, वीजकाय, जीवों के ऊपर रखा हुश्ना जो प्राह्म कक 


छह भेद वाला निक्षिप है.ऐसे आहार को निश्चिप्त दोष कहते हैं। अप्रासुक वस्तु से ढका हुआ अथवा उसे उधाडकर जो दे | 
प्राह्दार को लेना पिहित दोप होता है ।॥४७॥। 


स्थादुज्मित बहु त्यवत्वा यच्चृताद्यल्पसेवनम्‌ । 
पानादि दीयमान वाप्मस्णन गलनेन ततू ॥।४८॥ 
अष्लप्पार् - [बहत्यकत्वा) बहुत में पदार्थों को छोडके (यत्‌) जो (चताद्त्पमेवन) भाम ग्रादि की पर 


सेवन करता है (वा) प्रयवा (दीयमान) दिये गये (पानादि) पेय झादि पदार्थों को (अनल्पेन) बहुत (गलनेन) भरत गे 
भोजन करना (उज्मितं) उज्मित दोप एयात) है| 


ब्याख्था प्ये--बहुत भोजन यो योइकर बोहा भोजन परे, छा प्रादि मे भरते हुये हाथ से भोजन हैः । प्रगपा 
सिमी एक घाहार यो छोडगर ग्रह बरे उसके उज्नित दोष टोता है ॥४८।॥। 
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यत्यथ सश्नमाच्चेलपात्रादेरसमीक्ष्य यत्‌ ! 
समाकषरामाम्तातं व्यपहार इति श्र्‌ ते ।४६॥ 


'अल्लयार्थ-[ यत्यर्थ) यतिराज के लिए (सश्रमात) शीध्रता से (चेलपात्रादे।) वस्त्र भाजनादि को (असमोक्ष्य) 
नहीं देखकर (यत्‌) जो (समाकर्षण) भोजनादि को घर्षरा कर देना (श्रृते) श्रागम मे (व्यपह्ार/) व्यपह्मर (इति) इस 
प्रकार (दोषाम्नात) माना है। ' 


हि. माई 
कताव्वाध्यं--वस्त्र, भाजन, भोजन का श्रवलोकन नही करके शीक्रता से दिया हुआ श्रन्न ग्रहण करना व्यपहार 
(व्यपहार) दोष है (४९॥ 


नग्नः शोण्डः पिज्ञाचोन्ध: पतितो मतकाउनुग । 
तोबरोगी ब्रणो लियो नोच्चोच्चस्पानसंस्थितः ।|५०॥ 


झ्रासन्नग भिणी वेश्या दास्पन्तरिताउशुचिः । 
भक्षयन्ति किभप्येवमाद्या दोषास्तु दातृगाः ॥५ शायुस्ममं 


अल्लगस्माइई्ें--(नग्त ) नग्न (शोण्ड ) मदिरा पीने वाले या मदिरा का कार्य करने वाला (पिशाच:) पिशाच से 
गृहीत वा वायुदोष से पीडित (अन्ध ) अन्धा (पतित ) मूर्च्छा से गिरा हुआ (मृतकाध्नुग ) मुर्द को श्मशान मे जलाकर वा 
डालकर आया हो (तीव्ररोगी) तीव्ररोगी (ब्रणी) घाव से युक्त /लिगी) भ्रन्वेषधारी (नीचोच्चस्थानसस्थित ) साधु से नीचे 
और ऊँचे स्थाव पर खडा हो (ग्रासन्‍्तगर्भिणी) पाच महीने से भ्रधिक गर्भवाली हो (वेश्या) वेश्या (दासी) दासी (अतरिता ) 
दीवाल, पर्दा आ्रादि से श्रन्तरित (अशुचि ) श्रपवित्र (किमपि) कुछ भी खा रही हो (एव) इस प्रकार (भ्राद्य.) श्रादि शब्दो से 
और भी (दातुगा ) दातागतदोष है। 

म्नाव्याछत्ं-जो स्त्री वालक को सजाती हो,मदिरा पीने मे लपट हो,रोगी हो,मुरदे को जलाकर आया पुरुष हो, 
नपु'सक हो, वायु आदि से पीडित हो, वस्त्रादि ओढे हुए न हो, मृत्र आदि करके श्राया हो, मृर्च्छा से गिर पडा हो, वमन कर 
आया हो, सहित हो, दासी हो, भ्रजिका रक्तपटिका आदि हो, अंगो का मर्देन करने वाली हो, श्रतिवालक (भोली) हो 
श्रधिक वृढी हो, भोजन करती भू ठे मु ह हो, पाच महीना आदि के गर्भे से युक्त हो, अन्धी हो, दीवाल अआदि के भ्रन्तर से 
वैठी हो, ऊँची जगह बठी हो, नीचे जगह पर बेठी हुयी हो, मुह से फूककर अग्ति जलाना काठ श्रादिं डालकर आग 
जलाना, काठ को ललामे के लिये सरकाना, राख से अग्नि को ढकना, जलादि से भ्रर्ति को व्ुकाचा तथा अन्य भी ग्रग्ति के 
कार्यकर भोजन देना, गोबर आदि से दीवाल का लीपना स्तानादि त्रिया करना, दूध पीते वालक को छोडकर भ्राहार देना 


इत्यादि क्रियाओं से आहार दे तो दातागत दोष है ।।५०-४१।। 
सिश्र घदजीवसस्मिश्रमपक्व पावकादिशि: । 
द्रव्यरत्यक्तपुर्वस्ववर्र गन्धरसचिदुः ॥५२॥ 
अल्व्वच्यार्श -- (पटजीवसमिश्र ) छह काय के जोवों के मिश्रित प्राहर लेना (मिश्र ) मिश्रदोष है (पावकादिभि:) 
श्रग्नि भ्रादि के द्वारा (द्रव्य ) हरडादि द्रव्यों से (अत्यक्तापूर्वस्ववर्रगंधरस) नही छोडा है पूर्व स्ववर्ण, गध, रस जिसने 
उसको (अपक्व) भ्रपक्व (विदु ) कहा है । 
फ्नाला छ--छह काय के जीव से मिश्नित, अप्रासुक भाहार लेना मिश्र दोप है। जल का प्ररिति द्वारा गरम 


१७६ | भाचारसारा। 








करने पर भी जिस जल ने अपने रूप रस गध को नही छोडा है श्रर्थात्‌ पूर्ण गरम नही हा है, अथवा हरड प्रादि के ज़ूण 
प्रासुक करने पर रूप बदला नहीं हो उसे आहार में लेना अपक्व दोष है ।॥५२॥ 
लिप्लमप्रासुकेस्तीयमृ त्तिकातालफादिभि । 
लिप्तेर्दवीकरायेथंदीयभानाशनादिकम ॥५३॥ 


अल्वयाधओरं- (प्रप्रासुक ) अप्रासुक (वोयमृत्तिकातालका दिश्नि' ) पाती, मिट्टी, हरताल श्रादि के द्वारा 
(लिप्ते ) लिप्त (दर्वीकरा् ) कडछली हाथ श्रादि के द्वारा (दीयमानाशनादिक) दिया गया ग्रवशनादि (लिए ) लिप्त दोष है। 


ल्वातव्वार्क्‍-मूलाचार मे लिखा है गेल, हरताल, खडिया, मेनशिल, चावल श्रादि का चूर्ण, कच्चा शाक, इनसे 
लिप्त हाथ तथा पात्रश्नयवा अप्रासुक जल से भीगा हुआ हाथ तथा पात्र इन दोनों से भोजन दे तो लिप्त दोष होता 
है ।।५३॥। 


स्वावर्थमननपानानां यत्संयोजनेकर्म तत्‌ । 
प्रोक्तं संयोजन तानारोगाइसंयसकारणस्‌ ।।५४॥ ह 


अल्लय्यार्थ--(स्वादार्थ) स्वाद के लिए (पअन्नपानाना) भ्रन्न पानी का (यत्‌) जो (सयोजनकर्म) सयोग कम 
है (तत्‌) वह (नानारोगाइसयमका रणभू) ताना प्रकार के रोग और ग्रसंयम कारण (सयोजन) सयोजन नामक दोष (प्रोक्त | 
कहा है। 


फ्नाववार्श - जिह्ना इद्रिय के वशीभूत होकर स्वाद के लिए गरम अन्न पानादि मे शीतल जलादि मिलाकर 
ग्रहण करना सयोजन दोष हैं यह भ्रनेक प्रकार के रोगो का उत्पादक है भौर भ्रसयम का कारण है ।।५४।॥ 


भ्रन्नेनाद्क ततौयादा फुक्षेः पानेन प्रयेत्‌ । 
वायो: सुखप्रचारार्थ चतुर्थ भवशेषयेत्‌ ।।५५॥ 
अच्लाय्यार्श--(कुक्षे ) कुक्षि के (भ्रद्ध) प्रद्ध माग को (अन्‍्नेन) भ्रन्नादिक से (तृतीयाश) तृतीयाश की 


(प्रानेन) पानी से (पूरयेत्‌)'पूरित करे। (वायो ) वायु के (सुखप्रचारार्थ) सुख प्रचार के लिए (चतुर्थ) चतुर्थ भाग (अवशेष 
येत्‌) खाली रखे । 


े फ्नाव्वार्श - उदर के प्रद्ध भाग को भ्रन्त से भरे, तृतीयाश पेय पदार्थ से भरे और चतुर्थाश सुख पूर्वक वायु 
संचार के लिए खाली रखे ॥५५॥ 
प्रमाणादतिरेकोश्समात्प्रभाणागो भवेद्यतः । 
ध्यानाध्ययनभंगातिनिद्रा5लस्थादर्योडईगिन ॥|५६॥। 
अल्वयाओ--(भ्रस्मात्‌) इस, (प्रमाणात्‌, प्रमाण से (प्रतिरेक ) उल्लंघन करना (प्रमाणाग ) प्रमाण दो 


(भवेत्‌) होता है. (यत ) जिससे (अगिन ) प्राणियों के (ध्यानाध्ययनभगातिनिद्राःलस्यादय,) ध्यान, ग्रध्ययत की भरे 
श्रुति, निद्रा, श्रालस्यादि उत्पन्न होते हैं । 


फ्याव्याथ-शास्त्रो के प्रमाण से अधिक ग्राहार करने से ध्यानाध्ययत्त का भग, रोग, निद्रा, श्रालस्य ग्रार्दि 
ग्रनेक विकार उत्पन्त होते हैं, इसलिए प्रमाण से अधिक आहार करना प्रमाण दोप है । 


छा कम आल का लक एज को ॥ कक बल आज लक 
24२-२७० ३०-९१ ब।१००३००१७-१७-१-०१७-११-३०-१-प-क- न १३-२-१७१३७-३-२१७-१-फ-र-क-्ककक--ब्फी 
रागेऐोष्टान्नपानाप्ती सेवांगारो निगदयते । 
धूमो5निष्ठान्नपानादो यद्द्ेषेण निषेवनम्‌ ।|५७॥ 


ु अन्न्‍ञय्यार्श- (इशस्नपानाप्तो) इ8 भ्रन्त पानादि प्राप्ति होने पर -(रागेणा) रागपूर्वक (सेवा) सेवा करना 
(भंगार:) अगार दोष है । (अ्रनिश्नान्नपानादी) प्रति? भ्रन्त पात की प्राप्ति होने पर (यत्‌) जो (हू पषेण) हें ष पूर्वक (निपेवन) 
सेवन किया जाता है वह धूम दोष (निगद्यते) कहा जाता है । 
े भ्नावाछ --इ7 भ्रन्न पान के मिलने पर तिग्रद्धि से सेवन करना अगार दोष है। प्रनिष्ट भ्रत्त पान की प्राप्ति 
होने पर हूं पपूर्वक ग्लानि करता हुआ भीजन करना घृम दोष है ॥॥५७॥ 
व्कारण व्दयोष्प व्का लर्पान्त 


क्षुत्दान््यावड्यकप्राणरक्षाघर्यमा मुनेः । 
वैय्यावृतत्यं च षटभुक्तेः कारणानोति यन्‍्मतम्‌ ॥५८॥ 


अल्लप्यार्थ--(क्षुच्छान्त्यावश्यकप्राणरक्षाधर्मयम.) भूख की शात्ति, श्राववयको का पालन, प्राणरक्षा, धर्मो 
का परिपालन, सयम साधन (च) और (वैय्यावत्य) सेवावृत्ि (इति) इस प्रकार (मुने ) मुनि के [भक्त .) भक्ति के (प८) ये, 


छह (कारणानि) कारण (मत) माने हैं । 


क्नाआर्थ--मुनि को क्ष॒धाकी वेदता के उपशमाथे, वैय्यावृत्ति करने के लिये, छह आवश्यक क्रिया के पालनार्थ 


तेरह प्रकार के चरित्र के लिये प्राण रक्षा के लिये, उत्तम क्षमादि धर्म के पालन के लिये भोजन करना चाहिये ।॥५५।। 
[मूलाचार ४७६ | 


तत-शरीरसंबृद्धये तत्तेजोबलबुद्धये । 
स्वादार्थमायु-संवद्धय नेंच भुल्जलीत सयतः ॥५६॥ 


अच्लय्याररईन --(वत) क्योकि (रसंयत) संगमी (शरीरसंवृद्ध ये) शरीर वृद्धि के लिये (तत्तेजोवलवृद्धये) तेज 
भौर बल वृद्धि के लिये (रचादार्थ) स्वाद के लिये (आयुसंवृद्ध यै) श्रायु वृद्धि के लिये (चैव) नही (भ्रु जीत) भोजन करते हूँ । 


ण शरीर की पुष्टि करने के लिये, तेज श्रीर बल की वृद्धि के लिये जि्ना इच्धिय के स्वाद 


क्नाल्ार्थ-साधु ग 
के लिये और आयु की वृद्धि के लिये भोजन नही करते हैं ॥१६॥ 


सहोपसर्गोडतकांगसन्यासागिदयातपो- 
ब्रह्मचर्याणि भिक्षोरषद्‌ कारणान्यशनोज्भने ॥६०॥ 


भ्रशनोज्भने) आहार के छोडने भे (महोपसर्गा5तंकागसंन्‍्यात्तागिदयातयों- 


सलल्‍व्य्यार्शथ-(भिक्षो) भिक्षु के (अशनोज ; 
खिदया, तप- ब्रह्मचर्य (घट) ये छह (कारणानि) कारण हैं । 


बह्मचर्याणि) महोपसर्ग, रोग, शरीर के ममत्र का ला॥, प्रा 
स्नास्वाए।-सयमीगरा व्याधि के अकस्मात्‌ हो जाने पर, देव मनुष्यादि ह्वारा उससर्ग होने पर, उत्तम क्षमा 
श्रादि धर्म के घात के कारणो के उपस्थित होनेपर, ब्रह्मचर्यत्रत का पालन करने के लिये, शरीर भे ममत्व छोड़ने और जीवों 


प्र दया करने के लिये आहार का त्याग करते हैं । 


१७८ | आचारसार: 








एतट्रोषविहीनाचभुक्त रन्तरकारिणः ! 
अन्तराया: कियन्तो5्त्न वर्ण्यन्ते वणिनामिम्रे ।।६१॥ 


। अल्लयार्ध--(वर्शिना) साधुझो के (एतहो६विहीनान्नभुक्त ') इन छियालीस दोषो से रहित भ्राहर के (अ्रन्त- 
रकारिण ) अन्तर (बाधा) करने वाले (कियन्त") कितने (अन्तराया.) भअ्रन्तराय हैं (इमे) इनका (अन्न) यहा पर (वर्ष्यन्ते) 
वर्णत्र किया जाता है। 


भ्नाव्वार्थ- इस प्रकार छियालीस दोष रहित आहार करने वाले साधु के कुछ अन्तरायो का यहाँ वर्णव किया 
जाता है ॥।६१॥! 


रसपूया5स्थिमांसासुक्वमर्मिध्यादिवोक्षणस्‌ । 
फाकाय्रपेध्यपातोंगे वन स्वस्थ रोधनम ॥।६२॥ 


अ्श्रपातश्च दुःखेन पिडयातः स्वहस्ततः 
फाफादिपिडहरण पतन त्यक्तसेवनस्‌ ॥६३॥ 


पादानतरालात्पचाक्षगतिः पच्चेन्द्रियात्ययः । 
स्वोदरकृमिविष्मृत्ररक्तपुयदिनिर्गम; ।।६४।| 


निष्ठीवर्न संदष्ट्रांगिदशन चोपवेशनस्‌ । 
पाणिपान्नो5त्र सांगास्थितसरोमादिदर्शनस ।।६५॥ 


प्रहारों ग्रामदाहो5शुभो ग्रबी भत्सवाक भ्र्‌ तिः । 
उपसर्गा: पतन पात्रस्पायोग्यगृहाशनस् ॥।६६॥ 


जानुदेशादधः स्पश॑श्चेत्येवं बहवो मताः । 
लोकसयमवेराग्यजुगुप्ता भवभी तिजा: ॥६७॥ षड़मि:ःकुलकम्‌ ।। 


अल्लया थ--(रसपुयास्थिमासासृक्वममि ध्या दिवी क्षण म) रस, पीप, ही, मास, रक्त, चर्म, अमेध्य १ दि 
का देखना (अग्रे) शरीर पर (काकाआमेध्यपात.) कौवा श्रादि की वीट गिरजाना (स्वस्थ) भ्रपने आपके (वन) वन होना 
(रोधनं) रोकना (दु पेन) दु खसे (अश्र पात ) अश्च पात होना (स्वह्वस्तत ) भ्रपने हाथ से (पिडपात ) ग्रास की गिरजातों 
(काकादिपिडहरण) कौवा आदि के द्वारा पिण्ठ का हरण (च) और (पतन) गिरजाना [त्यक्तसेवनं) त्याग की हुई वस्तु को 
सेवन करना (पादान्तरालात्‌) पैरो के अ्रन्तराल से (पचाक्षगति )पचेन्द्रिय प्राणी का निकलना (पनरेद्रियात्यय )पनेच्िय अर! 
का घात होना (स्वोदरकृमिविश्ूत्ररक्तपूयादिनिर्गम ) अपने उदर से कृमि, मल, मृत्र, रस, पूथ श्रादि का तिकालना [नि्ठीवरे) 
धूयना (संदश्शागिदशन) दाठवाले कुत्ता श्रादि प्राणियों के द्वारा काटना (उपवेशन) बेठ जाना [श्रत्र) यहा (पराणिपाप्र) हा हे 
(सागास्यिनिसरोमादिदर्शनम्‌) प्राशियों का जग, भ्रस्यि, नस, रोम श्रादि का हृष्टिगोचर होना (प्रहार: परहाई हित 
(प्रामदाह,) गाव में प्रग्ति लग जाना (अधुभोग्रवीभत्मवायश्र नि.) झशुभ, उग्र, भयवर बचनो का सुतना (उपरर्गा) दा 
होना (पात्रस्य) पात्नका (पतन) गिरजाना (भयोग्यग्रह्शन) श्रयोग्य घर में प्रवेश करना (जानुदेशादय 'स्पर्ण) जानु कै मी 
पो प्रदेश शा स्पर्श करता (हति एबं) इस प्रकार (लोकसंयमर्वराग्यजुगुप्मा भवभी तिजा.) लोब, सयम, ये राग्य, जुबता प्रौर 
भव गो गीति मे उत्तय (बहब:) बहत प्रस्तराय (मा) माने गये 2 ॥६२-६३-६४-६४-६६-६७॥। 
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क्याव्यार्थ--१-३ राध-पीप भ्रस्थि, मास, रक्त, चमें,'अमेध्य, (टट्टी)(प्रादि के देखने से अतराय होती है । 
४--आहार को जाते समय साधुझ्रो के शरीर पर कौग्रा श्रादि वीठ करे तो काक नामा अतराय है। 
५--भ्शुचि वस्तु से पर लिप्त हो जाय तो भ्रमेध्य अतराय है । 
६--वमन हो जाय तो छदितामा अतराय है। 
७--मत खाओ इसप्रकार कोई भोजन में रुकावट करे तो रोध भामा अंतराय है। 
८--किंसी के नेत्रो से दुख से प्रश्न पात होना देखे तो रुदन वामा अंतराय है। 
६--अपने हाथ से ग्रास नीचे गिर जाय तो पाणिपिडपतन नामक अतराय है । 
१०--आहार करते समय कौग्मा आदि ग्रास ले जाय तो काकादिपिंडहुरण अतराय है। 
११--आहार को जाते समय वा आहार करते समय मृर्च्चा प्रादि से साधु गिर जाय वा दाता श्राहार देते समय ग्रिर जाय तो 
पतन नामक अंतराय है । 
१२-व्याग की हुई वस्तु का सेवन करना प्रत्याख्यात सेवता तामक अतराय है। 
१३-पैरो के अतराल से पचेन्द्रिय प्राणी निकल जाय तो जीव संपात नामक भ्रन्तराय है । 
१४-पचेन्द्रिय जीव का वध होता जन्तुवध नामक भ्रन्तराल है ! 
१५४-आहार करते समय अपने उदर से कृमि निकल जाय तो उदर कृमि निर्गेमन अन्तराय है। 
१६-आहार करते समय उदर से मल निकल जाय तो उच्चार नामक अन्तराय है। , 
१७-आहार करते समय पूत्र निकल जाय तो प्रश्नवण नामक अन्तराय है । 
१८-अपने या दूसरे शरीर से रक्त पीव निकलता देखे तो रुधिर नामक अंतराय है। 
१६--आहार करते समय मुख, से कफ प्रास भ्रादि थूके तो निष्ठीवन अन्तराय है । 
२०--कृत्ता श्रादि काठे तो सदंश नामक अन्तराय है । 
२१-आहार करते वा मार्ग मे जाते समय मार्ग मे व० जाय तो उपवेशन नामक अच्तराय है । 
२२-पारि पात्र मे विकलत्रयादि जन्तु भ्रादि का मर जाना प्राणी जन्तु वध नामक भअन्तराय है। 
२३--हाथ मे नख, रोम भ्रादि का दृष्टिगोचर होना मासादि दर्शन अन्तराय है । 
२४--अपने वा किसी दूसरे को तलवार आदि से प्रहार करे तो प्रहार नामक अन्तराय है । 
२५- ग्राम जलने लग जाय तो ग्राम वाह नामक अ्र"्तराय है! 
२६-अरशुभ तीज भय और कलहकारी वचन सुने सो अशुभ वाकश्र्‌ ति नामक अन्तराय है । 
२७--कोई उपसर्ग हो तो उपसर्ग नामक श्रन्तराय है । ह 
२प८--दाता के हाथ से पात्र गिर जाय तो पात्र सपात नामक अन्तराय है । 
२९--अ्रयोग्य चाडालादि के घर मे प्रवेश हो जाय भ्रयोग्य गृह प्रवेश नामक भन्तराय है । 
३०-जानु (गोडे के) नीचे के भाग का स्पर्श करना जान्वध स्पर्श नामक अन्तराय है । 
३१--जानु प्रमाण काठ के ऊपर उल्लघत करके जाना जानूपरिव्यक्तिकंत अन्तराय है । किक 
_ नाभि से नीचे मस्तक करके मिकलना नाभि श्रधोनिगेमन अन्तराय है। इसके अलावा चाडाल का स्पर्श, कलह, इ४ का 
हे गत श्रादि बहुत से भोजन त्याग के कारण है तथा लोक निन्‍्दाल्‍होने से, सयम वराग्य के लिए ससार से भयभीत 
होकर भ्राहार का त्याग करना चाहिये । इसमे नख, रोम, प्राणिरहिंतशरीर, हज गेहूँ श्रादि धान के कण, पोप, 
धर्म, रुधिर, मास अकुर होने योग्य गेहूँ चना ग्रादि बीज, कदमूल आदि चौदह मल दोष है ६८॥| 


रे 


हि 


ज्ञत्वायोग्यमयोग्य च्‌ द्रव्य क्षेत्रनयात्रयम्त्‌ । 
चरत्येव प्रयत्नेन भिक्षाशुद्धिमत्ती यति ॥६८॥ 


अष्लयाध्य--(अरत ) इसलिए (यति ) सयमी (क्षेत्रत्रयाश्रय ) क्षेत्र, काल और भाव के आश्रित (योग्य) योग्य 
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(योग्य) अयोग्य (द्रव्य) द्रव्य को (जात्वा) जानकर ([प्रयत्नेन) प्रयत्त पूर्वक (भिक्षा्शाद्ध) भिक्षा शुद्धि को (चरतिएव) 
आचरण करता है । 


सनालार्श- क्षेत्र, काल, भाव के प्राश्नय से योग्य अ्रयोग्य द्रव्य को जानकर सयमी शिक्षा शुद्धि का आचरण 
करता है। 


विलयशाुद्धि 


कुलद्धि जातिरुपाज्ञातपोन्नानबलोडवः । 
मदविहोना विनये शुद्धिः सदगुणसन्तति' ॥६६॥ 


फाय हि त्सिद्धोपाध्यायसूरिसाध्वा विक्ेष्वसो । 
समोक्ष्य क्षेतकालाधवस्थासमादि यथागसम्‌ ।|७०॥ 


अल्लय्यार्श-(कुलद्धिजातिर्पाज्ञातपोज्ञाववलोडूब ) कुल, ऋद्धि, जाति, रुप, झ्राज्ञा, तप, ज्ञाव और बल से 
उत्पन्न (मदः) मदो से (विहीना) रहित (सदृगुणसन्नति ) प्रशस्त गुण वालो मे प्रणति[(वितये) विनय मे (शुद्धि) शुद्धि है भर्थात 
कुल, ऐद्वर्ये, जाति रूप, झ्राज्ञा, तप, ज्ञान भौर बल से उत्पन्न मद से रहित होना या नम्रवृत्ति होना (प्रसौ) यह वितयशुद्ध 
है इस विनय शुद्धि को (्षेत्रकालाध्वस्थासमार्दि) क्षेत्र काल, काल अवस्था, समता को (समोक्ष्) देखकर (यथागरमम) 
श्रागम के भ्रनुसार (भहंत्सिद्धोपाध्यायसूरिसाध्वादिकेषु) भ्रहत, सिद्ध, उपाध्याय, आचाये, साधु आदि में (कार्या) करवा 
चाहिये । 


ज्नाव्वार्थ-द्षेत्र, काल, अवस्था, समता श्रादि को देखकर झागम के श्रतुसार झरिहंत सिद्ध झाचार्य, उपाध्याय 
झ्रोर साधु झादि मे विनय करना चाहिये ।।६६,७०॥। 


तात्यातत्नों न दृरस्थो न पारईर्टस्थों न पृष्ठ । 
नोच्यस्थो वा गुरु पच्छेत्पच्छेदभिमुखोनत ॥७१॥ 


स्थिते स्थित्वोषविष्ठे सत्युपविद्य गुरो स्फुटम । 
श्रद्वामादवभवत्याः जे वा दियुक्त- कृतांजलिः ।७३॥। 


अल्‍्ययार्थ-|अत्यासत्त ) श्रति निकट (न) नहीं (दूरस्थ,) दर स्थित (न) नही (पाइ्वेस्थ:) पार्वेस्थ (न 
नही (पृष्ठग ) पीठ पीछे भी (न) नही (उच्चस्थ.) उच्च स्थान पर भी (न) नहीं होकर (पच्छेत्‌) पूछे परन्तु (गुरौ) गृ९ 
के (स्थिते) खडे रहने पर (स्थित्वा) खड़ा रहकर (उपविष्ट सति) बैठने पर (उपविश्य) बैठकर (स्फुट] स्फुट (शरद्धा- 
मार्दवभवत्या) श्रद्धा मार्देव भर भक्ति से (आजंबादियुक्त) भाजव आदि से युक्त होकर (कृताजुलि.) अजुलि करके (ग्रभिमुस्त ) 
सनन्‍्मृख से (नत ) नमस्कार युक्त (गुर) गुरु को (पच्छेन) पूछे। 


भ्वाजवारण -गुर के अत्यस्त निकट भी नही वेठे । अत्यन्त दूर भी नही बेठे । पसवाड़े में नहीं बैठे । पी5 पीछे 
नही बैठे । गुरु से ऊँचे स्थान पर भी नही वेठे | गुरु के सश होने पर खड़ा हो जाय | गुर के बैठने पर बेठ जाय तथा 
कोई वात पूछना हो तो सम्मुख झ्राकर श्रद्धा, मार्देव, भ्राजंव आदि भाव से युक्त होकर हाथ जोडकर नमस्कार करके 
पूछे ॥॥७ १-७२।। 


७:७-६७-२७-२७-९३०-६--३०९७-७७-७०-२०-९७-२७-३-२७०११०६७-११०९७७-५-१७-७-७-७०७--६७-२७-९७-२७-२-६/२७-३-फ-4- ३७-११ 
वक्तरयन्यकथास्तस्म्िन्विक्षेपोत्पादक वचः । 


तत्पाश्वें स्व॒रवासवृत्तिप्रवत्ती च त्यजेद्यति' ।७३॥ 
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अल्लयार्श--(यति:) साधु (तस्मिन्‌) उसके (भ्रन्यकथा:) भ्रन्यकथा के (वक्तरि) बोलने पर (विक्षैपोत्पादक ) 
विक्षेपोत्पादक (व ) वचत (च) और (तत्पाश्व ) उस गुरु के समीप मे (स्वेरवाग्वृत्तिप्रवत्ती) स्वेराचार की वत्ति भर प्रवृत्ति 
को (त्यजेत्‌) छोड दे । ह 


भ्नाव्वार्श--गुरुराज के समीप मे उनके प्रतिकूल वचन भ्ौर स्वराचार प्रवृति को छोड देना चाहिये ॥७३॥ 
श्रव इस विनय शुद्धि को पालन करने वाले शिष्य के कर्तव्य का निरूपण करते हैं 
संस्तरोत्क्षेपनिक्षेपप्रमुखें: परिकर्म भिः । 
शर्म संपादयेत्स रे: शर्मषी विनयान्वितः |।७४। 
अल्व्यार्श-(शर्मेो) सुख को चाहने वाले (विनयान्वित ) विनयशील शिष्य (सस्तरोत्तपनिश्षैपप्रमुखः) 
सस्तर का उठाना रखता ग्रादि प्रमुख (परिकर्मि ) परिचर्या के द्वारा (सूरे ) सूरि के (शर्म) सुख (सपादयेत्‌) सपादन करे | 
स्नाव्यार्श--सुख का इच्छुक विनयशील सयभी संस्तर, पुस्तक भश्रादि का रखना उठाना, शोधन करना, पैर 
दवाना भ्रादि परिचर्या से आचाय को सतुष्ट करे ।।७४॥। 
श्र त्वोवतेः स्खलित नेव हसेत्कस्यापि नो वदेत । 
श्रप्रियं हर्षामषस्यां न कुर्यात्परपौडनस्‌ ।७५॥ 
व्अल्त्यया०ई#ं--(कस्य) किसी के (श्रपि) भी (उक्ते ) वचन के [स्खलित) स्खलित को (श्र त्वा) बुत करके 
(नैव) नही (हसेत) हसना चाहिये । (अप्निय) अप्रिय वचन (न) नही बोले (हर्षामषस्या) हर्ष भौर ेध से (परपीडन) पर 
का पीडन भी (न) नही (कुर्यात्‌) करे । 
फ्नाव्वाछर्ट-- विनयशील मानव किसी के मुख से स्वलित वचन निकल जाय तो नहीं हसे। भ्प्रिय अनिष् 
वचन नहीं बोले तथा रागद्व ष से किसी के शरीर का पीडन मर्दन भो नही करे ।॥७५॥ 
हुय विनयशुद्धिनु्भ षाश्शेषगुराश्रियः । 
कारण सुखद तान्यदिहाअमुत्न च देहिनाम्‌ ॥७६।। 
अच्व्ययथार्श- (इय) यह (विनयशुद्धि ) विनयशुद्धि (नु)) मानवों का (भूषा) भूषण है । (देहिनाम) प्राणियों 
के (इह) इस (व) और (अमुत्र) परलोक में (भ्रन्यत्‌) विनय को छोड कर (भ्रशेषग्रुणश्रिय ) श्रशेष गुर श्री का (पुखद/ 
सुख को देने वाला (कारण) कारण (न) नहीं हैं। 
फ्नाल्ार्श--विनय मानव का भूषण है । इस लोक और परलोक मे विनय को छोड़कर दूसरे समस्त गुण श्री 
का सुखद कारण नही है। समस्त गुणों की शोभा विनय है ॥७६॥ 
छाव्यस्तासतल च्युछ्िहि का स्वरूप्न 
प्रतात्मोदेशनिष्पन्मे निरारभेध्न्यसम्मते । 
शन्यागारादिदेश च न स्त्रीक्षुद्रनटादिके ।७७।॥। 


! 


१८२] भ्राचारसार। 








व्युत्सर्गादिश्रमोच्छित्ये 'शयनाध्सनयो: कृति: । 
यत्तेरत्यल्पफाल सा शयना5पसनशुद्धिधौ: ७८/युग्सम॥ 


अल्ल्य्यार्श - (प्रनात्मोह शनिष्पन्ने) अपने उहद शय से रहित है निष्पत्ति जिसकी (निरारभे) ग्रारम्भ रहित 
(ग्न्यसम्मते) दूसरे के लिए निष्पन्न (स्त्रीक्षुद्रवटादिके) स्त्री क्षुद्रादक नठटादि जिसमे (न) नहीं है ऐसे (शून्यागारादिदेशे) 
शुन्यागारादि क्षेत्र मे (व्युत्सर्गादिश्रमोच्छित्ये) कायोत्सर्ग श्रादि से उत्पन्न श्रम का भ्रपनोदन करने के लिए (यते ) यति को 
(प्रत्यल्पकाल) भ्रति भ्रल्पकाल पर्यत (हयनाञसनयो.) शयनासन की (कृतिः) क्रिया है (स ) वह (शयनासनशुद्धि ) शयता- 
सन शुद्धि है । 


ज्वाव्वार्श-कायोत्सर्ग श्रादि से उत्पन्न श्रम का अपनोदन करने के लिए मुनिराज अपने लिए नही बनाये हए 
प्रारम्भ से रहित, अन्य की सम्मति से युक्त, स्त्री, नपु सक, क्षुद्नट, आदि के सार से रहित, शुन्यागार भ्रादि क्षेत्र मे भ्रति 
्रल्पकाल शयनासन करने वाले संयमी के शयनासन शुद्धि होती है ॥७७,७८।। 
चूर्णीकृत्य नखात्केशान्विश्लिष्येकेकम त्सू जेत्‌ । 
प्रनुल्वलशमलेपं च क्ष्वेलपिहारकादिकम ||७६॥ 
अल्लयार्थ- (केशान्‌) केशो को (नखातू) नखो से (चूर्णाक्ित्य) चूर्णा करके (एकैक) एफ एक का (विश्लिष्य) 


विश्लेषण करके (च) भर (क््वेलसिहाणकादिक ) कफ झौर नाक के मल ग्रादि को (अनुब्लण) बिना विस्तरित (अलेप) बिता 
लेप (उत्सूजेत्‌) छोडे , 


बावाथ-केशो को नखो से चूर्ण करके और एक एक विश्लेषण करके जमीन पर डाले कफ झौर ताक के 
मलादि को किसी दीवाल पर लेप नही करे ।॥७६॥। 


वीक्ष्य पुर्वापरोष्वधि: पाइर्व भागा न्पुरोदिते । 
स्‍्थाने प्रख्रवरोच्चार वात निःशब्दम॒त्सुजेत्‌ ।८०॥ 


' अल्‍्खयार्श-- (पर्वापरोध्वधि पार्वेभागान्‌) पूर्वापर उध्वे अधोभाग को (वीक्ष्य) देखकर (पुरोदिते) /ध 
कथित (स्थाने) स्थान मे (प्रश्नवशोच्चार) मूत्र और मल का तथा (नि.श्वब्द) शब्द रहित (बात) बात को (उत्सृजेत) छोड । 


स्नाल्ार्थे--भ्पने समीप के पूर्व, पश्चिम, ऊध्व, अ्धोभाग को देखकर पूर्वकधित क्षेत्र में मल मूत्र करे, तथा 
ग्रधोवायु का सचार शब्द रहित करे ॥॥८०॥ 


पश्चाच्छुचि प्रकृत्ेष्टकाविक्ृत्यादिभि: पुन । 
स्पावृक्षालिता5सनक रः सोौवी रोष्णजलादिभिः ॥८ १॥ 


अन्‍लय्यार्थ--(पश्चात्‌) मलमृत्र करने के वाद (पुन.) फिर (इृष्टकाविक्ृत्यादिभि ) ईंट, गोवर के कड़ा ग्रारदि 
के द्वारा (शुरचि) शुद्धि (प्रकृत्य) करके (सौवीरोष्णुजलादिभि ) हरड आदि डाले हुये श्रथवा उष्ण जल के द्वारा (क्षालिता$प- 
नकर ) धोये हैं प्रासन प्रौर हाथ जिसने जिसने ऐसा (स्थात्‌) होवे । 


फ्यात्याथरई -- मल मूत्र करके गोवर, ईंट के शुष्क टुकड़े से शुद्धि करके प्रासुक जल से हाथ पैर धोवे ॥८६॥ 


व्युस्सर्गसम्तिस्लि 


श्राचारसारा। १८३ ] 


था हि का कस कक की पी बक का न 











जरारुजादित कार्य सन्यासेन त्यजेदिति । 
व्युत्सर्गशुद्धि सशुद्धिः विद्यते पसितामियम्‌ ॥८२॥ 


सल्व्या०१--(जरासजाद्ति') जरा और रोग से पीडित होने पर (संत्यासेत) सन्यासपूर्वक (काय) शरीर 
को (त्यजेत्‌) छोटे (इति) इस प्रकार (इयण) यह (यमिना) मुनियों की (व्युत्सगंशुद्धि ) व्युत्सगंशुद्धि (संशुद्धि) सशुद्धि को 
(चियते) धारण करती है । ' । 
स्ताव्वार्श-जरा रोग झादि से पीडित होते पर सनन्‍्यासपूर्वक शरीर का त्याग करे यह संयमियो की व्युत्स्ग 
शुद्धि है ॥5२॥। 


! 


पुष्टि विशिष्टामियमष्टशु द्धिरविशुद्धभावे: परिभावितेह । 
करोति पंचाचरणस्य यदहत्‌ सौरीमरोचि सरसोजलक्ष्मीम ।८३॥। 
अन्‍्ल्यार्थ--(इह) इस लोक मे (विशुद्धभावे ) विशुद्धभाव से (परिभाविता) परिभावित (इय) यन (प्र8- 
शुद्धि) भ्राठ प्रकार की शुद्धि (पचाचरणस्थ) पचाचार की (विशिश) विशिष्ट (पु) पुष्टि को (करोति) करती है (यद्वत्‌) जैसे 
(सौरोमरीचि ) सूर्य की किरणे (सरसीजलक्ष्मी) कमल को लक्ष्मी को (करोति) करती है। 
फ्नाव्यर्श- जिस प्रकार सूर्य की किरणे कमल को विकसित करती हैं उसी प्रकार निर्मल भावों से भावित यह 
विनयादि आठ प्रकार की शुद्धि पचाचार को विशुद्ध करती है ॥5३॥। 
छन्नत्रयां यत्य जगन्नयस्य स्वामित्वसंकीतिपर रराज । 
सनन्‍्मगल ० स जिनोस्‍स्तु देव श्रोवासुपृज्यों भुवनन्रयेड्‌य. ॥८४।॥ 
सअल्लय्याध्यी--(यस्थ) जिसके (जगत्‌भयस्य) तीन जगत के (स्वामित्वसकी तिपरं) स्वामित्व की सकीति परक 
(छन्नत्रण) तीन छत्त (रराज) ९:४८ होते हैं (स.) वह (भ्ुवनत्रयेड्य)) तीन लोक मे पूज्यनीय (श्री वासुपृज्य ) श्री वासुपृज्य 
(जिन.) जिन (देव ) देव (व ) तुभ्हारे लिये [सन्‍्मगल ) सन्‍्मगलकारी (भवतु) ही । 
स्वाव्वा्श-- जिसके तीन जगत के स्वामित्य का स्थापन करने वाले तीन छत्र शोभित हो रहे हैं, बह तीन लोक 
मे पूजनीय वासुपृज्य जिनेद् तुम्हारे लिए मगलकारी होवे ॥॥5०॥ 
इति भ्रीमद्वी रनन्दिसिद्धान्तिचक्रवतिप्रसीते श्रीध्राचारसारताम्निशास्त्रे 
ठाद्घधयष्टकवर्णानात्मको ष्टमोघिकार । 











नवसो $धिका रः 


श्रीमांस्त्रिलोक्या कृतपादसेवों यः सर्वसत्यामृतदिव्यराव । 
स्थादिष्टद सोतुपप्रभाव सुपाश्वंदेवो भवकक्षदाव १। 


१८४ | ग्राचारसार। 

अल्व्ययार्को-(य ) जो (श्रीमान्‌) श्रीमान (त्रिलोक्या ) तीन लोक के द्वारा (कृतपादसेव') की गयी है चरण 
सेवा जिसकी (सर्वसत्वामृतदिव्यराव ) सव॑ सत्व हितकारी है दिव्यवाणी जिसकी (आनुपमग्रभाव ) भ्रनुपम है प्रभाव 
जिसका ऐसा (भवकक्षदाव,) ससार रूपी भ्रटवी को जलाने वाला [सः) वह (सुपाइवदेव ) सुपाइवेदेव (इष्टद) हमे है 
वस्तु को देने वाला (स्थात्‌) हो । 











ब्वालाश-अनन्तचतुश्यरूप अस्तरंग लक्ष्मी और समवशरणादि वहिरग लक्ष्मी से युक्त तीव लोक के द्वारा 
पूजित, सर्वंसत्वहितका री, दिव्यवाणीधारक, भ्रनुपम प्रभावी, ससार रूप अठवी के दाहक, श्रीसुपारर्व जिनेदवर हमे इ2फल के 
दाता हो ॥१॥ 


आवश्यक चब्व्ए व्का आर्श 


ध्रावश्यकफ़रियावश्यं कार्य फर्माविशस्य वा 
म॒ने कर्मादित सेति कषायाक्षोवद्ञोग्वश् ॥३॥ 


अस्वयार्श--(अवशस्य) स्वाधीन (मुने ) मुनि के (अवश्य॑) अवश्य (कार्य) करने योग्य (कर्म) कार्य (कर्म) 
कर्म (उदित) कहा है (वा) श्रथवा (कपायाक्षोवश,) कपाय श्रौर इन्द्रियो के श्रवश होता हुआ (ग्रवश्ष ) अवशायोन है 
(सा) वह (इति) इस प्रकार (भआवद्यकक्रिया] आवश्यक क्रिया है | 


भ्नाव्वार्श--कपाय और इन्द्रिय के श्राधीन होना अथवा आधीन मुनि के जो श्रवश्य करने योग्य कार्य है वह 
आवश्यक क्रिया कहलाती है । श्रथवा जो स्वाधीन होकर क्रिया की जाती है श्रथवा जो श्रवश्य करने योग्य है वह श्रविश्षक 
क्रिया कहलाती है ॥२॥ 
सा षडविधोदितेत्येव समतास्तवगंदनस्‌ । 
सप्रतिक्रमणप्रत्यास्यानकायविसर्जनम ।।३॥। 


अल्लयार्श--(समतास्तववन्दनम्‌) समता, स्तवन, वन्दया [प्रतिक्रमणप्रत्यास्यानकायविसर्जनश) प्रतिकमण 
प्रत्यास्यान, कायोत्सर्ग (इतिएव) इसप्रकार (सा) वह श्रावश्यक क्रिया (पड़िवधा) पट प्रकार की (उदिता) कही है | 


फ्लात्यार्श--समता, स्तवन, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्यास्यान और कायोत्सर्ग यह छह प्रकार की ग्रावश्यक टिया 
है ॥३॥ 
स्थान्नामस्थापनाद्रब्यभावभेदाच्च तु विधा । 
समता नाम समतततत्या नामस्ववाचकम ।[४। 


अष््लयार्श -(नामस्थापनाद्रव्यभावभेदात्‌) नाम, स्थापना, द्वव्य श्रौर भाव के भेद से (शमता) सत्ता 
(चतुविधा) चार प्रकार की है (एतस्या.) इसका (समता) समता (नाम) नाम (स्ववाचक) स्व वाचक है । 


बाधाधशय--पुभ प्रयुभ नाम को सुनवर रागद्रेप का नहीं करना नाम सामामिक है | मगोहर 
भौर भमनोहुर स्थापनादि में रागद प नही करना स्थापना सामयिक है । सुवर्स, मिट्री ग्रादि रम्बारम्म दवब्यो में सम: री 
ऐना द्रव्य सामायिक है। सब जीवों मे मंश्रीभाव तथा प्रयुभ भावों का न्‍्गाग होना भाव सामायिव है ॥४॥ 
जीवजोबोभगेष्टार्थजातिद्रव्यगुणक्रिया । 
नामोत्पत्तिनिमित्तानपैक्षं बप्नाम तन्मतस ॥५॥ 


भाता रसार। १८५ ] 











धप्तलयार्का-(जीवाजीवोभयेशर्थजा तिद्र्व्यगुरा क्रिया) जीव, अजीव, उभय, इष्ट, भ्र्थ, जाति, द्रव्य, गुण, 
क्रिया पभ्रादि (नामोत्पत्तिनिमित्तानपेक्ष) नामकी उत्पत्ति मे निमित्त की श्रपेक्षा नही करके (यत्‌) जो (नाम) नाम (तल) वह 
(नाम) नाम निकश्षेप है । ' 


स्याव्वारे- जीव, भ्रजीव और उभय, इश पदार्थ,जाति, गुण,द्रव्य, क्रिया, श्रादि नामोत्पत्ति के निमित्त कारणों 
की भ्रपेक्षा के बिना जो नाम रखा जाता है वह नाम निक्षेप है ॥५॥ | 





यत्सेयमित्यभेदेत सहशेतरवस्तुषु । 
स्थापन स्थापन वाहत्प्रतिकृत्यक्षतादिषु ।६॥ 
अल्लय्यार्श--(सहशेत्तरवस्तुषु) सहश और भ्रस॒हृश वस्तु मे (वा) अ्रथवा (प्रडंत्रतिकृत्यक्षतादिषु) श्ररिहंत 


के विम्ब और श्क्षत श्रादि में (सा) वह (इय) यह समता है (इत्यादि) इस प्रकार (अभेदेन) श्रभेदनय से (यत्‌) जो (स्थापन) 
स्थापना है (सा इयं) वह स्थापना निक्षेप है । 


फ्नाव्वार्धी -तदाकार भर भ्रतवाकार वस्तु मे यह वह है, इस प्रकार की कल्पना करना स्थापना निक्षेप है ।६। 


द्रव्यं भविष्यत्पर्याय गतार्पितविर्वति च॑। 
ततृह्ंधा5गर्मो नो श्रागमव्चेत्यास्तयो रयमः ॥॥७॥| 


जीव: स्पादुपयोगो नो विज्ञातसमतागसः । 
प्रारमादन्यों नो प्राशमार्य स न्रिविधों यथा ॥८॥ 


ज्ञायकांग भविष्यंस्तदृव्यतिरिक्तमिति शत्रिधा । 
तेष्वाय भाव्यतिक्रान्तवर्तमानविकल्पत * ॥।६ ॥त्रिक्क॥। 


बक्‍न्‍्लया ्ध्यी-(भविष्यत्पर्याय) भविष्यत्‌ पर्याय के सन्‍्मुख (द्रव्य) द्रव्य (श्रागम ) भागम (च) भ्रौर (नो 
ग्रागम) नो ञ्रागम के भेद से (तह धा) वह दो प्रकार का है। (तयो ) उन श्रागम नो आगम में (अ्य) यह (आद्य ) प्रथम 
श्रागम द्रव्य (विज्ञातसमागम ) समता का वर्णात करने वाले शास्त्र का ज्ञायक परन्तु (उपयोगोन ) समता शास्त्र के उपदेश 
से रहित (जीव ) जीव समतागम जीव है। (श्ागमात्‌ ) श्रागम से (अत्य ) भ्रन्य (नोग्रागमाख्य ) नो आगम नामक समता 
है (स ) वह (त्रिविध ) तीत प्रकार का है (यथा) जेसे (ज्ञायकाग) ज्ञायक शरीर (भविष्यत्‌) भविष्यत्‌ (तद्व्यतिरिक्त) 
तद व्यतिरिक्त (इति) इसप्रकार (त्रिधा) तीन प्रकार का है (तेषु) उनमे (श्राद्य ) प्रथम ज्ञायक शरीर (भाव्यतिकरातवर्तमान 


विकल्पत ) भावी, श्तित्रान्त, वर्तेमान विकल्प से (त्रिधा) तीन प्रकार का है । 


स्नाल्वाश-भविष्यत और अतीत सन्मुख पर्याय को द्रव्य कहते हैं । वह द्रव्य श्रागम शोर नो झागम के भेद से 
दो प्रकार का है। समता का वर्णन करने वाले शास्त्र का ज्ञायक और उनके उपयोग से रहित जीव झ्रागम समता द्रव्य है । 
नो भागम द्रव्य ज्ञायकशरीर, भावी और त दृष्यतिरिक्त के भेद से तीन प्रकार का है। उसमे ज्ञायक शरीर भूत, भविष्यत, 


बतंमान के भेद से तीन प्रकार का हैं ॥७,८,६॥। 


ग्राधारा5पेयधर्मोपचारेणांगनत्रयस्य च । 
तत्ठा धनु-शत भुंकते धावतीत्यत्र वा तथा ॥१०॥ 


१८६ | पग्राचारसार। 





अल्वयाथ- (आधाराधेयधर्मोपचारेण) प्राधार आधेय के उपचार से (अगत्रयस्य) भूत, भविष्य, वर्तमान, 
कालीन तीन अगो का (तत्व) नो झ्ागमः तत्व है. (यथा) जैसे (धनु शत) धनुशत को (भुक्ते) भोगता है (वा) ग्रधवो 
(धावति) दौडता है (इति) इसप्रकार है (तथा) उसीप्रकार । 





दे ज्वाव्वाश्थे--तीनो भैंगो का नो आगम तत्व आधार (जरीर) आ्राथेय (जीव) धर्म के उपचार से तीन प्रकार का 

है। ज॑से धनुष को छोडकर भोजन करने वाला भी धनुषधारी है। भोजन को छोडकर धनुष को ग्रहण करने वाला भी धनु 

० । धनुष को छोडकर दौडने वाला भी धनु कहलाता है उसीप्रकार शरीर भी भूत, भविष्य और वर्तमान से तीत प्रकार का 
॥१०॥। 


स्पाच्च्युतं च्यावितं त्यक्तमित्यतीत॑ त्रिभेदगस्‌ ! 
च्युतं त्यागं विना:थयुष्यक्रमक्षयगतात्मक्म ॥११॥ 
अन्य्यार्थ--(अ्तीत) भ्रतीतकाल का शरीर [(च्युत) च्युत !(च्यावित) च्यावित (च) और (त्यकत) तत्त 


[इति] इसप्रकार [त्रिभेदगम्‌] तीन प्रकार का है। [त्याग] त्याग के [विना] बिना [आदुष्यक्रमक्षयगतात्मकम | आरधु कैसे 
के क्षय से नह हुंग्मा शरीर [च्युत] च्युंत कहलाता है ' | 


फ्नाव्वार्थ--अतीत काल सम्बन्धी शरीर च्युत, च्यावित, और व्यक्त के भेद से तीन प्रकार का है| उसमे 
सन्‍्यास मरण के बिना आय क्षय से न हुआ शरीर च्यूत कहंलाता है ॥॥११॥ 


च्यावितं कदलीघातपतित त्यागर्वाजतम्‌ ! 
त्यवंत भक्ताविकत्यागर्धाताथघातगतात्मकम्‌ ॥१२॥ 


अन्‍्लयाश--त्यागवर्जित] त्याग से रहित [कदलीघातपतित] कदली घात से पतित [च्यावित| च्यावित 
[भक्तादित्यागे:] भक्तादि त्याग के द्वारा [घाताधातग्रतात्मकम्‌] घात अघात भ्रात्मक [त्यक्त] त्यक्त कहलाता है। 


फ्नात्वार्श--सन्यास से रहित कदलीघात से नह हुआ शरीर च्यावित है। व्यक्त, इंग्रिनी, श्रायोपगमन पे 
छोडा हुआ शरीर कदलीघात से न|्ट हुआ शरीर भ्रथवा बिना कदलीघात से नह हुआ हो परच्तु त्याग सहित मरण हो वह 
व्यावित शरीर कहलाता है। 


विषास्त्रधातभोरक्‍्तक्षयसंक्लेशवेद ना- 
&हारोच्छवासनिरोधा स्पुरायुष्यच्छेंदकारिणः ॥१३॥ 


अल्डठायार्थ--] विषास्त्रघातभी रक्तक्षयसक्लेशवेदना55हा रोच्छवासनिरोधा ] विष, अ्रस्त्रघात, भीति, रे 
सक्‍लेशपरिणाम, वेदना, भ्राहार, और उच्छवास का निरोध [श्रायुच्छेदकारिण:] श्रायु के घातक कारण [स्थु.] है। 


फ्नाल्थार्श--विप के भक्षण करने से, शस्त्र के घात से, किसी भयकारक पदार्थ देखने से, रक्त के क्षय होने हे, 
सक्लेश परिणाम होने से, तीव्र वेदनां से, आहार और उच्छवास के विरोध से श्रायु का घात होता है उसको कंदलीपीर्त 
मरण कहते हैं ॥१३॥।। 


स्पास्टाव्यपितपर्यायों भविष्यव्राजनाममाक | 
भ्रविष्यद्राजपर्यायों योपचारान्नृपात्मज' ।।१४॥ 


प्राच्ारसार। १८७ ] 


जद प७ १क-पछ “७ २७. ७ प+--; ७-७ पक गए. गके--१-क-१३- कब पा" गछ--२७-बी“पी-े>-पं> “किम. -ब३-ब-१७१३०:१७-०३७)-२७-०३७-३७०३०-१३००१७-३६ैं 
अल्लयाश्थ---(भाव्य पितपर्याय ') भविष्यत॒काल में होने वाली विवक्षित पर्याय वाला जीव भावि नो झागम 

प्रव्य है (यथा) जैसे (भविष्यद्राजपर्याय ) भविष्यत्‌ काल मे राजा होने वाला (नृपात्मज') राजा का पुत्र (उपचारात्‌) 

उपचार से (राजनामभाक) राजा कहलाता है। है 





स्वाव्यार्श--भविध्यत्‌ काल मे होने वाली पर्यायो का वर्तमान काल मे कहना भावि नो श्रागम द्रव्य, है ।'जैसे 
भविष्यत काल मे राजा होने वाले राजा के पुत्र को वर्त्तमान मे राजा कहना । उसीप्रकार भविष्यतकाल में सामायिक रूप 
परिणमन होने वाले जीव के शरीर को वर्तमान में सामायिक कहना नो ग्रागम द्रव्य है ॥१४॥। 


कर्मनोकर्म भेदं स्पात्तुतीयं तत्न कर्म यत्‌ | 
चारित्रमो हमन्दानुभावद्रव्यैन प्स्ततिः ॥। १५॥ 


सलवार - (तृतीय) तीसरा व्यतिरेक नामक नो आगममद्रव्य॒(कर्मनोकर्मभेद ) कर्म नोकर्म भेद से दो 
प्रकार का है (तत्र) उसमें (चारित्रमोहमन्दानुभावद्रव्येनस.) चारित्र मोहनीय कर्म के भेद अनुभाग रूप द्रव्य कर्मों की (तति') 
समृह (कर्म) तद्व्यतिरेक है । 

स्नात्वार्श--तद्व्यतिरेक नो-भ्रागमद्रव्य कर्म नोकर्म भेद से दो प्रकार का है। उसमे चारित्र मोहनीय कर्म के 
मद भ्रनुभाग से चारित्रधारी जीव के शुभ परिणामों से उपाजित प्रकृति आदि प्रशस्त प्रकृति नो आरगम तद्व्यतिरेक 


सामायिक है ।॥६५॥ 
नोकर्म मृत्सुवर्णाश्ममाणिकया5हिस्तमादिकम्‌ । 
समताकारण बाह्यभावावलोकिनः | १६॥ 

व्यल्लन्याओ- (मृत्सुवर्णार्ममाणिक्याइहिस्रगादिकम्‌) मिट्टी, सुवर्ण, पत्थर,मारणिकय, सर्प,मालादिक को (वाह्म- 
भावभावालोकिन ) वाह्य भाव रूप पदार्थों को देखने वाले के (समताकारण) समता का कारण (नोकम) नोकर्म सामा- 
यिक है । 

स्नाव्यार्शथ--बाह्य मे पदार्थों को देखने वालो के जो मिट्टी, सुवर्ण, पत्थर, माणिवय, माला, सर्प आदि में समता 
का कारण द्रव्य है वह नो कर्म तद्व्य॑तिरेक है । अथवा तद्व्यतिरिक्त द्रव्य नोकर्म सचित श्रचित भ्रौर “मिश्र के भेद से तीन 


प्रकार का है। सचित उपाव्याय है श्रचित्त पुस्तक है। पुस्तक सहित उपाध्याय मिश्र है। यह उपाध्याय ग्रादि समता भाव मे 
सहायक कारण है, इसलिए इनको भी नोकम सा मायिक कहते हैं ।१६।। 


प्र्पितेन विवर्त्तेन वर्तमानेन सयुतम्‌ । 
: द्रव्य भावों भवेज्धावमात्र वा विनयाश्रयः ॥१७॥ 


अन्‍्लयार्श--(प्रपितेन) विवक्षित (वतेमानेन) वर्तमान (विवर््तेंन) पर्याय से (संयुक्त) संयुक्त (दरब्य) द्रव्य 
(भाव ) भाव (भवेत्‌) होता है. (वा) भ्रथवा (विनयाश्रय ) विनय का आ्ाश्रय भूत (भावमात्र) समता का भाव भाव 


सामायिक है । 
फ्नाव्यार्श--विवक्षित वर्तमान पर्याय मे सयुक्त मुनि, भावसामायिक है। भ्रथवा विनय सयुक्त समताभाव भाव 


सामायिक है ॥१७॥। 


१८८ | ग्राचारसारः 
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भाव प्रागम नोभ्रागमद्विभेदस्तयोभ॑वित्‌ । 
श्रागमः समताशास्त्रार्थोपयोगयुतो यतिः ॥१६॥ 
अन्लयार्श-(भाव ) भाव समता (ग्रागमनोग्रागमद्विभिदः) आगम और नो श्रागम के भेद से दो प्रकार को 


है (तयो:) उन दोनो मे (समताशास्त्रार्थपयोगयुत ) समता शास्त्र के अर्थ मे उपयुक्त (यंति ) यति (झआगमः) भ्रागम भाव 
सामायिक है । 


स्वावार्श-भावसमता, आगम नो झागम भेद से दो प्रकार की है। उनमे समता शास्त्र के अर्थ मे उपयुक्त 
यति को भावगश्ागम सामायिक कहा है ॥।१८।॥ 


द्विभिद्द उपयुक्तस्तत्परिणत इतीतरः । 
शास्त्र विनोपयुक्तोष््यामुपयुक्त इति स्मृतः ॥१8॥ 


अल्लप्यार्श--(उपयुक्त ) उपयुक्त (द्विभेद ) दो प्रकार का है. (शास्त्र) सामायिक शास्त्र के (बिना) विवा 
(उपयुक्त ) उपयुक्त तथा (प्रस्थातत्परिण॒त,) उसमे परिण॒त (उपयुक्त ) उपयुक्त (इतर:ः) नो भागम है । 


फ्ताव्यार्श-शास्त्र के बिना उपयुक्त और शास्त्र मे उपयुक्त इसप्रकार नो आगम भाव निक्षेप के दो भेद हैं। 
सामायिक शास्त्र के बिना आत्मध्यान मे उपयुक्त मुनि का शरीर नो आगम है। अथवा सामायिक शास्त्र में उपयुक्त मुनि की 
शरीर नो भ्रागम भाव है ॥१६॥ 


स्ताम्नाशयिव्क छाल व्का न्षिरक्त्ि आर्श 


सं थः स्वाथनिवृत्यात्मनेद्रियाणाभयोध्यनम्‌ । 
सम्ययः सामायिक नाम स्व हव समहाहू यम ॥२०॥ 


अल्वलय्यार्का-(स) सम्यक्‌ प्रकारेश (पआ्ात्मना) अपनी आत्मा के साथ (इन्द्रियाणा) इच्द्रियों को (स्वार्ष- 
निवृत्य) अपने अपने विषयो से विमुख करके (अ्रय) श्रय शब्द का श्र्थ (अ्रयन्) प्रवृत्ति (स.) वह (सम्य.) समय है । 
(सामायिक) समय का भाव सामायिक है (स.) वह (एवं) ही (समताह्यय) समता है । 


ज्वालाश--'सम' का अर्थ इच्द्रियो को अपने भ्पने विषयो मे निवृत्त करके 'प्रय' अपने आप में लीन होना है | 
भ्र्थात्‌ वाह्ममुखी प्रवृत्ति को छोडकर भ्रन्तमुंखी प्रवृत्ति करना समय है और समय का भाव सामायिक है। सामाविक की 
ही नाम समता है ॥२०॥। 


समस्यारागरोषस्य स्वेवस्तुष्वयोध्यनम्‌ । 
समायः स्यात्स एवोक्त सामायिकमिति श्र ते ॥२१॥ 


अच्च्य्पार्श-- (सर्ववस्तुषु) सर्व वस्तुओं में (समस्य) सम का अर्थ (अरागरोपस्य) राग हे प रहित (भय ) 
प्रय का भ्र्थ (प्रयन) गमत (समाय") सामायिक (स्थात्‌) है। (स) वह (एवं) ही (श्र॒ते) श्रृत मे (सामायिक) सामायिर्क 
(इति) इसप्रकार (उक्त) कहा है। 


प्नाव्वाध्य-सर्व वस्तुओ्रो मे रागह प की निवृत्ति करके भ्पने आप मे रमणा करना श्र्‌त मे सामायिक कहा हक 
है। “सम” शब्द का अर्थ रागद्ट प्‌ रहित "अथवा श्र्थ भ्रपने मे लीन होता उसी का नाम समय है और समय का भा 
सामायिक है ॥२१॥। 


श्राचारसार: १८६ |] 
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सम्मःस्थाव्रत्यस्याप्तिहेतुबस्तुतमों वमौ । 


समस्यन्ाव: समता तोषरोषध्यपेतत्ता 


तक 


| $ 


चलाया कण ५ 
अल्लायार्थ--एक प्रति भे यह श्लोक भी है--सव द्रव्य मे रति प्रति का भाव सम है श्रोर झपने में प्रवृत्ति 
का नाम “अय” है। उसी रागद्५ रहित प्रवृत्ति का नाम समता वा सामायिक है। ह 


सच्णलरिणल सलोआगणशःक्म स्तस्तासिव्क व्य सर्श 


5 समतोपेतचित्तो यः स तत्परिशताह्ुयः । 
प्रकृतो5त्रायमन्यासु क्रियास्वेवं निरुपयेत्‌ ।।२२॥ 


अल्लयार्श-(य ) जो (समतोपेतर्चित्त ) समता से उपयुक्त चित्त है जिसका (स॒) वह (तत्परिणताह्वग) 
तत्परिणत नाम नोभ्रागम भाव सामायिक है। (अन्न) इस सामायिक मे (अ्रय) यह (प्रकृत ) प्रकरण है वह (अन्यासु) 
अन्य (क्रियासु) क्रियाओं मे (एवं) इस प्रकार (निरूपयेत्‌) निरूपण करना चाहिये । 


ह। 


स्वव्यासंगनिमुक्त: संशुद्धकरणत्रयः । दे 
घोतहस्तपदद्वन्दः परमानंदमदिरंस |२३॥। 


चेत्यचेत्यालयादीनां स्तवनादों कृतोद्यमः । ' 
भवेदनम्तसपतारसन्तावोच्छित्तये पत्तिः ॥२४॥ युग्मम। 


.._ अल्लचणाश-- (सर्वव्यासगनिमु क्त.) सर्वे व्यापार से रहित (संशुद्धकररात्रय ) शुद्ध: मत वचन काय वाला 
(धौतहस्तपदद्न्द्र.] घोये हैं हाथ पैर जिसने (परमानदमदिरम) परमानन्द का मन्दिर (यर्ति.) साधु (अ्रनन्तसंसारसन्तानो- 
चिछत्तये) श्रनन्‍्त ससार के सतान का छेद करने के लिए (चैत्यचेत्यालयादीना) चैत्य चैत्यालय आदि के (स्तवनादौ),स्तवन 
आदि मे (इतोद्यम ) उद्यम करने वाला (भवेत्‌) हो । ह 


ज्नाव्याछत--सर्व व्यापार से रहित, शुद्धमतवचनकाय से युक्त, परम ग्रानन्द में लीन साधु, हाथ पैर धोकर 
प्रनन्‍्त ससार की सतति का छेद करने के लिए चैत्य (जिनप्रतिभा) चेत्यालय ग्रा्दिं के स्तवत्-करने मे तत्पर होवे भ्र्थात्‌ परम 
भक्ति से जिन भगवान की स्तुति करे ॥२३,२४॥॥ 


यथा निश्चेतनाश्चिन्तामशिकल्पमहीरूहाः । 
कृतपृणष्यानुसारेण तदभीष्टफलप्रदाः ॥२५॥ 


तथएहदादयश्चास्तरागद्वेष॒प्रवृत्तयः । 
भक्तभवत्ययनुसारेण स्वर्गमोक्षफलप्रदा: ॥२६॥ 
गा ृ 


। जअन्लवयागक--(यथा) जैसे (निश्वेतना ) अ्चेतन (चिंतामरिकल्पमहीरुह्म | चितामरि कल्पवृक्ष (कृतपुण्यानु- 
सारेण) किये हुये पुण्य के अनुसार (तदभीशए्फलप्रदा') उस अभी8 फल को देने वाले होते हैं (तथा) उसी प्रकार (ग्रस्तराग- 
प्रवृत्तय ) नए हो गई है रागह्वष प्रवृत्ति जिसकी ऐसे (अहंदादय ) भ्रहेद्‌ आदि (भक्तभक्त्यनुसा रेण) भक्त की भक्ति के 
झनुसार (स्वगंमोक्षफलप्रदा ) स्वर्ग मोक्ष के फल देते वाले होते हैं ॥ पा 


0: 


१६० -] प्राचारसार। 











भ्वाव्वार्श-जिस प्रकार अ्रवेतत चितामणि भ्रौर कत्पवृक्ष पुण्य के अनुसार भ्रभी४ फल को देने वाले होते 
। उसी प्रकार वीतरागी अ्रहत देव की प्रतिभा झ्रादि भक्त की भक्ति के भ्रनुसार स्वर्ग मोक्ष के फल को देने वाले होते 
॥२५,२६॥। 


गरापहारिणी मुद्रा गरुडस्य यथा तथा | 
जिनस्थाष्प्येनसो हन्नी दुरितारातिपातिनः ॥२७॥ 


अल्लयार्थश--(यथा) जैसे (गदंडस्य) गरुड की (मुद्रा) मुद्रा (गरापहारिणी) विष को हरने वाली होती है 
(तथा) उसीप्रकार (दृर्तारातिपातिन') पाप रूपी शत्रुश्ो का नाशक (जिनस्थ) जित भगवान की (मुद्रा) मुद्रा (अ्रपि) भी 
(एलस') पापो की (हन्नी) नाश करने वाली होती है । 


फ्नात्वार्श--जिस प्रकार गरुड की मुद्रा विष को हरण करने वाली होती है उसी प्रकार निनेन्द्रदेव को मुद्रा 
पाप नाशक होती है ॥२७॥ 
सुमनः संगमादंगतीहसूत्र पविन्नताम्‌ । 
पिष्टः प्रकृष्टमाधुरव॑ प्रकृष्टेक्षरप्ताथथा ॥२८॥ 


चंपापावादिनिवरणिक्षेत्रादीनि पविन्नताम | 
वंद्यतां च ब्रजत्येव वंधंगमतस्तथा ॥२६। युग्मम॥ 


अल्ल्यार्श-(यथा) जैसे (इह) इस लोक मे (सुमन ) फूल के (संगमात्‌) संगम से (पत्र) सूत्र धागा 
(पविश्नता) पवित्रता को (अंगति) प्राप्त होता है. (प्रकृष्टेक्षुरसात्‌) प्रकृ इक्षुक रस के संयोग से (पिल्ट ) पिट (दो) 
(प्रकृशमाधुय॑) प्रकृष्ठ मधुरता को प्राप्त होता है (तथा) उसीप्रकार (चपापावादिनिवर्रिक्षेत्रादीति) चपापुर, पावापुर, भ्रादि 
निर्वाण क्षेत्र (वद्यसंगमतः) पृज्य पुरुषो के संगम से (पवित्रता) पवित्रता (च) और (वद्यता) वदनीयता को (व्रजत्येव) 
प्राप्त होते हैं । 

ज्नाल्वार्ध--जैसे पुष्प के सबंध से सूत्र पवित्रता को प्रात्र होता है, इक्षुरस के सयोग से गेहूँ आदि का न्ण 
मधघुरता को प्राप्त होता है उसी प्रकार पृज्य पुरुषों के संयोग से चपापुर, पावापुर, सम्मेदशिखर आदि निर्वाण क्षेत्र पवित्र भोर 
वदनीयता को प्राप्त हुये हैं ॥२८,२६।॥। 


मत्वेति जिनगेहादि त्रिःपरोत्य क्ृतांजुलि। 
प्रकुवेस्तच्चतुदिक्षु सत्यावर्त्ता शिरोनतिम ॥।३०॥) 


घोरसंत्तारगंभी रवारिराशों मिमण्जतास । 
दत्त हस्तावलबस्प जिनस्पार्चार्थभाधिशेत्‌ ॥३१ युग्मसु॥ 


अस्लय्यारथ--(इति) ऐसा (मत्वा) मानकर (जिनगेहादि) जिन मदिर श्रादि को (त्रि परीत्य) तीन प्रदिं 
क्षिणा देकर (इताजुलि ) की है अजुलि जिसने ऐसा (तच्चतुदिक्षु) उस जिन मंदिर की चारो दिशाश्रों मे (सत्यावर्ता 
तीन आावर्त सहित (शिरोरनात) शिरोनति को (प्रकुवंन्‌) करता हुआ (घोरसंसारगभीरवारिराशौ) घोर संसार रूपी गभीर 
समुद्र मे (निमज्जता) डबे हुए प्राणियों को (दत्तहस्तावलंवस्य) दिया है हस्तावलवन जिसने ऐसे (जिनस्य) जिनेसद्ध भगवान 
की (अ्र्चार्थ) पूजा करने के लिए (अविशेत्‌) प्रवेश करे । 


थ्राचारसार। १९१] 
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फ्नाद्यार्थं-ऐसा जान करके जिन मंदिर की तीन प्रदक्षिणा देकर, हाथ जोडकर, चारो दिशाओं मेःतीम 
आवते सहित नमस्कार करके घोर ससार रूपीः समुद्र मे इवे हुयेससारी प्राणियों को हस्तावलंबन देने वाले जिनेन्ध भगवान' 
की-पूजा करने के लिए जिन मंदिर मे प्रवेश करे |।३०,३ १॥। 


जिनेशतारकाधीद्ापादस पादितोत्सव: । 
श्रीलीलामदिरस्वीयलोचनेन्दीवरः पुनः ॥३२॥ 


ईर्था5धग: शुद्धय व्युत्सगें कृत्वाउसीनोधनुकपया । 
भालोच्य समतांवर्या कु्यादालोच्छुपाश्यदा ॥॥३ यम 


अल्वयाधथ--(जिनेशतारकाधीशपादसयादितोत्सव:) जिनेन्द्र भगवात रूपी चद्रमा के पाद (किरण आर 
चरण) से सपादित है उत्सव जिसके (श्रीलीलामदिरस्वीयलोचनेन्दीवर ) लक्ष्मी की लीला का मदिर ही है निज लोचन 
रूपी कमल जिसके ऐसा सयमी (पुन ) फिर (ईर्यागा) ईर्यापथ के पापो की (शुद्धयेः) शुद्धि के लिए (व्यूत्सर्ग) कायोत्सर्ग 
(कृत्वा) करके (ग्रासीन") बठा हुआ (अनुकम्पया) अनुकम्पा से (ग्रालोच्य) आलोचना करके (पच्यदा) अ्रन्यदा (आरत्मो- 
च्छया) श्रपती इच्छासे (वर्या) श्रँ्ठ (समता) सामायिक को (कुर्यात्‌) करे । 


ल्वाव्वाश्थ--जिनेन्द्र भगवान रूपी चंद्रमा के पाद (किरण चरण) से श्रानन्दित है लक्ष्मी के निवास भृत नेत्र 
रूपी कमल जिसके ऐसा संयमी प्रथम मन्दिर मे प्रवेश करके ईर्यापथ शुद्धि के लिए/पडिकम्मामिभते इत्यादि प्रतिक्रमण पढ़ 
कर कायोत्सर्ग करे । तदनन्तर बैठकर जीवघात से भयभीत होता हुआ अवुकम्पा से (इच्छामि भन्‍्ते) इत्यादि श्रालोचना पढ 
कर अपनी इच्छा से उत्तम समता को स्वीकार करे ॥|३२,३३।॥। 


लक्षण समतादीनां पुरोक्‍त किन्तु वर्ण्यते । 
व्यूत्मर्गावसरोच्छवाससस्यानामादि साम्प्रतम्‌ ॥३४॥ 
अन्वय्यार्श-(पुरा) पूर्व मे (समतादीना) समतादि का (लक्षण) लक्षण (उवत) कहा है (किन्तु ) परल्तु 


(साम्प्रत) इस समय (वुत्सगविसरोच्छवाससख्यानामादि) उत्सर्ग काल के उच्छासो की सख्याओं का (वर्ष्यते; वर्शव किया 
जाता है । 


भ्नाव्यार्श- यद्यपि प्रथम श्रधिकार के छत्तीस इलोक के हारा सामरागिक का लक्षण कहा है तथापि इस समय 
कायोत्सगग के काल के श्वासोच्छवास की सख्या का वर्णन करते है। ३४॥ 


क्रियायामस्यां व्युत्सर्ग भक्त रस्याः करोम्यहस्‌ । 
विज्ञाप्येति समुत्याय गुरुस्तवनपूर्वकम्‌ ॥३४॥ 


कृत्वा करसरोजातमुकुलालक्ृत निजम । 
भाललीलासर क्ुर्यात्‌ ्यावर्ता शिरतो नाति ॥३६॥ 


अध्व्वयाश्--(भअस्या) इस [ क्ियाया) किया मे (अस्या') इस (भक्ते ) भक्ति का (व्युत्सर्ग) कायोत्सग 
(प्रह) में (करोमि) करता हु (इंति) इस प्रकार (विज्ञाय) विज्ञापन करके [(समुत्याय) उठकर (गुरुस्तवनपूवकम) ग्रुझ 
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स्तवन पूर्वक (निज) अपने (करसरोजातगमुकुलालकृत) हस्त, कमल की कुंड मलाकृति को (भाललीलासर ) ललाट पर 
(कृत्वा) करके (त्यावर्त्ता) तीन भ्रावर्त्त और (शिरस ) मस्तक से (नति) तमस्कार को (कुर्यात्‌) करे। न्‍ 


क्नाल्ार्श-मैं इस क्रिया से इस भक्ति का कायोत्सर्ग करता ह जैसे पूर्वाह्विक देववदता में “चेत्यभक्ति 
कायोत्सगेकरोम्यह” इस प्रकार विज्ञापन करे। तदनतर उठकर “'णमो भ्ररिहृताण” इत्यादि पचरपरमेष्ठी को तमस्कार कर 
अपने कर कमल की अजुलि को मस्तक पर रखकर तीन आावर्त सहित नमस्कार करे ॥३५,३६॥ 


पराचस्य दंडकस्थादो मंगलादेरयं क्रम । 
तदस्तेः्प्यंगव्यत्सर्ग' कार्योतस्तदनन्तरभ्‌ ॥३७॥ 


कुर्यत्तथिव “थोस्सामी" त्याद्यार्याद्म॑तयोरपि । 
!।. '. उत्यस्मित द्वादशावर्ता- शिरोनतिचतृष्टयम्‌ ॥ ३ ८/युग्स॥ 


। अल्लय्याध्शे--(भ्ादस्य) श्रादि (दडकस्य) दंडक के (अदौ) ग्रादि मे (मगलादे.) मगलादि का (अब) यह 
(क्रम ) क्रम है। (तदन्ते) चत्तारिमगल आदि दडक के अन्त मे (अपि) भी (अंगव्युत्सर्ग ) कायोत्सर्ग (कार्य) करना चाहिये। 
(भ्रत ) इसके (तदनतर) बाद (तथैव) उसी प्रकार (थोस्सामी) घोस्सामी (इति) इस प्रकार (कुर्यात्‌) करे [ईति) 
इस प्रकार (प्रस्मिनू) कायोत्सगे मे (झआार्यायन्तयो ) झार्या के आदि और अन्त मे (प्रपि) भी [्रादशावर्त्ता') बारह भआवर्त 
(शिरोनतिचतु<यं) चार शिरोनति (कुर्याद) करना चाहिये । 


ज्वाल्वार्थ-एक भक्ति के दंडक की आदि मे मंगलादिका यही क्रम है। अर्थात्‌ भक्ति पूर्वक क्रिया और भक्ति का 
विज्ञापत करे । एक शिरोनति और तीन झावर्त्त करके दडक पढे । दडक के बाद एक शिरोत्रति भौर तीन आवर्त करके 
कायोत्सर्ग करे | तदनन्तर एक शिरोनति भौर तीन आवर्त्त करे | इस प्रकार एक कायोत्सर्ग मे चार शिरोवति और वारह 
झ्रावर्त करना चाहिये ।,३७,३८॥। । 


प्रंथारंभे समाप्तौ च स्वाध्याये स्तवनादिषु । 
पा सप्तविशतिरुच्छवासा व्युत्सगें दुर्मनस्पपि ॥३६॥ 
ल्लयार्थ--(स्वाध्याये) स्वाध्याय मे (4) और (स्तवनादिषु) स्तवन आदि मे (दुर्मेनसि) विक्ृति परिणाम 
के होते पर (व्युत्सगें) कायोत्सर्ग मे (सप्तविशति:) सत्तावीस (उच्छवास.) उच्छवास है । हे 
फ्यालाकई-प्रन्थ के आरभ, समाप्ति, स्वाध्याय, पंचपरमेष्ठी की वन्दना और दुर्भावना के कायोत्सगं में सत्ताईत 
श्वासोच्छवास में कायोत्सर्ग करना चाहिये ॥३६॥ 
ब्रतेत्वन्यनमस्या तिचार शुद्धेदिन॒स्थ च । 
स्थान्रतिक्रमऐोः्ष्टाग्रशतं राज्यास्तु तहलम्‌ ॥४०॥ 
अल्लय्यार्धा-- ब्रतेषु) ब्रतो मे (प्न्यतुमस्य) किसी भी |ग्रतिचारणुद्ध.) श्रतिचार की शुद्धि के लिए (च] 


श्रौर (दिनस्य) दंवसिक (प्रतिक्रमणे) प्रतिक्रमण मे (अ्रष्टाग्रशत) एक सौ ग्राठ इवासोच्छवास (तु) भर (रात्या:ै रात्रि 
के प्रतिक्रण मे (तहल) उससे ग्राधा भ्रर्थात्‌ चौवन श्वांसोच्छवास में कायोत्सर्ग (स्थात्‌) होता है । 


भ्वाव्वार्शथ-व्रतो मे श्रतिचार होने पर देवसिक प्रतिक्रमण मे १०८ श्वासोच्छवास मे कायोत्सग करना चाहिए 
तथा रात्रिक प्रतिकृमण में ५४ श्वासोच्छवासो में कायोत्सर्ग करना चाहिये ॥४०॥। 
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पाक्षिके त्रिश्तं चातुर्मासिके स्थाच्चतुः शतम । 
शतानिपंच संवत्सरस्य षटसु क्रियास्तगे ।४१॥ 


पंचचिशतिरुच्छवासा गोचरेग्ातिचारयोः ।! 
जिनसाधु निषद्यानां विप्मृत्नोत्सजजनेससि ।।४२॥ 


अप्त्यारश-पाक्षिके) पाक्षिक प्रतिक्रमण मे (त्रिशत) तीन सौ (चातुर्मासिके) चातुर्मासिक प्रतिक्रमण मे 
(चतुःशत) चार सो (सवत्सरस्य) वाधिक प्रतिकमण मे (पंच) पाच (शतानि) सौ (षट॒पु) छह प्रकार के प्रतिक्रमणो मे 
(क्रियातगे) प्रतिक्मण भक्ति के प्रन्त मे (जिनसाधुनिषद्याना) जिनेन्द्र भगवान की साधुओ की निषद्या के (गोचरेयाति- 
चारयो:) गमनागमन के अतिचार के प्रतिक्रमण मे (विप्पृत्रोत्सजंनेनसि) मल मूत्र के विसर्जन के पाप में (पंचर्विज्ञत्ि) 
पच्चीस (उच्छवासा) श्वासोच्छवास होते हैं । 


स्नाव्वार्थ-पाक्षिक प्रतिक्रमण मे तीत सौ श्वासोच्छवास मे कायोत्सर्ग करता चाहिए । चातुर्मासिक प्रतिक्रमण 
मे चार सौ श्वासोच्छवास मे कायोत्सर्ग करना चाहिये। वाधिक प्रतिक्रण में पाच सो र्वासोच्छवास मे का्योत्सर्ग करता 
चाहिये । छह प्रकार प्रतिक्रमण भक्ति के श्रत्त मे पच्चीस श्वासोच्छवास मे कायोत्सर्ग करना चाहिये । श्राह्दर करने के बांद 
पच्चीस इ्वासोच्छवास मे कायोत्सर्ग करना चाहिये । जिन साधुशो की निषच्या, तीर्थयात्रादि के गमनागमन भ्रौर मलमृत्र के 
विसजन मे भी पच्चीस श्वासोच्छवास मे कायोत्सगें करता चाहिये ।।४१,४२॥ 


देवतास्तवनेभक्ति चेत्यपचगुरुभयो: । 
चतुर्दहथां तयोर्मध्ये श्र त्भक्तिविधोयते ॥४३॥ 
अन्‍्ल्यारओ&-(देवतास्तवन) देवताग्रो के स्तवन मे (चैत्यपचगुरुभयों ) चेत्य और पच गुरु की (भक्ति) 
भक्ति (चतुर्दश्या) चतुर्दशी के दिन (तयो ) चेत्य पचगुरु भक्ति के (मध्ये) मध्य मे (श्रूतभक्ति:) श्रूत भक्ति (विधीयते) 
की जाती है | 


क्‍्वात्वार्श-त्रिकाल देव वदना में चेत्यभक्ति और पचगुरुभक्ति पढ़नी चाहिये। चतुदंशी के दिन चैत्यभक्ति, 
श्र तभक्ति भर पचगुरुभक्ति करनी चाहिये ।!४३॥। 


स्पात्सिद्धश्नतचारित्रशान्तिभक्ति चतुष्टयम्‌ । 
श्रष्टम्यां श्र तभक्तपोनमेतत्तोर्थेश जन्मनि ॥४४॥ 


पा५क्षिके जिनचेत्ये च यद्यष्टस्पादिकर्मणाम्‌ । 
संयोगो देवतापुजादर्शनस्तवनेः सह ।।४५॥ 


प्राक शान्तिभकितितस्तेषु चेत्यपचगुरुभयों: । 
भव्ित हस्त सिद्धभकित स्पात्सिद्धप्रतिकृतिस्तुतो ॥४६त्रिक॥। 


अल्वलयाश-(अशम्या) भ्रश्मी के दिन मे (सिद्धश्न्‌ तचारित्रशान्तिभक्तिचतुप्टयम्‌) सिद्ध, श्रूत, चारित्र, धान्ति 
भक्ति चतुष्टय (तीर्थेशजन्मनि) तीर्थकरके गर्भ जन्म कल्याण में (श्र,तभक्तोयाव) श्रुतभक्ति को छोड़ कर (एततृ) ये तीन 
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भक्ति (स्थात) होती हैं (च) और (यदि) यदि (पाक्षिके) पाक्षिक क्रिया मे (जितचेत्ये) अपुर्वे जिन प्रतिमा के स्थापन में 
(अष्टम्या दिकर्मणा) अष्टमी झादि क्रियाओ का (संयोग) सयोग हो तो (तैषु) उस क्रिया कर्म मे (देवतापूजादशनस्तवते.) 
टेवता पूजन दर्शन स्तवत के (सह) साथ (शान्तिभक्तित ) शान्ति भवित के (प्राकू) प्रथम (चेत््यपचरगुरुभयो.) चेत्प पंच गुर 
इन दोनो की (भक्ती) भक्ति (स्त) होती है (सिद्धप्रतिकृतिस्तुतौ) सिद्ध प्रतिमा की स्तुति में (सिद्धभक्ति ) सिद्ध भक्ति 
(स्थात्‌) होती है। 


प्नावार्श--अप्टमी की क्रिया भे सिद्धभक्ति, श्र्‌ तभक्ति चारित्रभक्तिऔर शातिभक्ति करनी आप तीर्थकरो 
के गर्भेजन्म कल्याण में सिद्ध चारित्र भ्रक्ति करता चाहिये । यदि अष्टमी क्रिया में पाक्षिक किया अथवा अयूर्व जिनचैत्य स्थापन 
का सयोग झा जाय तो चेत्यभक्ति पचगुरुभवित प्रोर शान्तिभक्ति पढ़ता चाहिये ॥४४,४५,४६॥ 





चतुर्दशीदिने करत क्रियां न लभते यदि | 
धर्मकार्यादिनाटस्या क्रिया कार्या तु पाक्षिके ॥४७॥ 


अन्लणाशय- (यदि) यदि (धर्मकार्यादिता) घर्म क्रिया ग्रादि के कारण (चतुर्दशी) चतुर्दशी के दिन मे 
(क्रियां) क्रिया को (कु करने के लिए (न लभते) समयनही मिले तो (पाक्षिके) पाक्षिक प्रतिक्रमण में (अप्रम्याः) 
श्रष्टमी को (क्रिया) क्रिया (कार्या) करनी चाहिये । 


फ्याक्षार्श--यदि कोई धामिक कार्य के कारण चतुददंशी के दिन क्रिया नही कर सके तो पाक्षिक प्रतियमण में 
श्रष्टमी की क्रिया करनी चाहिये ॥४७॥। 


नंदीजुवरक्रियायां सतः सिद्धनन्दीश्वरोभपो' । 
भक्तिपचगुरूणां च शान्तिभक्तित्तदन्‍तशा |,४८॥ 


अन्‍्लयार्थ-नरदीस्वरक्रियाया) नदीववर जिया मे (सिद्धनन्दीश्वरोभयो ) सिद्ध नन्दीश्वर (भक्ति) भक्ति 
(त ) होती है (तदन्तगा) उने दोनो के अन्त में (पचगुरुणा) पचगुरु की (च) और (्वान्तिभक्ति ) शान्ति भक्ति होती है। 


हः ह्धिं हि हा 
अालाशथ-नन्‍्दीम्वर क्रिया मे सिद्ध भक्ति, नन्‍्दीश्वरभक्ति, पचयुरुभक्ति और शान्तिभक्ति करना चाहिये ।४८। 


स्पात्सिद्धचेत्ययो: पंचगुरुणा स्तपनस्तवे । 
भवती सञ्ान्तिभवितस्तु होनमध्याद्िभवत्यद: ।[४६॥ 


स्थिरेतरप्रतिष्ठाया चतुर्यस्ट्पने पुनः । 
चल चंत्यप्रतिष्ठाया: पृर्वोक्तसनपत्क्रिया ॥५०॥ 


सअच्लयार्श-(स्नपनस्तवे) प्रनिपेक की वदना में (सथ्ातिभक्ति ) ग्ान्तिभक्ति सहित (सिद्ध वैत्मयो) मिद 
भक्ति चेत्यमक्ति (पचगुर्णा) पच गुरु की (भक्ती) भक्ति (स्यात ) होती है (तु) प्रौर (स्वितेतर प्रतिप्रायाँ) स्थिर योर 
घन प्रतिमा की प्रतिष्ठा मे (हीनमध्याद्ििभपत्मद ) बीच की दो भक्ति छोड़कर सिद्ध और शान्ति भ्तित तया (सलय पर 
हयां) बन चेस्य वी प्रतिद्रा में (पूर्वक्तिस्नपनक्रिया) पूर्वोक्त स्नपन क्रिया करना था हिये । 

क्नात्वार्श--जिनामियेक की बदना में सिद्ध भीत, चैत्यभवित, पचगुर्भस्ति घोर घादि भक्ति गरगा शहिदे 
रियर घन रिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा में भौर सुर्य प्रमियेत भें सिदभत और शानिनति नी साह्यि। घमसेद हीं 
प्रतिष में सिर भतित, सत्य भगि, पद भित कौर शाहि भक्ति वस्ता चाहिये ॥8६ ३ ७॥। 


श्रावार्तार। १९५ ] 
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. चारित्रभवितः स्पात्किन्तु सिद्धभक्तेरनन्तरम्‌ ॥५१॥ 


अल्लयार्ो--[ किन्तु) किन्तु (अ्रस्मिन) इस (स्थिरप्रतिष्ठास्ताने) स्थिर प्रतिमा की प्रतिष्ठा के स्तपन मे 
(एपा) यह (एव) ही (प्रालोचनान्विता) आलोचता से युक्त (सिद्धभक्ते) सिद्धभवित के (अन्तर) भ्रवन्तर (चारित्रभवित्त.) 
चारित्रभक्ति (स्थात्‌) होती है । 6 / 
पे फ्नाव्याथ्थ--स्थिर प्रतिमा की प्रतिष्ठा मे अ्रभिषेक समय सिद्ध भक्ति के बाद श्रालोचना युक्त चारित्र भक्ति होती 
[५१)। 
सिद्दभक्तिमुनो जेष्ठे सिद्दान्तविदि सा युता । 
श्र तभक्त्याअचायंभकत्या तु गणिन्येतत्रय पुन' ॥५२॥ 


सूरो संद्धान्ति केहल्पेटपिग्रतिमायोगस स्थिते । 
सिद्धभवित भविद्योगशान्तिशवित च सयते ।५३॥ 


श्रन्न चारित्रमवितिश्वेत्सिद्नशक्‍्तेरन्तरम्‌ ।. 
योगभवत्या परी लिश्च परिनिष्ठक्रमणक्रिया 


आअल्ल्यय्यार्श-जिष्ठे) ज्येप्त (मुनौ) घुनि की वदना मे (सिद्धभविति) सिद्ध भक्ति (सिद्धान्तविदी) सिद्धान्त 
वेक्ता की वदना मे. (श्रतभकत्या) श्रृत भक्ति से (युता) सहित [सा) सिद्ध भक्ति (गणिति) श्राचार्य की वन्दना मे 
(प्राचायभक्त्या) भ्राचाय॑ भक्ति से रहित (श्रतभ्ववित) सिद्ध भक्ति (तु) और (पुन.) फिर (सैद्धान्तिके), सिद्धान्त को 
जानने वाले (सूरौ) भ्राचाय की वदना मे (एतत्‌) यह (त्रय) सिद्ध भक्ति, श्र तभक्ति, और आ्राचाय॑ भक्ति; (अल्पे) झषि 
ज्ञान से हीन (प्रतिमा योग सस्थिते) प्रतिमा योग (स्थित सयते) सुति की वंदता मे (योगशान्तिभक्ति) योगी भक्ति भ्ौर 
शान्ति भक्ति (भवेत) होती है । 

भ्नाव्यार्श-पश्रपने से ज्येप्ठ मुनिःकी वदना करते समय सिद्ध भक्ति पढना चाहिये । सिद्धान्त पारगामी साधु की 
वंदना सिद्धभक्ति श्र्‌ तभवित आचार्य भक्ति पूर्वक पढकर करना चाहिये। गणि की वदना सिद्ध भक्ति, श्र तभवित्, श्राचार्य 
भक्ति पूर्वक करना चाहिये । सिद्धान्त पारगामी झाचरार्य की वन्दता करते समय सिद्ध, श्रूत, भ्राचाये, भवित पढना चाहिये । 
प्रल्प सिद्धान्त के ज्ञाता मुनि प्रतिमा योग मे स्थित हो तो उनकी वन्दना सिद्ध भक्ति, योग भक्ति श्रोर शान्ति भक्ति पढ़कर 


करनी चाहिये ॥५२,५१३, ५४।। 
प्रत्न चरित्र भावितठचेत्सिद्ध भकक्‍तेरनन्तरम्‌ । 
पोगभक्त्या परीतिशइ्च परिनिष्क्रमणक्रिया ५४ 
अन्‍्ठायार्श--[अत्र) यहा पर ( परिनिष्कमणक्तिया ) परिनिष्कमण क्रिया [ योगभक्‍त्या ) योग भक्ति से 
(परीति ) परिक्रमा लगाकर (सिद्धभक्ते ) सिद्धभक्ति 'के (अनन्तरम्‌) भ्रनन्तर (चारित्रभवित.) चारित्रभक्ति से करनी 


चाहिये । 
प्नाव्यार्थ--दीक्षाकल्याण की क्रिया मे योगभक्ति से परिक्रमा करके सिद्ठभक्ति और चारित्रभक्ति पढ़नी 


चाहिये ॥॥५४।। 


१९६ | प्राचारसार। 
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ज्ञानोत्पत्तो क्रियेषव घिद्धभवतेरनंतर ! 
श्र्‌ तभक्तिइच स्थात्‌ किन्तू जिननिर्वाण भुष्वपि ।५५। 


परिनिर्वाणभवितस्तु योगभक्‍ते रचन्तर । 
परिनिर्षाण भक्त्या तु न्िः परीत्य क्रिया भवेत्‌ ॥५६युग्म॥ 


अल्लयार्श--(ज्ञानोपत्तौ) ज्ञान की उत्पत्ति की क्रिया मे (एपा) यह (क्रिया) किया है (किल)परन्ु 
(सिद्धभक्ते:) सिद्ध भक्ति के अनन्तर (श्रतभक्ति) श्र्‌ तभक्ति (स्थात्‌) होती है. [च) और (जिननिर्वाणभूमिषु) गिन 
निर्वाए भूमियों मे (निर्वाणभकत्या) तिवाण भक्ति से (त्रिपरीत्य) तीच प्रदक्षिणा देकर (योगभक्ते.) योग भवित कै 
(अनन्तर) अनन्तर (परिनिर्वाणभक्ति:) परिनिर्वाण भक्ति (क्रिया) क्रिया (भवेत्‌) होती है। 

भ्नातार्श--केवलज्ञान की उत्पत्ति किया मे सिद्ध भक्ति, श्र्‌तभक्ति, चारित्र भक्ति, योगीभवित श्रौर शान्ति 
भक्ति होती है। जिन परिनिर्वाण स्थात में सिद्ध भक्ति, श्र्‌ तभ्वित, चारित्रभक्ति, योगी भविति, निर्वाशभक्ति और शान 
भक्ति करनी चाहिये ॥५५,१६।। 


सिद्धनिवारणंयो; पंचगुरुणां भक्ति रप्यतः । 
स्थाच्छान्तिभवित: श्रीवर्धभावनिर्वाणवाप्तरे ।।५७॥। 


अल्व्च्यार्श-(श्रीवर्धभाननिर्वाणवासरे) श्री वर्धभान भगवान के निर्वाण दिन में | सिद्धनिर्वाणयों ) पिंड 
निर्वाण की (अपि) और (पचगुरुणा) पचगुरुभो की (भक्तिः) भक्ति (शातिभकिति) शाति भक्ति सस्थात्‌) होती है। 


क्ताल्वार्श--वर्धमात स्वामी के निर्वाण दिन में सिद्ध भवित, निर्वाशभक्ति, पचमहागुर भक्ति श्र शातिभकित 
करनी चाहिये ॥५७॥। 


समाधिविधिना सम्यक सासान्ये संयतेमृते । 
सिद्ठभवितर्भवद्योगशान्तिभवितिद्वणं तत- ॥५८।॥। 
अल्‍्व्ययार्श--(समाधिविधिना) समाधि विधि से (सम्यक्‌) भलीग्रकार (सामास्ये) सामान्य (सयते) संयत 


के (मृते) मर जाने पर (सिद्धभ्रविति.) सिद्ध भक्ति [तत ) उसके बाद (योगश्ातिभक्तिद्वय) योगभर्िति शातिभवित यह 
दोनो (भवेत्‌) होती है। 


स्वाथ्वार्श-समाधि से विधिपर्वक सामान्य मुनि के स्वर्गंवास होने पर सिद्धभक्ति योगी भक्ति शौर शातिभविंत 
पहना चाहिये ६८॥। 


यद्यन्नश्न तभक्ति स्थात्सिद्धभवतेरचतरभ । 
कृतिकर्में ति विदिष्टं साधौसिद्धान्तवेदिति ।|५९५॥ 
'अल्व्ययार्थ-- (यदि) यदि (सिद्धात्तवेदिनि) सिद्धान्तवेदी (साधौ) साधु के स्वर्गंवास होते पर (अत्र) इसमे 


(सिद्धभक्ते.) सिद्ध भक्ति के अनतरम्‌) 'अनतर (श्र्‌तभक्ति ) श्र्‌तभक्ति (स्यात्‌) होती है (इंति) इसप्रकार (ईरतिकम ) 
कृतिकर्म (निर्दिष्ट) कहा है । 


ग्रात्ारसार। १९७ ] 
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्नात्यार्श--सिद्धान्तवेदी साधु के स्वरंवास होने पर सिद्धभक्ति, श्र्‌तभक्ति, योगभक्ति औौर शान्ति्भक्ति पूर्वक 
कृतिकर्म कहा है ॥॥५६॥। | 


सामान्यमुनिकर्मध व्रतिन्युत्तरपोसिनि । 
स्थात्तु चरित्रभक्तिइुच सिद्धभकतेरनन्तरस्‌ ॥६०॥ 


हनी अन्लया<- (उत्तरयोगिनि) उत्तरगुणा पालन करने वाले (व्रतिनि) सयत की समाधि होने पर (सामास्य- 
) सामान्य मुनि की किया के समान है। (तु) परन्तु (सिद्धभक्ते.) सिद्धभक्ति के अनंतरम्‌) प्रनन्तर (चारित्रभक्ति ) 
चारित्रभक्ति (स्थात्‌) होती है। 


भ्वाल्वार्श--उत्तर गुणो को पालन करने वाले सयत के स्वगंवास होने पर सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति, योगभक्ति 
और शान्तिभक्ति पढना चाहिये ॥|६०।। 


स्पत्सिद्धश्न तचारित्रयोगभव्तिचतुष्टयम्र्‌ । 
शान्तिभवितश्च सिद्धान्तवेदिन्युत्तरघोगिति ।।६१॥ 


अन्च्यार्थ--(उत्तरयोगिनि) उत्तर गुणों का पालन करने वाले (सिद्धान्तवेदिनि) सिद्धान्तवेदी के स्वर्गवास 
होने पर (सिद्धश्न तचारित्रयोगभक्तिचतुष्टयम्‌) सिद्ध, श्र्‌ त, चारित्र, योगभक्ति चतुश्य (च) श्रौर (शातिभक्ति ) शातिभक्ति 


(स्यात्‌) होती है । 
स्नाल्याथ--उत्तर गुणो के पालक सिद्धान्तवेदी साधु का स्वर्ग॑वास होने पर सिद्धभक्ति, श्र्‌ तभक्ति, चारित्रभक्ति 
योगभक्ति और चारिन्रभक्ति पढता चाहिये १६१॥। 


श्राचायंषु चत्॒थषु योगभक्‍तेरनस्तरम्‌ | 
सरिभक्तिभंवेदष्टो निषद्यादेहयोरिभा: ॥६२॥ 


अल्लय्यार्थ--[चतुर्थेपु) चारो (आचार्येषु) भ्राचार्यों के स्वगेवास होने पर (योगभक्ते ) योगभक्ति के 
(अनन्तरम्‌) अ्रतन्तर (सूरिभक्ति ) भाचार्यभव्ति (भवेत्‌) होती है। (निषद्यादहयो ) निषच्चाभुमि शौर मुन्ति के मृतक शरीर 
की (इमा') ये (अष्टो) भ्राठ क्रियायें हैं । 


स्तालार्थ-सामास्य ग्राचार्य के स्वर्गवास हो जाने पर सिद्धभक्ति, योगभक्ति, झ्राचाय भक्ति, शान्तिभवित तथा 
सिद्धान्तवेदी आ्राचाये के स्वर्गंवास होने पर, सिद्धभक्ति, श्रृतभक्ति, योगभवक्ति, आचाये भक्ति शौर शान्तिभवितत पढ़ना 
चाहिये । उत्तर गुशो के पालक आचाय॑ के स्वर्गंवास होने पर सिद्धभविति, योगभक्ति, चारित्रभक्ति, श्राचारयभक्ति श्रौर शातति 
भक्ति पढ़ना चाहिये सिद्धान्तवेदी भौर उत्तर गुणों के पालक आचाय॑ के स्वगंवास मे सिद्धभक्ति,भ्र्‌ तभक्ति,चारित्र,बोगभवित, 
प्राचायंभक्ति भौर शान्तिभक्ति पढना चाहिये । सामान्य मुनि, सिद्धान्तवेदी उत्तर गुण पालक उत्तर गुण नहिंत सिद्धान्त- 
वेदी साध की और श्राचाय की निषद्या भूमि की और उत्तकी मृतक शरीर को कृंतिकर्म में यही भक्ति वोलना चाहिये । 
प्र्थात्‌ सामान्य मुनि की निषद्याभूमि भौर शरीर की वंदना मे सामान्य मुनि की क्रिया करनी चाहिये ॥६२॥। 


पिद्श्न॒ तयोर्भक्ती श्र्‌ तपचम्यां तु वाचना । 
स्वाध्याय: शान्तिग्रक्‍त्यन्तमस्थ निष्ठापनं ततः॥६३॥ 


(१६८ |  प्राचारसारः 
अल्लस्यारओ--(श्र्‌ तपचम्या) श्र.तत पचमी के दिन (सिद्धश्न्‌ तयोर्भक्ती) सिद्ध भ्रौर श्र्‌त भक्ति.बोलकर श्र त- 
स्कन्ध की स्थापना करनी चाहिये। (तु) श्रोर (वाचना) वाचता (स्वाध्याय ) स्वाध्याय सिद्ध, श्ष.तभकिति पढ़कर प्रारम्भ 
करना चाहिये | (अस्य) इस स्वाध्याय के (निप्ठापन) निष्ठापन में (धान्तिभक्त्यत्तम्‌) भन्त मे शान्तिभविति पढना चाहिये । 


भ्नाव्वार्श--श्र्‌ त पचमी की स्वाध्याय मे सिद्धभक्ति श्र्‌ तभक्ति बोलकर श्र्‌त॒ की स्थापता करके वाचता स्वा* 
ध्याय प्रारभ्भ करना चाहिये भर शान्तिभक्ति बोलकर स्वाध्याय निप्ठापत करना चाहिये ॥६३)। 





एतत्सन्यासप्रारभे शांतिभपितर्न' ' हीह तु । 
श्र तपचमीक्रिया स्थादरय निष्ठापने पुनः ॥६४॥ 
अल्लस्यार्श--(इह) इस (सन्यासप्रा रभे) सन्‍्यास के प्रारम्भ मे (एतत्‌) श्र तवाचना के समान है (वु) परल 


(शान्तिभविति') शान्तिभक्ति (न) नहीं है (पुत ) भर (अस्य) सन्यास के (निष्ठापने) निप्ठापन मे (श्र्‌ तपचमी किया) शत 
पथमी की क्रिया (स्यात्‌) होती है। 


स्नाव्वाथ-संन्‍्यास के प्रारभ मे सिद्धभवित श्र श्र तभक्ति करता चाहिये और निष्ठापन मे सिद्धभवित, 
भक्ति, शान्तिभक्ति करना चाहिये ॥॥६४॥ 


महत्यों भवतयः स्वाध्यायेषु संन्यासगे मुंनो । 
योगभक्तिविधातव्या योगग्रहणमोक्षयों: ।।६५॥ 
अल्लगार्थ-(स्वाध्यायेषु) स्वाध्याय मे (मुनो) मुनि के (सन्यासगे) संन्यास के प्राप होने पर (महत्व) बे 


(भक्तय)) भक्ति तथा (योगग्रहणामोक्षयो.) योग के ग्रहण श्रौर छोडने मे (योगभक्ति.) योग भक्ति ( विधातव्या) करनी 
चाहिये । 


स्नाव्ार्थ-स्वाध्याय मे, साधु के सन्‍्यास मे बडी भक्ति करना चाहिये तथा योग के ग्रहण भर मोचत मे 
योगभक्ति करना चाहिये ॥६५॥। 
सिद्धप्रतिक्रमश निष्ठितकर णभक्तय: । 
चतुविश्तितीर्थेशभक्तिश्च नियमे यतेः ॥६६॥ 


अन्वयार्श--(यतेः) यति के (नियमे) नियम मे 4सिद्धप्रतिक्मणानिष्ठितकरणभक्तय.) सिद्धभक्ति, प्रतिक्रमर 
भक्ति, निष्ठितकरण भक्ति (च) श्रोर (चतुविश्वतितोर्थेशभक्ति ) चतुविद्ञति तीर्थंकर भक्ति करनी चाहिये । 


स्ताव्यार्श-सुनि के नियम मे सिद्धभक्ति, प्रतिकमणभक्ति, निष्ठितकरणभक्ति और चतुविज्ञतितीर्थकर भर्कित 
करना चाहिये ।॥६६।॥। 


पाक्षिकचातुर्मा सिकसांवत्सरिककर्म सु । 
प्रतिक्रमणसंज्तेषु नियमोक्तक्रिणेव तु ॥६७॥ 


पश्चाच्चारित्रभवित: स्थात्सिडरभक्तेः क्रियान्तगा । 
घारित्रवृहदालोचनाध्वाचार्य त्रिभक्तय ।६८॥युग्मम। 














शक 


अल्वयार्थ- (प्रंतिक्रमणसज्ञेषु) प्रतिक्मण सज्ञक (पाक्षिकचातुर्मासिकसावत्सरिककर्मसु) पाक्षिक, चातुर्मासिक 

' सावत्सरिक क्रिया मे (नियमोक्तक्रियेव)'नियमी में कही' हुई क्रिया करनी. चाहिये । (तु) परन्तु (सिद्धभक्‍ते )-सिद्ध भक्ति के 

(पश्चात्‌) परचात्‌ (चारित्रभक्ति') चारित्र भक्ति (क्रियातगा) क्रिया के भ्रन्त मे (चारित्रवृददालोचनाध्वाचार्यत्रिभक्तय ) 
चारित्र, वृहदालोचता, लध्ु श्राचार्य भक्ति यह तीन भक्ति करना चाहिये । 


सताववार्श-पाक्षिक, चातुर्मासिक श्र सावत्सरिक प्रतिक्रण मे सिद्धभक्ति, चारित्रभकिति, प्रतिक्रमणभक्ति 
निष्ठितकरणबीरभक्ति, चतुविशति तीरथंकर भक्ति, बृहदप्रालोचना, लधु श्राचायं भक्ति करती चाहिये ॥६७,६८॥ 


चारित्रवृहदालोचगुरुभत्तिद्वणं विना । 
शेषा' वेषेषु कर्तव्या: स्थु प्रतिक्रमणेषु ता: ॥६९॥ 


अल्लयार्श-(शेपेषु) ओेष (प्रतिक्रमणेष्‌) प्रतिक्रमण मे (चारित्रवृहदालोचगुरुभक्तद्रय) चारित्र, बृहदालोचना, 
गुरु भक्ति इन दो भक्ति के (बिना) विना (शेषा ) शेष (ता;) वे भक्तिया (कतव्या ) करनी (स्यथु) होती है। 


म्नाव्यार्श-देष व्रतारोपण आदि प्रतिक्रण के समय चारित्रालोचना, वृहदालोचना, श्रौर गुरुभक्ति को छोड 
कर शेष "भक्ति करना चाहिये भ्रर्थात्‌ देवसिक शत्रिक श्रादि प्रतिक्रमण मे सिद्धभक्ति, प्रतिक्रोणभक्ति, निहचितकरण 
वीरभक्ति श्रौर चतुविशतितीर्थकर भक्ति करना चाहिये ॥॥६६॥। 


प्राकसिद्धयोगभक्ती स्तो दीक्षाग्रहणलु चने । 
तल्‍लुंचनावसाने तु सिद्धभक्तिविधोयते |।७०॥ 


॥ 

अन्‍न्लया»[- (दीक्षाग्रहणल चने) दीक्षा ग्रहण के समय भ्रौर केशलोच के समय (प्राक) प्रथम (सिद्धेयोग- 
भक्ती) सिद्धभक्ति, योगभक्ति (स्त) होती हैं (तु) और (तल्लु'चनावसने) दीक्षा और केशलोच की समाप्ति मे (सिद्धभक्ति ) 
सिद्धभक्ति (विधीयते) को जाती है । 

ब्नाल्वार्श- दीक्षा के प्रहरा करने के समय और केशलोच के समय सिद्धभक्ति, योगभक्ति करना चाहिये तथा 
केशलोच और दीक्षा के समाप्ति मे सिद्धभक्ति करना चाहिये [७०॥। 


स्तः पिद्चययोगभक्‍ती हे प्रत्यास्यानेतदन्‍तगा । 
सूरिभवितर्भवेत्सिद्धभवितर्निष्ठापनेडस्थ त ॥७१॥ 


अष्लया्रॉ--(प्रत्यास्याने) प्रत्यात्यान के प्रतिष्ठापन मे (सिद्धयोगभक्‍ती) सिद्ध योगभव्ति ६) वह दो 
(स्त) होती हैं श्रौर (तदन्तगा) उसके भ्रन्त मे (यूरिभक्ति ) आचार्यभक्ति (भवेत्‌) होती है (तु) भ्रौर (अस्य) इस प्रत्या- 
ख्यान के (निप्ठापने) निप्वापन मे (सिद्धभक्ति ) सिद्धभक्ति होती है। 


फ्याल्वार्श-प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन क्रिया मे सिद्धभक्ति, योगभक्ति, और आचार्य भक्ति करना चाहिये और 
इसके निष्ठापन में सिद्धभक्ति करना चाहिये ॥७१॥ 


ता: स्थुमंगलगोचरप्रत्यास्याने तु भक्तय । 
सहत्य शान्तिभक्तिडुच सूरिभक्तेरनन्‍्तरम्‌ ॥७२॥ 


अल्वयार्श--[मगलगोचरप्रत्याख्याने) मगलगोचर प्रत्यास्यान मे [ता / ऊपरकथित बडी (भक्तय-) भव्तिया 


२०० | थ्राचारसार+ 














(व) भौर (सूरिभक्ते :) भ्राचार्य भक्ति के (अनन्तरम) भ्रननन्‍्तर (शातिभक्ति) शाति भक्ति [स्युः) होती है। 
फ्नाज्यार्श--मगलगोचर प्रत्याख्यान मे बडी सिद्धभक्ति, योगभक्ति, श्राचार्य भक्ति भौर शान्तिभक्ति कला 
चाहिये ॥॥७२॥ 
श्रुतस्रिभत्तिपुर्व स्वाध्यायं प्रविधाय तु । 
निष्ठापयेदम' काले श्र्‌ तभकत्या यथोदिते ।७३॥ 


अल्लप्पार्थ--(श्र तसूरिभक्तिपूर्व) श्र्‌ तभक्ति भाचार्यभक्ति पूर्वक (स्वाध्याय) स्वाध्याय ध्रविधाय) के 
के श्रौर बी ऊपर कथित (काले) काल मे (अ्रमु ) इस स्वाध्याय को (श्र्‌ तभक्त्या) श्र्‌ तभक्ति सहित (निहापयेत! 
नप्वापन करे । 


स्नाल्वार्श--श्र्‌त भ्रौर भाचाय॑ भक्ति पूर्वक स्वाध्याय का आरम्भ करे भर स्वाध्याय काल समाह्र हो जाते 
पर श्र्‌ तभक्ति पढककर स्वाध्याय की समाप्ति करता चाहिये ॥७३॥। 


भवेन्मंगलगोचारमध्याह्न स्तपनस्तवः । 
सवर्षाकालयोगस्था*दाननिष्ठापनेईपि तु ॥७४॥ 


योगभवितिभंवेद्न्न सिद्धभवतेरनन्तरस । 
सिद्धान्तवाचनायाः श्र्‌ तपंचम्पाः क्रियोदिताः ॥७५॥पुष्म। 


अवयार्थ-(मगलगोचरमध्याह्वे) मगलगोचर मव्याह्नक्तिया (स्तपनस्तवः) भ्रभिषेक क्रिया में को जाते 
वाली सिद्धभवित, चेत्यभविति, पचगुरभक्ति भौर शातिभक्ति (भवेत्‌) होती है। (वर्षाकालयोगस्य) वर्षा काल यो! के 
(प्रादाननिष्ठापने) आदान और निष्ठापन मे (सिद्धभक्ते ) सिद्धभक्ति के (अ्रनन्तरम्‌) भनस्तर (योगभकिति) योग 
(भवेत) होती है (6) भ्रौर (पिद्धान्तववाचनाया:) सिद्धात्त वाचना में (श्र्‌ तपचम्या:) श्रूत पंचमी के अनुसार (ज्रियोदिता। 
क्रिया कही गई हैं । 


स्नाव्याछई --मगलगोचर मध्याह्लकाल मे सिद्धभक्ति, चैत्यभक्ति, पचगुरुभक्ति श्ौर शातिमविति पढ़ता २२ 
वर्षायोग के ग्रहणा और निष्ठापन मे सिद्धमक्ति, योगभक्ति, चेत्यभक्ति, पचगुरुमक्ति और शातिभविति पहला 
सिद्धान्तशास्त्र के स्वाभ्याय में सिद्धमवित, श्र्‌ तभ क्ति श्राचायभक्ति श्नौर शांतिभक्ति करना चाहिये ।॥७४,७४॥। 


सिद्धान्तार्थाधिकाराणामादावन्ते च भक्‍तथः । 
तिस्रः सिद्धश्न ता»चार्यसश्रिताः परिकौत्तिताः ॥७६॥ 


कुर्याद व्युत्सर्गमेकेक समाप्तो भक्तिपुर्वकस । 
सिद्धान्तार्थाधिकाराशां विद्याविद्याफलाप्तये ॥७७छ॥। 


अन्यवया4-(सिद्धान्तार्थाधिकाराणां) सिद्धान्त शास्त्र के अर्थाधिकार के (पआदौ) श्रादि मे (व) शी 
(भ्रन्ते) भ्रन्त मे. (सिद्धश्न ताअचार्यसंभ्रिता)) सिद्ध, श्रत, भ्राचार्य से सम्बन्धित (तिस्र') तीन (भक्तय') 008 ह 
(परिकी्तिता) कही हैं। (सिद्धात्तार्याधिकारणा) सिद्धान्त के श्र्थाधिकार की (समाप्तौ) समाप्ति मे ( विदाविदाएन 
विद्या २३ के फल के प्राप्ति के लिए (भक्तिपूर्वेक) भक्ति पूर्वक0' (एकेक) एक एक (वयुत्सर्ग) कायोत्सर्ग 8 
करना चाहिये । 


आतारतसार। २०१ ] 
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भ्नावा्थे-सिद्धान्त शास्त्र के भ्र्थाधिकारके प्रारम्भ श्रौर समाप्ति मे सिद्धभक्ति, श्र्‌ तभ्वित और आचार्यभक्ति 
करना चाहिये तथा इसको सम्राप्ठि मे विद्या श्रौर विद्या के फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पृवंक एक एक कायोत्सगं करना 
चाहिये ॥9७६,७७।। 








ज्ञानविज्ञानसंपत्नः स्थविरः प्रश्नयाश्रपः । 
गुरुणां सन्निधों सिद्धसूरिभक्तो विधाय त ॥७४॥ 


गुर्वाज्ञया समादाय गएेशपदबीं ततः । 
शान्तिर्भक्ति यतिः कुर्यादृगुर्वादीनामपि स्तवस ।।७९॥ 


अल्लयार्श--[ज्ञानविज्ञानसपन्न.) ज्ञान विज्ञान मे सम्पन्न (स्थविरः) वयोवद्ध (प्रश्रमाश्रय ) कषाय विजयी 
(यति ) साधु (ग्रुरुगा) गुरुओ के (सन्निधो) सानिध्य मे (सिद्धसूरिभक्ती) सिद्ध भ्रौर आचार्यभक्ति (विधाय) करके 
(गुर्वाज्ञया) और गुरु के भ्राज्ञा से (गणेशपदवी) आचार्य पदवी को (समादाय) स्वीकार कर (तत ) उसके बाद (शातिभक्ति) 
शान्तिभक्ति को (पुर्वादीना) गुरु श्रादि का (स्तवं) स्तवन (अ्रपि) भी (कुर्यात्‌) करे । 


भ्नाव्वार्श-ज्ञान विज्ञान से सपन्न विनयी स्थविर साधु, गुरु के सान्निध्य मे सिद्धभक्ति, प्राचार्य भक्ति पढ़ करके 
गुरु के झ्राज्ञा से प्राचार्य पदवी को स्वीकार कर शान्तिभक्ति पढे तथा गुरुओ की वदना स्तवन करे ॥॥७५,७६॥ 


| व्कायोल्सर्ग के 8२ व्दोष्म 


ऋणजवंगस्थाने व्युत्सगं लोला5ःलंबितदोय्युगे । 
समांगुलौचतृष्कान्तरस्थपादे प्यक्पिते ।६०॥ 


कुड्याश्रित लतावक्र' स्तभावष्टभकु चिते | 
स्तनेक्षाकाकहकशोष॑कपित युगकधरस्‌ ।८१॥ 


श्र क्षेपोत्तरितोन्मत्तपिश्ञाचाष्टदिशेक्षणस्‌ । 
ग्रोवावनमन सुकसज्ञा चांगुलिचालनस्‌ ॥८२॥ 


निष्ठीव्ं खलिनितं शबरोगुह्मगृहनम्‌ । 
कपित्यमृष्टिप्रीवोन्नसन श्ू खलिताह्ुयम्‌ ॥८३॥ 


मालिकोह्हन स्वागस्पर्शन घोटकांधि च । 
स्थान द्वात्रिश दिल्‍्येते त्याज्या दोषात्तथापरे ॥८४॥पचक्। 


अल्लग्यार्श--(ऋज्वगस्थाने) सरल है अगस्थान जिसके (लीला&लवितदोयु गे; लीला से श्रवलवित हैं वाहु- 
युग जिसमे (समाग्रुलीच तुप्कान्तरपादे) समान अंगुली चतुष्पमाण अन्तर मे स्थित है पाद जिसके ऐसे (अकपिते) प्रकपित 
(व्युत्सगें) कायोत्सग मे. (१ ) (कुड्याश्रित) कुड्याश्चित (२) (लतावक्र ] लतावक्र (३ ) (स्तंभाव९४ भकुचिते) स्तभाव/ भ 
(४) श्रकुचित (५-8) (स्तनेक्षाकाकहक) स्तनईक्षा, कार्कहृक्‌ (७) (शीर्षकपित) शिर का कपन (८) (यरगकधरम्‌) युग- 
फधर (६-१०) भूक्षेपोत्तरितोन्मत्तपिशाचाह्टदिशेक्षणम्‌) भूक्षेप, उत्तरित उन्मत्तपिशाच के समान श्र/ दिम्ाओ का देखना 


०२ ] ग्राचारसार। 
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[११) (प्रीवाधवत्म्त) ग्रीवा का भुकाना (१२) (मूकसज्ञा) मृकसज्ञा (१३) (अगुलिचालनम्‌) अगुलि का चलाना (१४) 
[निष्ठीवन) थूकना (१५) खलिनित) खलिनित (१६) (शवरीगुह्मगृहनम्‌) शवरीगुह्मगहून॒ (१७) (कपित्यमुश्टिप्रीवोन्रमत) 
$पित्थमुष्टिग्रीवोन्नमन (१०) (श् खलिताह्ययम्‌) २ खलित नामक (२०) (मालिकोद्नहनम्‌) मालिक आरोहण (२३१) |स्वाग- 
स्पर्शनम्‌) अपने अग का स्पर्श (२२) (घोटकात्रि) घोटक पाद (स्थान) स्थान (इति) इसप्रकार (एते) यह (हार्तिश्वत्‌) 
बत्तीस दोष (त्याज्या) छोडना चाहिये । 


ज्वाव्वार्श--( १) कुड्याश्रित दोष-मित्ति का सहारा लेकर कायोत्सग करना कुडय दोप है । 
(२) लतावक्र दोष--कायोत्सर्ग के समय लता के समाच शरीर को कपायमान करना लता दोष है। 
(३) स्तभावड भ-स्तंभ का सहारा लेकर श्रथवा स्तभे के समान उदण्डता पूर्वक खड़े होकर कायोत्सर्ग करता स्तभदोप है । 
(४) अंकुचित दोष--शरीर की सकुचित करके खडा होना अकुचित दोष है । 
(५) स्तनेक्षा- दोनो स्तनों पर दृष्टि रखकर कायोत्सर्ग करता स्तन हृष्ठि'दोष है। 
(६) काकहकू-कौवे के समान चचलह॒प्टि रखकर कायोत्समें करमा काकहक्‌ दोष है। 
(७) शीर्ष कंपित दोष--शिर को कपाते हुये कायोत्सर्ग करना शीर्ष कपित दोष है । 
(८) युगकंधरम्‌ जिसप्रकार वेल गत को पसारकर चलता है उसीप्रकार गन को तिरक्षा करके कायोत्सर्ग करना थुंग- 
कधस्म्‌ दोष है । 
(१) श्र क्षेप -भ्रकुटी को चलाते हुये कायोत्सर्ग करना भ्रक्षेप दोष है । 
(१०) उत्तरितादि--उन्मत्त पिशाच के समान श्र विशाश्रो को देखना उसे उत्तरित्तोन्मत्तपिशाचाशदिशेक्षणग्‌ दोप 
कहते हैं । 
(११) ग्रीवाध्वनमन--ग्रीवा भुकाकर कायोत्सर्ग करना ग्रीवाइवनमन दोष है । 
(१२) मूकसज्ञा-गू गे के समान हुँकार करते हुये कायोत्सर्ग करना मृक दोष है । 
(१३) अगुलिचालनम्‌--अगुली से इशारा करते हुये'कायोत्सर्ग करना अगुलिचालनम्‌ दोप है। 
(१४) निष्ठीवन- कायोत्सर्ग करते समय बीच बीच मे थूकना निप्ठीवन दोष है । 
(१५) खलिनित--जिसप्रकार मुख मे लगाम होने से घोडा मुख को चलाता है उसीप्रकार मुख चलाते हुये कायोत्सर्ग करना 
खलिनित दोष है। 
(१६) शबरीगुह्गृहनमू--भील की स्त्री के समान दोनो हाथ भ्रागे पसार करके कायोत्सर्ग करना शबर दोष है । 
(१७) कपित्यदोष--कपित्थ के समान मुढ्ठी वाधकर कायोत्सगे कपित्य दोष है। 
(१८) ग्रीवोनमनं--ग्रीवा का संकोच करके कायोत्सर्ग करना ग्रीवोनमन या प्रणयन दोष है। 
(१९) श्ू'खलिताह्यय--बेडी मे पैर रकखे हुये के समान पैर फंलाकर कायोत्सर्ग करना । 
(२०) मालिकोहवहनम्‌-तुला मे मस्तक का सहारा लेकर कायोत्सगे करना । 
(२१) स्वागस्सशनम्‌-शरीर खुजलाते हुये कायोत्सर्ग करना । 
(२२) घोटकाधि-धोडे के समान एक पैर को स्थिर करके तथा दूसरे पैर को हिलाते हुये कायोत्सग करने से घोटकदोप 
लगता है । 
(२३ हा २) दश दिशाओं को अ्रवलोकन करते हुये का्योत्सर्ग करना दशदिशावलोकन १० दोष हैं । 
ये कायोत्सर्ग के बत्तीस दोष हैं इनका त्याग करके शुद्ध कायोत्सर्ग करना चाहिये तथा इनके समाव श्रौर भी दोष है 
«उनका भी त्याग करता/चाहिये ॥८5०,५१,८२,८ ३,८४।। 
वामान्तर्गुल्फवामस्थ गुल्फो वाह्मः स्थितस्तयोः । 
!. पादयोरूरुमुलस्थ पल्यंके पाण्णियुग्सकस्‌ ॥८५॥ 


श्राचारसार: 6, 
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गुल्फस्थोत्तानवामस्थोत्तानावामकरः समः | 
पत्यंकेन्रासने स्थाच्चेत्कायोत्सगं: सुसोष्ठवः ।|८६॥ 


अल्सयार्श--[वामान्तगु स्फावस्थ) वामपाद की भ्रन्तगु ल्‍्फ मे दक्षिणपांद की (गुल्फ) गृहफ (बाह्य ) 
वाद्य (स्थित.) स्थित है (तथों ) उन दोनो (पादयों ) चरणो के (उसुमूलस्थ) उरुगूल'मे। स्थित (पाष्णियुस्मक) 
पाव की एडी है तथा (पल्यके) गोदी में (गुल्फस्थीत्तानवामस्थोत्तानावामकर.) गृल्फ के उत्तान वाम मे स्थित है उत्तान 
दक्षिण हाथ जिसका ऐसा (सम') समान (चेत्‌) हो तो (भ्रत्र) इस (पल्यके) पालथी (आआसने) श्रासन-मे (कायोत्सर्ग)) 
कायोत्सर्ग (सुसौप्ठव.) सुस्थिति (स्थात्‌) होता है । ७ 


भ्वाच्यार्श-वामपाद के जधा के ऊपर दक्षिण पाद हो भौर दोनो पेरो के मध्यभाग मे दोनो पैर की एड़ी. हो 

तथा गोदी में वामहाथ के ऊपर दक्षिण हाथ हो इसको पर्यकासन कहते हैं, इस आ्रासन मे कायोत्साँ सुस्थित होता, 
है ॥|८5५,८६॥! ) 
त्रिशुद्दो द्वादशाचत्तें द्विनिषण्णे चतुर्नतों । । 

बल्ाजुलो त्यजेह्ीोषान कृतिकमंव्रजे'प्यमुत्‌ ॥।८७॥ कर 


| 


अल्लयार्श- (त्रिशुद्धो) मन, वचन, काय की शुद्धि (दादक्षावर्तें) बारह आवर्त्त (द्विनिषण्णे) दो निषद्या 
(चतुर्नती) चार शिरोनति (बद्धाजुलौ) वद्धाजुलि स्वरूप (कृतिकर्मत्रजे) कृति कर्म के समूह मे (अ्रषि) भी (अमृत) इन 
(दोपान्‌) दोषो को (त्यजेत) छोड़े । ' 


स्यात्याछई--मन, वचन, काय की शुद्धि बारह भ्रावर्तत, द्वितिषय्या चार बिरोणति पूर्वक मंजुलि जोडकर/इतिः 
कर्म करना चाहिये । इस क्ृति कर्म मे भी वत्तीस दोष होते हैं उत्को छोडना चाहिये ।७५॥। ) 


स्तब्धः प्रविष्दोश्नालब्धमालब्ध परिपोडितम्‌ ! 
दोलायित मत्नोदृष्ट मत्स्योद्वर्चनभेषितम्‌ ॥८८॥ हू 


हौनाधिकाद्धिणोरवशेषमौरचघधरम्‌ । ही 
भेष्यत्वं स्तनितंमकमुन्मत्तकमनाव्‌ तम्‌ ।।८६॥॥ 


ततित शब्दित सघकरप्तोचित कु चितम्‌ । 
वेदिकाबदधक्रोधादि शल्याचार्यादिवर्शन्‌ ॥६०॥ 


प्रत्यतीक चुललिताहुष्टे कच्छपरिंगितम | 
हलितं त्रिवलि्त चेति द्वात्िशदमी मताः ॥६ १।चतृष्क। 


अब्ययाओी--१ स्तव्ध २ प्रवि ३ अनालब्ध ४ आ्रालव्ध ५ परिपीडनम्‌ ६ दोलायित ७ मतोदुष्ट 
न । -१५- स्तनित 
दर्तत ६ भेषितम १० हीत भ्रधिक ११ ऋष्धिगौरव १२ शेषगौरव १३ घघर १४ भेष्यत्व -१४- स्त 
हे अल उन्मुक्त १८ अनाद्त १६ तर्जित '२० शब्दित २१ संघकरमोचित २२ कु चितम्‌ २२- वेदिंका वद्ध 
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३२ त्रिवलित ये बत्तीस दोष हैं । 


२०४ | भ्राचारसार। 
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भ्नाव्ार्थ-(१) स्तब्ध--विद्यादिक के गवे से उद्दड होकर देव वंदना करना स्तव्ध दोष है। 
) प्रविष्ठ--पचप रमेष्ठी के भ्रत्यन्त निकट बैठकर देववदना करना प्रविश दोष है। 
) अनालब्ध--देववदना करते से उपकरण प्राप्त होगे इस बुद्धि से वंदना करना ग्रनालब्ध दोष हे । 
) भ्रालब्ध-पिच्छीका कमडलु भ्रादि उपकरणों के प्राप्त करके वदना करना आलब्ध दोष है। 
भर) ॥९४क हाथ के द्वारा जानु भ्रादि प्रदेशों का स्पश करके भ्रथवा उनका पीडत करके वंदना करना परिपीड़न 
षहे। 
(६) दोलायित--झूले (दोले के) समान शरीर को हिलात्ते हुए देववदता करना दोलायित दोष है। 
(७) मनोदृष्ट-सक्लेशयुक्त मन से वदना करना मनोदृष्ट दोष है। 
(८) मत्स्योदवर्तत- मछली के समान कटठिभाग का उद्वतंत करके देववदना करना । 
(६) भेषित्ततू-गुरु के भय से वदता करता भ्ेषित दोष है । 
(१०) 'होन--शास्त्र के अनुकूल काल से रहित देववदता करना हीन दोष है। 
| 
) 


( 
| 
[ 
( 


(११) भ्रधिक--वदना थोडे समय करना और चूलिका को अधिक समय लगाना अधिक दोष है। 

(१२) ऋद्धिगौरव--देव वदता करने से चातुर्वण्य श्रमणसंघ मेरा भक्त बत जायेगा इस अभिप्राय से देव वदना करता ऋद्धि 
गौरव दोष है । 

(१३) दुदंर (घर)--भपते शब्दों से भ्रत्य वदना करने वाले के शब्दों का तिरस्कार करके महा उच्च स्वर मे देववदता करा 
दृदर दोष है। 

(१४) स्तनित--चोर बुद्धि से गुरु श्रादि से छिपकर वदना करना स्तनित दोष है। 

(१५) भेष्यत्व--किसी को भय दिखाकर वन्दना करना भेष्यत्व दोष है । 

(१६) मूकदोष--हुकार भ्रथवा अगुली आ्ादि से मृकवत्‌ सकेत करते हुए देव वदना करना मृक दोष है। 

(१७) उन्पुक्त-एक ही स्थान पर बेठकर हाथ जोडकर सबकी वन्दना करना उम्पुक्त दोष है। 

(१८) भ्रनादरित-शनादर से देव वन्दना करना भ्रनादरित दोप है । 

(१६) तजितक्षेप--भ्रन्य सघस्थ मुनियो के साथ कलह करके अथवा गुरु ने कहा है कि तुम देववन्दना नहीं करोगे तो संघ पे 
तिकाल दिये जाभ्रोगे इससे भयभीत होकर वन्दना करना । 

(२०) शब्दित--मौन त्याग कर कुछ बोलते हुये देव वन्दना करता ग्रथवा माया प्रपच से देव वन्दना शाह्॒य दोप है । 

(२१) सघकर मोचित दोष--सघ को माय। चार से कोई प्रतिशय दिखाकर देववन्दना करना सघकर भोचित दोप है । 

(२२) कु चितमू-हाथ से मस्तक आदि अंगो का स्पर्श करते हुये श्रथवा घुटने के बीच मे मस्तक रखकर सकुचित शरीर पें 
वन्‍्दना करना कु चित दोष है । 


नष्टदुष्टाष्टकर्माणर्ते पृष्दाष्टगुणद्धंय, । 
त्रिलोकौमस्तकोत्तसा, घिद्व। भेः सन्तु सिद्धिदा: ॥६२॥)। 


आन्लस्यार्श--(न(दुश्ाएकर्मारा ) न हो गये हैं दुए श्र४॥8 कर्म जिन्‍्होके (पृष्ठाप्गुणाद्ध य.) पुष्ट है सश्युएं 
ऋद्धिया जिन्होको (त्रिलोकौमस्तकोत्तसा.) तीन लोक के शिखर के भूषण (ते) वे (सिद्ध) मिद्ध भगवान (न ) हमारे लिए 
(सिद्धिदाः) सिद्धि के देने वाले (सन्तु) हो । 


स्नाववार्श--जिन्होके ज्ञानावरणी, दर्शवावरणी, वेदनीय, मोहनीय, भायु, नाम, गोत्र झौर अतराय यह भींट 
कर्म न९ हो गये हैं । सम्यवत्व अनन्तदरशनत्व, भ्रनन्तज्ञानत्व अगुर लघुत्व, अवगाहनत्व, सृध्मत्व, वीर्यत्व, निरावाधत्व हें 
भ्राठ वृणो से जो युक्त है तथा लोक के शग्रभाग मे स्थित हैं ऐसे तीन लोक के शिरोमणि सिद्ध भगवान हमारे लिए मिंद्धि व 
देने वाले ही ॥॥६२॥। 


श्राचारसार: २०१५ ] 





श्रीपारदेद्दयस्पासीदमरी चिकुगेषम्बरस । 
यस्य स्पाह्ादिनों विउववेदिनः पातु नो जिनः ॥७३॥ 


अप्लसाश--(यस्य) जिस (स्याह्रादिन ) स्याद्मादी (विश्ववेदिन') विद्ववेदी के (श्रीपादेदृदयस्य) शोभनीय 
पाद रुपी चद्रमा के उदय का (अम्बर) भझ्राकाश (अमरीचिकुर ) देवियों का केशपाश (भ्रासीत्‌) था वह (जिन ) जिनेन्‍्द्र 
भगवान (न ) हमारी (पातु) रक्षा करे | 


स्याल्वार्थ-जिस स्यथाद्वादी विश्ववेदी के चरण रूपी चद्रमा के उदय का भ्ाकाश देवियो का केशपाश था वह 
जिनेन्द्र भगवान हमारी रक्षा करे ॥8३॥ 


विपक्षक्षयजानंतानतजन्नानादिसदृगुणा: । 
दद्यादद्य स नः प्राज्यं वुजिनारिजय जिनः ||६४।॥ 


अन्‍्जयार्थ-(विपक्षक्षयजानतानतज्ञानादिसद्‌गुणा ) विपक्ष के क्षय से उत्पन्न अनन्त ज्ञानादि सदगुण वाले 
(स') वह (जिन ) जिनराज (न' ) हमारे लिए (भ्रद्य ) श्राज [प्राज्य) उत्कृष्ट (वृजनारिजयं) पाप रूपी शत्रुओं के जीतने 
को शक्ति (दयात्‌) दें । 

सवाल ई--जशानावरणी भ्ादि विपक्षियो के नाश करने से उत्पन्न भ्रनन्तज्ञान, अनन्तदरशन, श्रतत्तमुल और 
प्रनन्‍्तवीय के धारी जिनेन्द्र भगवान हमारे लिए पापरूपी शत्रुओं को नाश करने की शक्ति देवें ॥|६४॥। 


निराकृत्यान्तर ध्वान्तं तुरिसूर. करोत्वरस्‌ । 
सम्मानसाबुजानदममन्द वावकरेवेरे, ॥६५॥ 


अच्लयार्श--[सूरियूर ) झ्राचाय रूपी यूर्य (वरे ) श्र (वाककरे ) वचन रूपी किरणों के द्वारा (अन्तर) 
ग्रतरिक (ध्वान्त) अधकार को (निराह्वत्य) दूर करके (प्रर) शीघ्र ही (अ्मद) अ्रमन्‍्द (सनन्‍्मानसादुजानंद) सत्पुरुषो के 
मन रूपी कमल को आनन्दित (करोतु) करे । 
स्ताव्वार्श--भ्राचार्य रूपी सूर्य भपने वचन रूपी किरणों के द्वारा शीघ्र ही भ्रांतरिक अधकार को दूर करके 
सत्पुरुषो के मन रूपी कमल को विकसित करे ॥॥६५॥। 
कुरवेश्नखवेदुर्वादिमदद्विरदसर्दनम्‌ । 
स्पाहादाद्रावुपाध्यायस्तिन्धुरारिविज भताम्‌ ॥६६॥ 


दनम्‌) घमडी मिथ्यावादी रूपी मदोन्मत्त हा थियों के मंद के निर्मंद 


अल्लच्पार्थ--(अखवेदुर्वादिमदरद्विरदम | 
(कुर्व॑ंत्‌) करता हुआ (उपाध्यायसिन्धुरारि ) उपाध्याय रूपी सिंह (स्याहादाद्रौ) स्थाह्मदरूपी पर्वत पर (विज भताम) वद्धता 


रहे। 
ज्वाव्याशी-घमडी कुवादी रूपी मदोन्मत्त हाथी के मान को मेदन करने वाले उपाध्याय रुपी सिह स्याद्वाद रपी 
पर्वत पर वृद्धि को प्राप्त हो ॥६६॥ 
रस्तत्रयाम्नतांभोधिविधव- साधवः श्रियम्‌ । 
दर रात्मद्वनिर्धतदुरितध्वान्तवृन्तयः ॥०७॥ 


२०६ | प्राचारसारः 
अल्लयाओ--(आत्मद्धिनिष्‌ तदुरितष्वान्तवृत्तय ) आत्म सिद्धि से न कर दिया है पापरुपी अधकार के समूह 


की जिसने ऐसा (रत्लत्रयामृतामोधिविधव-) रत्तन्य रूपी भ्रमृत के समुद्र को बढाने वाले चन्द्रमा ऐसे (साधवः) साधु गण 
(श्रिय) श्री को (दत्यू ) देवे । 





स्वाल्वार्थ-आत्मऋद्धि से पापरूपी अधकार को नाश करने वाले रत्नत्रय रुपी अग्नत के समुद्र को बढाने वाले 
साधु रूपी चन्द्रमा हमारे लिये श्री को देवे ।॥६७॥। 


ध१ 5 ९ 


त्रिजगदुगुरवः सवर्भुशेगु रच इत्यमी । 


भ्छे 


ग्रव. पच ते पान्तु परायापाथतिकायतः ॥६८॥ 


आअल्व्वयार्श--(सर्वे ) सर्व॑ (गुरौ.) गुणो के हरा (गुरव.) गूर हैं (इति) इसलिये (त्रिजगद्गुरव.) तीन 
जगत के गुर (यभी)ये (पंच.)पाच (गुरव)पच परमसेष्ठी गुरु (नः) हमारी (परापापाथनिकायत) पाप और भपाय के 
समूह से (पा्तु) रक्षा करें । 


भ्वाव्वाश्े--तीन जगत के गुरु सर्व गुणों मे श्रेष्ठ पचपरमेप्ठी पाप और श्रपाय के समूह मे हमारी रक्षा 
करें |॥६५)। 


लोकत्येशदत्ताध्यंमप्यनध्य महोदयम्‌ । 
रत्सन्नय पवित्र नः पुनातु हृदयं सदा ॥६६॥ 


अन्‍्लस्या&--(लोकत्रयेशदत्तार्ष्य) तीन लोक के स्वामियों के द्वारा दिया गया है ग्रर्न॑ जिसको (अपि) फिर भी 
(अनर्ध्य) बहुमूल्य. (महोदय) महा उदय वाला (पवित्र) पवित्र (रत्नत्रय) रत्नत्रय (सदा) सदा (न) हमारे हृदय को 
(पुनातु) पवित्र करे | 


फ्नालाओ-तीन लोक के अ्धिपतियो के द्वारा पृजनीय अनध्यं महोदय वाला पवित्र रत्लत्रय निरन्तर हमारे 
हृदय को पवित्र करे ॥६६॥ 


की ही रः 


स्त्युत्यः स्ततिशतधं्म शर्मंदो यो गुणाधिकः । 
गुणितः सद्गुणाश्चते भवन्तु मम मंज़लम ।|१००॥ 


प्लय्यार्श-(य ) जो (स्तुतिशतै.) सैकडो रतुतियों के द्वारा (स्तुत्य,) स्तुति करने योग्य (शर्मेद ) पुल 
को देने वाला (गुणाधिकः) गुणाधिक (धर्म) धर्म है (घ) और (एते) ये (गुणिन) गुणी (सदगुणा ) और सदगुण हैं वे 
(मम) मेरे लिये (मंगल) मगल कारक (भवन्तु) हो । 


भ्ताखार्श--संकड़ो स्तुतिश्रो के द्वारा स्तृत्य, गुणाधिक स्तुति को देने वाला धर्म, धर्मी तथा धर्मियों के सदगुरा 
मेरे लिये मंगल करे ॥|१००॥। 
यत्कान्तकान्तिः कुम्ुदं वितन्वत्ती । 
तनोत्यल तत्कमलोत्सव नव- ॥ 
निरस्तदोषाष्म्युदयाक्षयश्रियं । 
क्रियात्स चंद्रप्रभदेवचल्‍लभ: ॥|१० १॥॥ 


आचारसार। २०७ ] 








अल्लयार्श--[यत्कान्तकान्ति ) जिसकी सुन्दर काच्ति (कुमुद) पृथ्वी के हर्ष को (वितन्वती) विस्तरित 
करती हुयी (तत्कमलोत्सव) मुक्ति रूपी कमल के उत्सव को (तिनोत्ति) विस्तरित करती है (स') हा (नव ) ल्‍ पु (चद्ध- 
प्रभदेववललभ ") चन्द्र प्रभु भगवान (निरस्तदोषाउभ्युदयाक्षयश्रिय) दोष रहित अभ्युदय वाली भ्रविनह्वर लक्ष्मी को (क्रियात) 


प्रदात करे । 


भ्नाव्यार्ध--जिसकी सुन्दर कान्ति पृथ्वी के हष को विस्तरित करती हुई मोक्षरूपी लक्ष्मी के उत्सव को 
विस्तरित करती है वह श्रेष्ठ चद्रप्रभ भगवान निर्दोष अभ्युदय श्रौर अविनाशी लक्ष्मी को देवे ॥१०१॥ 


इति श्ीमद्वो रनदिसिद्वान्तचक़वर्तिप्रणीते श्री श्राचारसार 
नाम्ति वारत्रे मवमोषपधिकार ॥ 


क-क.क----७--+-१.जी--०-१०-+१-०$०-कै-है-क--नग्यी 





है 


दशमभोधिकारः 


यह्ाक्यामृतमाजवंजवदवोत्तप्तात्मनामात्मनां 
नानेनशिचततापलोपनपर श्री शीतलः शीतलसम | 


यस्पांगस्थ मरीचिसंडलसिलानंदेदिरामन्दिर 
पायात्पार्वरशाशीतरकद्मिरुचिरः सोष्य जिनाधौश्वरः ॥ १॥ 


अल्‍न्लप्याशी--(यद्वाक्यामृत) जिसके वचन रूपी श्रमृत (प्राजवजवदवो त्तप्तात्मनामात्मना) संसार रूपी दावानल 
से सतप्त स्वरूप वाली भात्माभ्रों के (नानैनश्चित्ततापलोपनपर) नाना प्रकार के पापो से उपाजित ताप के लोपन करने के 
लिए तत्पर (गीतल) एवं शीतल हैं, (यस्य) जिसके (अगस्य) शरीर की (मरीचिमडल) किरणो का समृह (इलानन्देंदि- 
रामन्दिर) पृथ्वी के उत्सव हपी लक्ष्मी का स्थान है, (सं) वह (अ्रय) यह (पार्वणण्गीतरश्मिरुचिर) पूणिमा के चद्ध के 
समान शोभित (श्रीशीतल ) श्री शीतल (जिनाधीरवर ) जिनाधीश्वर (पायात्‌) हमारी रक्षा कर । 
स्नाव्वाश--जिनका वचन रूपी भ्रमृत संसार रूपी दावानल से सतप्त प्राणियों के अशुभ परिणामों से उपाजित 
नाना पाप रूपी ताप को ताश करने मे समर्थ है, जिसके शरीर की किरणो का समूह पृथ्वी के उत्सव रूपी लक्ष्मी का स्थान 
है, जो प्‌रणिमा के चन्द्रमा के समान भ्रत्यन्त शोभनीय है ऐसे श्री शीतलवाथ जिनेश्वर हमारी रक्षा करें ॥ १॥ 
दीक्षां पीठिकयोदितेन विधिना शिक्षां गृहीत्वा समा- 
चारेणानुमतो गऐोन गणिना प्राप्तइच सत्सुरिताम्‌ । 
धर्दात्रशद्गुणभूण्णो व्यपगतव्यापद्गरां संदुगरों, 
रक्षत्‌ यः समय नयत्यतितरां धन्यः स सान्यो मुनिः ॥२॥। 
जस्लस्यार्थ--[पीठिकया) पीठिका के हारा (उ दितेल ) कथित (विधिना ) विधि मे दीक्षा) दीक्षा क्‍श्रीर 
(समाचारेणस) समाचार (गणेन) समूह से (अनुमत ) स्वीकृत (च) झीर 


शिक्षा) शिक्षा को (प्रहीत्वा) ग्रहण करके हे 
(३: ) सूरि के हा (सत्सूरिता) सत्यसूरिपने को (प्राप्त ) प्राप्त (पट्निशद्‌ गुरामूपण ) छत्तीस गुरा के भूषण से युक्त 


२०८ | आचारसार: 


चम्मकमीक- पा -बाकम्यह बम मतयकबा कमी -ब७०-२ 
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(ू७७-३०-२७-६७-७-२७-२-१--७-१३००३०१७-म३०नक-प-ब१-_१७-१७-पू>मक गन क-नक-ब>- पम्प बंप गक--१०-पछ 
(व्यपगतव्यापद्गरणं) नष्ठ हो गये हैं झ्रापत्तियो के समूह जिसके ऐसे (सदगरण) अपने सघ को (रक्षन्‌) रक्षा करता हुआ (य) 
जो दा ) काल को (नयति) व्यतीत करता है (स ) वह (मान्य) मानतीय (मुनि) मुनि (अतितरां) अत्यन्त (धन्यः) 
धन्य है । 


। भनाव्वार्श-पीठिका के द्वारा कथित विधि से दीक्षा श्ौर शिक्षा को ग्रहण करके जो समाचार विधि से 
परिषूण है तथा जिसको आचाये ने सूरिपद दिया है, जो आचाय॑ के छत्तीस गुणा से शोशित है, सर्व प्रकार से सदगर की 
रक्षा करता हुआ आपत्ति रहित अपना समय व्यतीत करता है, वह सर्वमान्य मुनि धन्य हैं ॥॥२॥। 


ज्योतिः शास्त्रविनृतजातकमताज्नानानिमित्तक्षणात्‌ 
प्रडुताच्चापचणग्र हवलिबलक्षीणत्वसं प्रेक्षणात्‌ । 
प्रबनस्पाक्षरलक्षऐोक्षणवशात्कालागमात्स्वायुषो- 
माने द्वादशवर्षसमितमतो हौव च निशिचत्य सः ॥३॥ 


पठचाच्चारुतरात्मसस्करणधोधोरो मुमभुगगुणी 
प्रोत्या पालितमात्मनात्मनि महात्त्तेहानुदंधे महुत्‌ । 
वृन्दं तुन्दिलरोगिसुतपः शेक्षादिभिक्ष्वन्चितं । 
प्रारोप्यात्मभर घर गणघरे सद्द त्तलक्ष्मोधरे ॥४)। 


रक्षादक्षतमं गणस्य गणिन सर्वेगणं चादरा- 
दाहुय प्रियवाकचयामृतरसासारेण चेतोगतम्‌ । 
ताप॑ं तस्य निरस्य दुस्तरतरं जाते वियोगादगुरोः 
स्वस्यातो नियत विहारमपरं कुर्वन्मुतीन्द्रोत्तमः ।॥५न्रिक॑।। 


धअन्लम्मा०४-(ज्योति.शास्त्रविवुतजातकमतात्‌) ज्योतिषशास्त्र एव जातक मे कथित संकेतो से (वावानिमित्तक्ष- 
णात्‌) नानानिमित्त क्षण से (प्रश्नात्‌) प्रश्त से (वापचयग्रहाचलिवलक्षीणत्वसं प्रेक्षणात्‌) ध्वजादि समूह के ग्रहावलि के वल के 
क्षीण॒त्व देखने से (प्रश्नस्य) प्रइन के (अक्षरलक्षणे क्षएवदात्‌) झरलिगित अत्िवूमिलादि लक्षण परीक्षक, केवल प्रश्न चूडामरिशास्त्र 
कथित श्रक्षरों के लक्षणो के वश से (कालागमात) काल के ज्ञान से (स्वायुष.) अपने आयुष के (सात) प्रमाण के (हादश- 
वर्षममित) बारह वर्ष प्रमाण (च)और (प्रत ) बारह वर्ष से (होन) होन (निद्चित्य) जानकर (पहचात) पश्चात्‌ 
(चासर्तरात्मसस्करणघ्ी) श्रेठ्ठतर रत्वत्य से प्रलक्षत है वुद्धि जितकी ऐसा (स.) वह (धीरः) धीर (मुमुन ) मुमुक्ष (गणी) 
आचार (झात्मनि) अपने मे (महास्नेहानुबन्धे) महान स्नेह रखने वाले (सद्वृत्तलक्ष्मीघरे) समीचीन व्रत रूपी लक्ष्मी के धारक 
(गणधरे) गणधर मे (प्रीत्या) आचार्य धर्मानुराग से (पालितं) पालित (तुन्दिलवालरोगिसुतप.शिक्षाशिक्ष्वन्वित) वृद्धावस्था के 
कारण वृद्धिगत उदर वाले एवं वाल, रोगी, वहपवासी, शास्त्राभ्यासी, ग्रादि मुनियो से युक्त ऐसे (महत्‌) बहान (वृन्द) 
समूह वाले (आत्मभरे| अपने भार को (प्रारोप्य) आरोपण करके (गणस्प) गण की (रक्षादक्षतमं ) रक्षा करने मे दक्षत्तम 
(गश्िन) भाचाये को (ब)ओर (सर्व) सर्व (गणं)गण को (आदरात्‌) आदर पूर्वक (आहय) बुलाकर (तस्य)उस 
(गुरो:) गुरु के (वियोगात्त) वियोग से (जात) उत्पन्न (चेतोगतम्‌) चित्तगत (दुस्तरतर दुस्तरतर (ताप) ताप को (त्रिय- 
वाकचयामृतरसासा रेण) प्रिय वचनो के सभूह रूपी अमृत रस की वर्षा से (निरस्य) दूर करके (अतः) इसके बाद (स्वस्त्य) 
भ्रपना (अ्नियतं) अनियत (अपर) अभिप्राय से (विहार) विहार को (कुर्बन्‌) करता हुआ (मुनीन्‍्द्रोत्तम.) मुनीद्ी मे 
श्रंप्ठ होता है | 


थ स्नायार्श-ज्योतिषशास्त्र मे कथित लक्षणों से वा ग्रहों के बलाबल के क्षीणत्व देखने से, भ्रथवा केवल परइन- 
- घृढामणि भे कथित दः्ध अभिषृमित भादि प्रश्नोत्तरों से श्रपनी भ्रायु को बारह वर्ष प्रमाण या होनजानकर रत्तत्रय से 
' अलकृत धीरधी मुमुक्षु आचार्य, अपने धर्मानुराग से पालित अपने वृद्ध रोगी, नवीनदीक्षित, भहोपवासी, शिक्षित श्रादि से 
,* ससन्वित संघ के भार को श्रपते में महान्‌ स्नेह रखने वाले शिष्यों भे श्रारोपित करता है। तदनन्तर अपने संघ की रक्षा करने 
., में चतुर नृतन आचार्य को और सर्व सध को बुलाकर उनके गुरु के वियोग से उत्पन्न चेतोगत दुख की, भ्रपते वचनरूपी अमृत 
वर्षा की धारा से शात करता है । तदनन्तर मैं यहा ठहरूगा, इस प्रकार के सकत्प से रहित होकर श्रतियत विहार 
करता है वह श्र छठ मुतीन्द्र कहलाता है ।।३२०४-५॥ 
। प्रेध्यस्ते बहुदेशसंभयबद्ञात्संवेगिताद्ाप्तय- 
स्तीर्थाधीदवरकेवलोद्गममही निर्वाणभुम्धादथः । 
' इथेर्य घर्यविरामतादिषु गुणोष्वाचार्यवर्ण क्षणा- 
रो दिद्यावित्तममागभादधिगमो नूत्नार्थस्य च ॥६॥ 


उलल्लयार्श--(बहुदेशसश्रयवशात्‌) बहुदेश के संश्रय के वश से (मवेगितादाप्य ) सदेग आदि की प्राप्म 
(तीर्थाधीर्वरकेवलोद्गममही तिर्वारा भुम्यादय:) तीर्थाधीश्वर केवलोद्‌गम भूमि निर्वाण भूमि, श्रादि के (परेथ्यन्ते) दशेन होते हैं 
(प्राचार्यवर्ये) भ्राचार्यव्य के अवलोकन से (क्षणात्‌) क्षणमात्र मे (पर्यविरागतादिषु) धीरता बीत्तरागादि (गरणेष्) गुणा मे 
(स्पेर्ग) स्थिरता (व) और (विद्यावित्तसमागयात्‌) ज्ञान श्वास्त्रियों के समागम से (नृत्वाथसाधस्य) नृतन श्रर्थ के समूह का 


(अ्धिगय:) जान होत है। 





। क्नात्यार्थ--वहदेश के सश्षय से सवेगादि की गुणो की प्राप्ति होती है, तीर्थाधीश्वरों के केवलज्ञान को उल्मत्ति 
के स्थान श्र निर्वाणभूमि भ्रादि के दशेन होते हैं । प्राचायवर्य के भ्रवलोकन से धैर्य वीतरागादि गुणो मे स्थिरता भात्ती है 
भौर ज्ञानियो के समागम से नृतन भ्र्थ के समूह का ज्ञान होता है ॥६॥ केश 

संदभूष बहुसरिभाक्तिकपुत क्षामादिदोषोज्मित 
स्षेत्र पात्रभपीक्ष्यते तनुपरित्यागस्थ निःसंगता | 


सर्तस्मिन्नपि चेतनेतरवहि-संगे स्वशिष्पादिके | 
अर्दस्यापचय परीषहजय' सत्लेखता चोत्तमा ॥७॥ 

अन्लया< - (बहुसूरिभाक्तिकयुत ) बहु यूरि को भक्ति से युक्त (क्षामादिदोपोज्कित) क्रोधादि दोपो से 
हित (सदृभूष) योग्य राजा जिसमे हो ऐसा (्षेत्र) क्ैत् (पात्र) पात्र (तनुपरित्यागस्य) झरीर के परित्याग की (नि सगता) 
न सगता, (सर्वस्मिन) सर्वे (चेतवेतरवहिसंगे) चेतन, अचेतन, वहिरंग परिय्रह में (्रपि) भौर (स्वशिष्यादिके) स्व विष्या- 
इक में (भ्रपि) भी (गर्वस्य) गये का (भ्रपचय ) अभाव और (परीषहजय ) परीपहो 7र विजय होने पर (उत्तमा) उत्तम 

सल्लेखना) सल्लेखना (ईक्ष्यते) देखी जाती है । 
स्नालार्थ- जिस क्षेत्र मे आचार्य का 2 
'रीर मे विस्पुहवता है, चेतत, अ्रवेतन वहिरग परिग्रह में मिर्ममत्व है, 

ग उत्तम पात्र कहा जाता है ।॥७'। 

ससम्यवकायकंषायकादर्णकरणं सल्लेखनाथा चरे- 

पंगिर्गर्ष चतुष्दय रसप्रित्यागेस्तपाव्वद्वयस ! 


भक्त क्षमाशील योग्य राजा हो वह सल्लेखना का क्षेत्र है। जिसकी 
अपने शिप्यादिक में गर्व का श्रभाव है वही सल्लेसना 


२१० | प्राचारसार। 
अंक या आम मी मी 
सोवोरान्नरतोज्भनेरभिषवास्नेताब्दभेतहल- ' 

बाह्य मंन्दत्पो भिरुग्रनियमे रब्दार्धभगाद नस ।।८।। 








सअल्वयार्थ--(सम्पक्कायकषायकास्यकरण) भली प्रकार काय और कथायो को क्रश करता (संल्लेखना) 
सल्लेखता है । उसमे (वरे) उत्कृष्ट (योगै.) योगो के द्वारा (वर्षचतुष्टय) चार वर्ष पयेन्त (रसपरित्यागे.) रस परित्याग 
के द्वारा (अब्दद्य) चार वर्ष व्यतीत करना ' (तथा) इसके बाद (भ्रव्दद्यय) दो वर्ष (सौवीराच्नरसोज्भन्ने) काजी ग्राहार 
शोर रस त्याग के द्वारा (अब्द) एक वर्ष (अ्रभिषवास्नेत्) वृष्य अन्न के सेवने से (एतत्‌) यह (दल) उससे श्राधा वर्ष 
(बाह्य ) वाह्य (मन्दतपोष्ि ) मन्द मन्द तप के द्वारा (भ्ब्दारध) श्राधा वर्ष (उम्रनियम:) उग्र नियमो के द्वारा (अंगादन) 
शरीर को कृश करना (प्राद्या) प्रथम काय (संल्लेखना) सल्लेखना है ! 


प्नालाश--सम्यक्‌ प्रकार से काय ओर कषाय को छृश करना सल्लेखना है उसमे प्रथम उत्कृ४ट योग के हारा 
चार वर्ष व्यतीत करना, उसके बाद रस परित्याग के द्वारा चार वर्ष, तदनतर काजी भाहार रस के त्याग के द्वारा दो वर्ष, 
वृष्य गरिष्ठ) पदार्थ का त्याग कर एक वर्ष तदनन्तर बाह्य मन्द तप के द्वारा श्राधा वर्ष तदनन्तर उम्रनियम के द्वारा झाधा 
वर्ष व्यतीत करके शरीर को कृश करना काय सल्लेखना है ॥८॥ 


फाल फायवल च देशमशन पान प्रकृत्यादिक । 
ज्ञात्वा पित्तकफानिले- निजयतेन स्थाद्थथा विक्रिया । 
करत्तव्यविदृषा तथोक्तविधिभिर्बाह्य स्तपः प्रक्रमे- 
राचार्पानुमत पम्ताधिफलदेरेषांगसल्लेखना ॥।६॥ 


अल्लयार्थ--काल) काल (कायबल) शारीरिक बल (देश) देश ' (अशन) प्रश्न (पान) पान (व) और 
(प्रकृत्यादिक) प्रकृत्यादिको (ज्ञात्वा) जानकर (यथा) जिससे (पित्तकफानिले ) पित्त, कफ, वायु के हारा (निजमते ) निज- 
मति की (विक्षिया) विक्रिया (न) नहीं (स्थात्‌) हो (तथा) उस प्रकार (आाचार्यातुमतेः) श्राचार्य के द्वारा अनुमत 
(समाधिफलद ) समाधि के फल को देने वाले (उक्तविधिश्नि ) पूर्व कथित विधि वाले (बाह्य) बाह्य (तपक्रम )इ/तिय क्रम 
से (विदुषा) विद्वानों के द्वारा (एपा) यह (अगसल्लेखना) अग सललेखना (क्तंव्या) करनी चाहिये । 


स्नाव्वार्ध-जिससे वात, पित्त और कफ से अपने ज्ञान मे विक्ृृति नही हो ऐसे काल, शरीर, बल, देश, भ्रन्न, 
पान भर प्रकृति श्रादि को जान करके ग्राचाय के द्वारा अनुगत समाधिरूप फल के देने वाले पूर्व कथित विधि से बाह्य तप के 
द्वारा विद्वानों को यह काय सत्लेखना करनी चाहिये ।॥।६॥ 


सद्ध्यानप्रफर' कषायविषया पत्लेखना श्रेपसो- 
स्वेष्टानिष्टवियों गयो गयुगजे बाधानिदानोडवे । 
इत्यात्तेस्प चतुविधस्य बिजयो हिंतामषास्तेयस- 
रक्षानन्दविभेदतो5शुभकृतो ध्यानस्य रोद्रस्पथ व ॥|१०॥ 
अल्लया&ई--(सद्ध्यानप्रकरे;) सद्ध्यान के समूह से (स्वेशनिष्टवियोगयोगयुगजे) स्व इ४ वियोग 'अनि8 
संयोग से उत्पन्न (इति) इस प्रकार (चतुविधस्य) चार प्रकार के (आतंस्य) भ्रार्त ध्यान परिग्रह का (च) भर हिंसाभुप स्ते- 
यसरक्षानन्दविभेदत ) हिंसा, असत्य, स्तेय और सरक्षणानन्द के भेद से (अ्रशुभकृत ) अशुभकृृत (रौद्रस्थ) रोद् (ध्यानस्य) 


घ्याव की (विजय,) विजया(कषायविपया) कषाय को कृश करने वाली (श्रेयसी) कल्याणकारी उत्तम (सल्लेखता) 
सल्लेखना है। 


औ 


भ्राचारसार। २११ ] 
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भ्वाल्वार्थ--धर्म भर शुक्ल ध्यान के द्वारा इश्वियोग, भ्रनिन्‍्मयोग, पीडाचितवत और निदानवध सामक 
वार प्रकार के आर्त्तध्यान पर विजय और हिंसा नन्द,मुषानन्द, स्तेयानन्द एवं परिग्रहानन्द इन चार प्रकार के रौद्र ध्यान पर 
वजय प्राप्त करता कषाय को कृश करने वाली उत्तम सल्लेखना है ॥।१०॥) 





ध्यातृष्यानविंचित्यचितनफलान्धंगाएनि चत्वारि ते; ' 
स्याद्‌ ध्यान सदसत्व तत्र भर्वात ध्यातोत्तमरंन्बितः 
श्राद्व: सहननेस्त्रिभिस्त्रिभिरुपेतोरत्णी: स ना स्मिन्पुन 
चिन्‍्तातर्गहिरगकारणसुणिप्रेयों हि कार्यद्धिप ॥११॥ 
अलन्लयार्श- (ध्यातृष्यावविचित्यचितनफलानि) ध्याता, ध्यान, ध्येय श्रोर ध्यान का फल (चत्वारि) चार 
(अगानि) अग हैं. (तत्र) उन चारो में (संदसत्‌) सद्‌ श्रौर प्रसत्‌ (शुभ ओर भ्रशुभ) (ध्यान) ध्यान (भवति) होता है 
(आय ) भ्रादि (त्रिभि.) तीन (त्रिभि) तीन (ते) उन (उत्तमे ) उत्तम (सहनने ) सहननो से (अ्रन्वित") युक्त (घ्याता) 
ध्याता (भवति) होता है। (अन्त्य ) म्रन्तिम संहननों से” [स ] वह ध्यान [न] नहीं होता है। [हि] क्योकि [पुनत;| पुन 
ग्रस्मिन] इस [चिस्तान्तवहिरगकारणसुरि] चिन्ता अतरग बहिरग कारण रूप मार्ग मे [कार्यद्रिप | कार्यरूपी हाथी 
[परे ] प्रेरित करने योग्य है । 
स्वालार्श-ध्यान, ध्याता, घेय और ध्यान का फल यह चार ध्यान के अग हैं। शुभ धर्म्य ध्यान, शुक्ल ध्यान, 
प्रौर प्रशुभ आर्त रौद्र ध्यान यह दो प्रकार का ध्यान है | श्रादि के उत्तर तीन संहनव से युक्त मुनि इनके ध्याता होते हैं। 
प्रन्त के तीन सहननवाला ध्याता नही है। क्योकि उत्तम संहनन से ही चितवन करने योग्य श्रत्तरग वहिरग कारणरूपी 
प्ार्ग में कार्यरूपी हाथी प्रेरित होता है | ह 
ध 'छयाच व्का छव्षण! 


एकस्मिन्‌विषयेष्प्रभाननमभुदस्या सतेरित्यसा 
वेकाग्रा विषयोपयोगनिरता चिता निरोधोश्चला ॥7 
वस्था स्पान्निजगोचराचलमनो ध्यान तदन्तमुं 
त्तावस्थानमतीवदुर्धरतया नाते; पर तिष्ठंति॥११२॥ 


अच्लयार्थ-(भ्रस्था ) इस (भते ) मति का (एकस्मिनू) एक (विषये) विषय में (अग्रमानन) एकाग्रता 

(अभत्‌) होती है (इति) इस अ्रकार (असौ) यह (एकाग्रता) एकाग्रता (विषयोपयोगनिरतां) विषयो में उपयोग को लीवता 

(वितानिरोध ) चिता का निरोध [ग्रेचलावस्था| अ्रचत़ अवस्था [निजगोचराचलमन | अपने गोचर भ्रचल मन [ध्यान| 

ध्यान है [वित्‌] वह ध्यान [सन्तमु हुर्तावस्थान | अन्तमु हर्ताअ्रवस्थानवाला [स्यात्‌ | होता है [अतीवदु्धरतया] भ्रत्यन्त दुर्घर 
होने से [भ्रत पर| इसके भ्रागे यह ध्यान [न] नही [तिष्ठति] रहता है । 

काग्रता मे चित्त का स्थिर होना, विषय में उपयोग का लीन होना, चिन्ता 


ज्नाछारध्य-एक विषय मे मन की ए । मं 
का निरोध, अचल ग्रवस्था, निजगोचर श्रचलमन होना ध्यान है। उस मन को एकाग्र करना ग्रत्यन्त दुधेर है, इस 


अन्तमृ ह॒ते से श्रधिक समय तक मन स्थिर नही रह सकता है ॥१२॥ 


मिथ्यात्वोर्तमस्तिरस्कृतसुहसज्ञानोघिकक्रोधवाच' 
,.. स्‍्तब्घ सत्स्वषि ठांचनांचितमतिलुब्धः पराथेष्वषि । 


२१२ ] आचा रसार, 








दुर्लेश्यापशगाशयठच भवति ध्याताओशुभध्यानयो!- 
ध्येय ध्यानविशेषलक्षणविनिर्ंशक्षणु लक्ष्यते ॥१३॥ 


अल्लयाथ- मिथ्यात्वोष्तमस्तिरस्कृतसु सज्ञान.] मिथ्यात्व रूपी महान अच्धकार से तिरस्कृत है सम्ग्यदर्शन 
और ज्ञान जिसका [अधिकक्रेधवान्‌ | अधिक कोधी [स्तव्ध'| स्तव्ध [सत्सु] समीचीन वस्तु मे [अधि] भी [वचचनां 
चित्तमतिः] वच्ना से व्याप्त है मति जिसकी [परार्थेष्वषि] दूसरे के धन मे [लुब्ध ] लुव्घ [दु्लेश्यावशगाणय | दुलश्या मे 
वशगत आशय वाला [अशुभध्यानयो.] भ्रशुभ ध्यान का [ध्याता] ध्यान करने वाला [भवति] होता है [च| और 
[ध्यावविशेषलक्षणनिर्देशक्षणे | ध्यान विशेष लक्षण के विनिदेशक्षण मे [ध्येय] ध्येय [लक्ष्यते] कहा जायेगा । 


फ्नाव्वार्श--मिथ्यात्वरूपी महान भ्रन्धकार से तिरस्कृत है सम्यग्दर्शन, सम्यग्तञान और सम्यक्चारित्र जिसका 
ऐसा अत्यन्त ओधी मूर्ख, सत्पदार्थों मे भी वंचलमति पर धन का लोलुपी, दुलेश्या के वशी भूत हुआ, प्राणी, भार्त्तरोद्र ध्यान 
का ध्याता होता है। अशुभ ध्यान का ध्येय ध्यान, विशेष लक्षण के वर्णंत करने के क्षण में कहेंगे ॥१३॥ 


जीवाजीवकलत्रपुत्रकनकाध्गा रादिकादात्मनः 

प्रमप्री तिवशात्मसात्कृतबहिः संगाहियोगोह्र्म । 
क्लेशेनेष्टवियोगजार्त्मचलं तच्चिन्तनं मे कथ 

ने स्थादिष्टवियोग इत्यपि सदा सन्दस्य दुःकर्म णः ।१४॥ 


अन्लयाछट्रें--(भात्मग:) अपने (जीवाजीवकलत्रपुत्र॒कनकाध्यारादिकात्‌) जीव अजीव, स्त्री, पुत्र, सुवर्ख 
घरादि से (भ्रेमप्रीतिवशात्मसात्कृतबहि ) प्रेम और प्रीति के वद्ञ से आत्म स्वात्कृत वहिरंग परिग्रह के (वियोगोद्वमे) वियोग 
हो जाने पर (क्लेशेन) क्लेश से (से) मेरा (इष्ठवियोग ) इ४ वियोग (कथ) किसी प्रकार (न) नही (स्थात्‌) होवे (इति) 


इसप्रकार (मन्दस्य) भन्द (कर्मण ) कर्म का (्रचल॑) प्रचल (त्चितनं) चितवन करना (इशवियोगजातेम्‌) इ४ वियोग से 
उत्पन्न आते ध्यान है । 


भ्नाल्ार्श-अपने चेतन, प्रचेतन, पुञर, स्त्री, सोना, धर, आदि के प्रेम और प्रीति के वशीभूत होकर आत्मसात 
किये हुये वहिरग परिग्रह के वियोग के कारण मिलने पर ग्रज्ञानी के दुष्कर्मो के उदय से ऐसा निरन्तर चितवन होता है कि 
मेरे किसी प्रकार से इ४ का वियोग न होव । यह इ्ट वियोग जव्य आर्त्तध्यात है ॥ १४॥ 


क्र रेब्येस्तरचौरवेरिमनुजेव्यालेम गैरापदि 
प्राप्तायां गरलादिकेडच मह॒ती ततन्नाशचिन्ताअपदा । 
संयोगो न भवेत्‌ सदा कथमिति क्लेशातिनुन्च सनः 
उचार्त्तप्यानमनिष्टयोगजनितं जातदुरन्तैनस:ः ॥|१४॥ 


अच्लयार्श--(क्रे ) क्र (व्यन्तरचौरवैरिमनुजे ) व्यत्तर, चौर, वैरी मनुष्य (व्याले ग 

६ ५ / 6 व्यच्तर, चोर, (व्याल ) सिह (प्रंगे.) पशु 

का लक ) का दि कै द्वारा (भ्राषदि) आपत्ति (प्राक्षाया)आ जाने पर (महत्ती) महान (तन्नाशचिता) उसके 
वलेशातिनुन्न पीडित मृत .. पर + है दे पैगजनितं 

वियोग जवित (प्रा्ंध्यान) भ्रार्ततध्यान है । (मन ) मन (दुरुतैनेस:) पाप से (जात) उत्पन्न (इशवियोगजनित) इ8 


भ्वाव्ार्श-क र, व्यन्तर, चौर, वैसी | 
१ प0 चोर बेटी मानव, ब्याल, शृग, 3 आदि पदार्थों के द्वारा आपत्ति आने पर, उस 
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आपत्ति के नाद्य की चिन्ता उत्तन्‍्न होती है । मेरे भ्रनिष्व पदार्थों का सयोग न हो । इस प्रकार की चिस्ता से चित्त निरन्तर 
आकुलित रहता है। वह पापो का कारण भूत भ्रनि९ संयोग नाम द्वितीय भ्रार्त्तध्यान है १५४) 


बाधासंजनितातेमतिनिहित स्वान्तं नितान्तस्थिर- 
तीव्राहिश्वपरीषहान्मम्त क॒दा विश्लेष इत्यग्रिन; । 
दोनस्पास्तविशिष्टवस्तुविषयज्ञानस्य न स्पात्कथ॑ 
क्लेशाल्या भम्र जातु' संगम इति विहष्टं व तस्त्यात्मनः ।१६। 


अन्लयाश्श--[तीज्रात) तीत्र (विश्वपरीषहात्‌, विष्वपरावह से (मम) मेरा (विश्लेष:) वियोग (कदा) कब 
(स्यात्‌) होता (वा) भ्रथवा (क्लेशाल्या) क्लेशो के समूह का :(मम) भेरे (जातु) कभी भी (सगम ) संयोग (न) नही 
(स्थात्‌) होवे (इति) इसप्रकार (अस्तविशिष्टवस्तुविषयविज्ञानस्थ) भ्रस्त हो गया है विशिष्ट वस्तु विषय का विज्ञान जिसका 
ऐसे (दीनस्थ) दीन (अगिन ) प्राणी का (मन) मन (बिल ) क्लेशित होता है। (च) भौर श/भ्रार्तनिहित) दुख मे 
क्षिप्त [स्वात) मन (नितान्तस्पिर) भ्रत्यन्त स्थिर रहता है (तत्‌) वह (बाधासंजनितार्त्मतिनिहित) रोग से उत्त्न श्रार्तत- 
ध्यान मे निहित ध्यात (स्थात) होता है'। 


फ्नाव्याश्य-तीव्र विश्व परीषहो से मेरा वियोग कब होगा । श्रथवा क्लेशो के सभूह का मेरे कभी सयोग न होवे 


इस प्रकार की चिन्ता से नए हो गया है या विशिष्ट विज्ञान जिसका, ऐसे 'दीन प्राणी का मत जब क्लेशित 'होता' है'भोर दुख“ 
में मन अत्यन्त स्थिर रहता है वह रोगो से उत्पन्त (वेदना जन्य) भ्रार्त ध्यान है ॥१६॥। 


तानोपायचयेन नीचचरि तेभ्रान्त्वा विशालामिला- 
माभील मकराकर च बहुशो तुच्छोच्छया प्राप्य -यत्‌ ।- 
प्राप्य पण्यवता जनेन कनक कान्‍्त च कान्‍्तादिक 
तत्कांक्षान्षभिता मतिबंत्‌ निदानाते महातिप्रदम्‌ ॥१७॥ ु 
अल्लयार्थ--(नासोपायचयेन) साना प्रकार के उपायो के समृह के द्वारा (नीचचरिते') नीच प्राचरणों के 
द्वारा (विशाला) विशाल (इला) पथ्वी पर (प्रान्तवा) भ्रमण करके (च) भ्रौर (बहुश ) बहुत बार (तुच्छेच्छया) तुच्छा 
इच्छा से (्राभील) भयकर (मकराकर) समुद्र को (प्राप्य) प्राप करके (पुण्यवता) पुण्यवान (जनेन) मानव के द्वारा 
(प्राप्य) प्राप्त करने योग्य (यंत्‌) जो (कनक) सुवर्ण (व) भ्ोर (कान्त) मनोज (कान्तादिक) कान्ता आदि है (तत्काक्षा- 
क्षुभिता) उस धनादि की इच्छा से क्षुभत (मति ) मति है (महातिदं) महान ग्रति को देने वाला (निदानार्त) निदान 
तामक श्रार्त ध्यान है (वत) यह खेद की बात है । 
स्नावार्थ->प्रनेक प्रकार के उपायो तथा नीच भाचरणो के द्वारा विज्ञाल पृथ्वी पर-अ्रमण करके तथा भयकर 


की अवगाहना करनके प्राप्त योग्य धन, धान्य, मनोज्ञ स्त्री भ्रादि के प्राप्ति की वाछ्या से जो मच,क्षोभित होता है मुझे ये ' 


समुद्र न्‍ 
दे मानसिक भाकुलता है। वह महान दुःख को देने वाला निदान नामक आते ध्यान है ॥१७॥।' 


ससारिक सुख प्राप्त हो ऐसी 
ग्लान्यश्र दगमशोकश्योषजडतामुद्धगिकपोत्कता 
_ नि.शुवास स्वरभंगकाएवप्यक्ृद्वतामोना:भिवीक्षामृति । 
प्रस्वेदा/निमिषेशास्थितिरुणायाब्चापृषोक्तपादयः 
स्पष्ट; स्वस्थ परस्य वा3र्त्तजनितास्‍्तज्ज्ञापक्षाः कापिका: ॥ १८॥ 


२१४ ] आज्ारसार: 
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,.._ अन्‍्यलयाशे--्लान्यश्र'दगमशोकशोषणडतामूर्छगिकपोत्कता) स्लानि, अश्रुओ का निकालना, शोक, रोष, 
जता, मूर्च्चा, भण की कपन (ति'श्वासस्वरभंगका्प्यक्ृशतामौना5भिंवीक्षामृत्तिप्रस्वेदा अनिभेषणास्थिति रुजायाचामृषो- 
क्त्पादय ) दीघे निश्वास, स्वर, भग, कृष्ण, कृशता, मौन, वार बार देखना, मृत्यु, वार-वार पसीना भ्ाना, भ्निर्भिषंण से 
देखना, अस्थिरता रोग, याचना, असंत्य भाषण आ्रादि (स्वस्थ) भ्पने शौर (परस्य) पर के (तज्ज्ञापका ) भ्रातिध्यान की 
ज्ञापक [वा) प्रथवा (ग्रातंजनिता) ग्रार्सध्यात से जनित ,(कामिका) काय की चेश (स्प९३) स्प९ देखी जाती है । 


भ्ताल्यार्थ--रलाति, बार बार भ्रांखो 'से भ्रेश्न धारा निकलना, शोक, कठ का शोष होना, जडता होना, मु््छा 
होना, शरीर मे कम्पन होना, निदवास चलना, स्वर देखना,- मृत्यु होवा, शरीर मे पसीना निकलना, बिना निमेष देखना 
रोग याचना भ्रसत्य भाषण भ्रादि, स्व के भर पर के आतंध्यान से उत्पन्न काय की चेष्ठाए स्पष्ट हैं ॥१८॥। 


| क्‍ 0] | की | 


'श्रतिई:खममातजातजनित स्थादात्त मर्तों भव॑ 

'' पापाईदानंनिंदानमाद्र सिचय यहद्रजः संश्रयस्‌। 
 भिष्याहष्टिगुणादिषड्‌गुणपद पेन प्रमांदासपद 

द दुर्लेड्यात्रयज् सुदुःखजनक तियंग्गतिप्रापकम्‌ ॥१8५। 


'अल्ल्यार्थ--(असा[तजातजनित) भ्रसाता वेदनीय से उत्पन्न॒[दु ख) दुख (र्रत्ति)) भ्रति है (पर्तों) भ्रति मे 
(भव) होने वाला (आतं)|भ्रार्त (स्थात्‌) होता है (यद्दद्‌) जिस प्रकार (भ्राद्रं सिचय) गीला वस्त्र (रजःसंश्रय) रज से 
सश्रय का कारण है उसी प्रकार भ्रार्सध्यात (पापतिदान) पाप के आदान का कारण है (गेन) जिससे (मिश्याह्शिगुणादि- 


घड्गुणापद) मिथ्यात्वादि पट गुण स्थान होते है (प्रमादास्पद) प्रमाद का स्थान है ((ु खजनक) दु ख का जनक है 
(तियंग्गतिप्रापकस) भौर तिर्यंच गति का प्रापक है। ] ड | 


॥.. 4 9 


प्नालाइ/--प्रसाता वेदनीय से उत्पन्न होने वाले दु.ख को भ्रति कहते हैं। और श्रार्त से होने वाला ध्यान 
श्रार्ध्याव कहलाता है। जिस प्रकार झ्रादं वस्त्र धृलि के सवय .का कारण होता है उसी प्रकार आतंध्यान पाप के आदान 
का कारण है। मिथ्यात्य गुण स्थान से लेकर प्रमत्त गुणस्थान तक भ्रार्तृध्याव का, भ्रस्तित्व है। यह प्रमाद का स्थान है, 


तीन श्रुभ जेश्या से उत्पन्न होता है, दुं ख जनक है भर तिर्यंच गति मे ले जाने वाला है ॥१६॥ 
३ ' 


'... हिसानन्दससातकारणगरशहिसारुचिदं हिना 
'. 'भेदच्छेंद विदारणासुहरणोरन्येश्त तेर्दास्ण । 
वेषेष्यचिदितेरसत्यवचते रन्यस्थ हान्या मषा- 
नदरोद्रमसातसन्ततिपदे मिथ्याप्रलापे रुचि- ॥ २०॥॥ 


दा म्वगार्थ--(भेदच्छेदविदारणासुहरर ० भेद, च्छेद, विदारण, प्राणहरण आदि के द्वारा /(प्रन्मे) अन्य भी 
(त)उत (दारुणं ) दारुण (अ्रसातकारणगरण.) अ्सात कारणो के समूह के द्वारा (देहिना) प्राणियों की (हिसाझवि ) हिंसा 
में रच करना (हिसानद) हिसातद्द नामक प्रथम रौद्गध्यात है (शेपेर्याद दिते ) शेष ईर्ष्या श्रादि से कथित (पसत्यवचनेः) 
भसत्य वचनी केट्वारा (अन्यस्व) दूसरे की (हान्या)हानि के लिए [ अ्रसातवसन्ततिपदे) असाता की सन्तति के स्थान 
(मिथ्या प्रतापे) मिध्याप्रलाप मे (रुचि ) रुचि रखना (मृषा) मुर्पानन्द नामक द्वितीय (रौद्र ) रौद्र ध्यान है । 


) 9 )7 । ) ही | प्रा 
भ्ताव्ार्श-दु ख के कारण भृत् शस्त्र भ्रादि के द्वारा छेदत, भेदन. विदारण आदि दारूण कारणों से प्राणियों 


के हिसा में भ्राननद मानना हिसानन्द नामक रौह् ध्यान है । क्रोध, ईर्ष्या श्रादि के वशी भूत होकर किसी के धन, यश्ञ के घात 
करने के लिए गसत्य प्रलाप मे रुचि करता मृपानन्द तामक द्वितीय आर्चध्यान है ॥९०॥। ' 


प्राचारसार। ' २१४ | 
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स्तेयानन्दसवाप्य यत्परधन वच्चादिनिश्वेहितै+ 
| 0 :३ ४ ञ तै 2 (/ | ;, 
“ रानव्त्वमवाप्तुमुत्युकतर चेतृडच-तस्तडबेव्‌ | 


पथ 


__- कैम 


हे ४ जो 


0 आह 
स्व सरक्ष्य विपक्षद्रसुदिता तोषोग्रता या तुसं> । * , ५... +.' 
रक्षानन्दमपि स्ववस्तु निखिल नि्वेरि कु इति ॥२१॥ 

। ! 6 ३ 


अस्थयार्श-(तै:) उन '(वन्यादिनिश् हित ) वन्द्यादि निन्दवीय चेशओ के|द्वारा ।(परधन) दुसरे के धन को "२ 
बाध्य) प्राप्त करके (आनन्दित्व) झ्रानन्दत्व को (अवाप्तु ) प्राप्त करने'के लिए ॥(उत्सुकतरु) उत्सुकतर। (चेत:)सचित्तहै' ” 
!) वह (स्तेयानंद) स्तेयानन्द (भवेत) होता है (स्व) घतव की (सरक्षा) रक्षा करके (या) जो (विपक्षद्रमुदितातोषोग्रता) 
क्ष के दूर करने मे हृषित होकर उग्र सन्‍्तोष है वह (सरक्षानन्द) सरक्षानन्द नामक रोद् ध्यात है (अथवा) मैं 
खिल) सारी (स्ववस्तु) अपनी वस्तु को (निर्वेरि)बेर रहित -:[कुबे) करता हूँ,,(इति), इस अक्ार के विचार का नासे 
सरक्षानन्द रीद्रध्याव है । पा आओ आम 

फ्नालार्थ--वध वधन आ्रादि निदनीय चेष्टाओ, के.द्वारा। दूसरे के. धन-को प्राप्न.करके गानन्द को प्राप्त करने के 
ए जो चित्त की उत्सुकता है उसको स्तेयानन्द -रोद्रध्यान|कहते हैं;।, भ्रपने [धन की एक्षा,करने के लिए विपक्ष की दूर करने 
जो सन्‍्तोष होता है भ्रथवा मेरी समस्त वस्तुओ को वैरियों को दर करके वस्तु को निविष्त रखता हूँ, ऐसा चितवन है 
को मंरक्षणानन्द रौद्रव्यान कहते हैं (२१॥ । ५ ॥।व क॥ ॥ 7 ॥॥७॥। व ,८ / तार पं 

ह । ॥ ॥॥]3 ६ बुक. के औ के हज आज हि जग जआआरकए आया 
8: , प्रक्षापाउवमाननाश्ष्यरुण ता; दा हु च देहे सहाने, #।॥ ७" री | ए ३७) का तप 
'..। हैत्युक्लेपविरक्षवासमृकुटय वीक्तिप्रशसात्मन:॥ 7 । शी [7 07 0303 


स्वेदस्वाघरनिष्ठुरप्रहकराशतांगकर्पादय 3 3 3 5 
कार्पांका: स्वपराववोधविषयास्तव्रोद्भावोड्धवाड॥२श॥ जा ।-ागा< 

हे | ् [ तह 2 । ।। ।। +। | ॥ ५ ९ । हट हि! हो हि "हे शरीर ल्‍ | 
अल्लय्यार्श-- [प्रक्षापाटव) इन्द्िय के विफलता (भानताक्ष्यस्शंता) भराँल, मुख का. रत्ते|होना. हे) शरीर मे 
पहान्‌) महात (दाह) दाह (हेल्युत्लेपविरुक्षवास्भूकुट्य ) शस्त्र का उत्क्षैपरा, विरुक्ष वचन बोलना, भृकुटिका चढता 

आत्मन-) प्रपनी (क्षक्तिप्रणसा) शक्ति की प्रशंसा, (स्वेद्रस्वाधरनिष्ठु रम्रहकराधातागकपा ड्रुव ) पसीना आता, को ओ श्रधरो 

गे निष्ठुरता से ग्रहरा, हाथो का घात अग का,कम्पन आदि होता: (स्वपरावोधविषया:)-स्‍व श्रौर पर के हृटिगोचर होने 


+/ ; 
लि. (तद्रीद्रभावोड्भवा ) उस रीद्र भाव से उतन्न (ायाका) कायिक चिह्न है। «५ ४ 
)» 4  9%+ हि 4 र् 


ध्त 


फ्नाल्ाश--इन्द्रियो की विक्लता, प्राख श्र मुख को लालिमा का होता, शट्रीर मे महादाह, शस्त्र का उत्कैपण 
5ठोर वचन बोलना, भुकुटि का चढाना, अपनी शक्ति को प्रशसा करना, शरीर मे पसोना आना, होठो का दशन (काटता) 
भथों का घात प्रतिघात, अयो का कम्पन आदि हव और पर के दृष्टिगोचेर होने वाले रीद्रध्यात जत्य शरीर के चिह्न है ॥२२॥ 


बपरीओ ».. बी) बल 
च् 


॥ 


। । । ह॒ । ' 


रद;क रत्तराशयो गतदर्यों रोंद्र' हि ख्वेभव | | 
ध्रार्दों चरम यर्थोकपुलितिलय तहत्कुँफंगलियप । . 

प्ंस्वादिगुणेषु तीब्रतरतत्कृष्णात्रिलेश्योदूगत क्‍ 
प्रोचतीवतरातिनारकग्तिप्राप्रोनिमित्त , सनम ॥२३॥ , , 


अल्लयार्श-( रताशय ) २ चित्त बोला 'गितदय ) दया रहित भाव (रुद्र ) रुद्र है (हि) विश्चय से 
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ह 





चण 


(रोदे ) रौद्र में (भव) होते वाले परिणाम (रौद्र ) रोद् ध्यान है (यथा) जसे (झाद्र ) आदर (चर्म) चसडा (उरुघूलिनिलय) 
महान धूलि का स्थान होता है (तद्बत) उसी प्रकार (कुकर्मालयम्‌) कुकर्मों का स्थान है (पचसु। पाँच मिथ्यात्व आदि गूरा 
स्थानों में (तीव्रतरतत्तृष्णात्रिलेश्योद्गत) तीव्रतर कृष्णादि तीन भ्रशुभ लेश्या से उत्पन्न (प्रोच्तीव्रतरात्तिवारकग॒तिप्राप्न:) 
शौर उत्पन्न तीक्नतर भ्रत्ति से नारक गति प्राप्ति का (निमित्त) निमित्त (मत) माना है। 





भ्वाद्यार्श--निर्देयता सहित चित्त की करता रुद्र है और रुद्र मे होने वाला भाव रौद्र है। जिस प्रकार आदर 
चर्म महान धूलि का'स्थान होता है। उसी प्रकार रौद्रध्यान महान कुकर्मों का आलय (स्थान) है। मिथ्यात्वादि पाच गुण 
स्थानों मे रोद्र ध्यान होता है, तीव्रतर कृष्ण नील कापोत लेश्या इसकी जननी है। यह नरक गति का कारण है ॥॥२३॥। 


"ब्ुभ्न छयाल! 


ध्याताध्पेतणनोक्तिंग्रीतचित्तता*तोच्याविफोलाहले ' 
स्थाने स्थावरजगर्मांगिर हिते पूते नितांतं समे । 
निशिछिद निरुपद्रवे प्रथुशिलेलाधे मुसस्पशिनि “ 
प्रध्यानाभिरेतः स्थितो न नियमेः स्वस्यस्तयोगे स्वयम ।२४॥। 
अल्लया३्ई--(अ्पेतजनोक्तगीतवितताउत्तोद्यादिकोलाहले) भनुष्यो के द्वारा गाये गये गीत का समूह वादिद्न 
श्रादि कोलाहल से रहित (स्थावरजंगमागिरहिते) स्थावर और जगम प्राणियों से रहित (पूते) पविन्न ।नितांत) भ्रत्यन्त 
(समे) समान (निद्छिद्रं) निश्छिद्र (निरुपद्रवे) निरुपद्रव (सुखं॑स्पश्शिनि) पुख स्पर्श वाली (पथुशिलेलादं ) विस्तरित शिला, 


पृथ्वी भ्रादि पर (स्थितः) स्थित (ध्याता) ध्यान करने वाला (प्रध्यानाभिरत,) उत्कृ४ ध्यान में लीन होता है (तु) परन्तु 
(प्रभ्यस्तयोगे) भभ्यस्त योग मे (अश्रयं) यह (नियम ) तियम (न) नहीं है । 


फ्नालार्श-मानवो के द्वारा गाये गये गीत वादिद्र कोलाहल और त्रस॒ स्थावर श्रादि नीयो से रहित पवित्र 
निरिछद, निरुषद्रव, समान, सुख स्पर्श वाली शिला या पृथ्वी श्रादि पर बैठकर घ्याता ध्यान करता है। ऐसा स्थान ध्यान के 
योग्य माना है । परन्तु जो भ्रभ्यस्त योगी है, उसके लिए विश्वेष स्थान का नियम नही है ॥॥२४।॥ 
यानांगावयवप्रचालनवचोज्‌ मादभावो भुनि- 
व्युत्पगण समावलवकशिलास्तभो निखातो यथा । 
पर्यक्ेन यथासुख स्वमनसः शब्परादिभिवाँ स्थितो 
निःसगोधस्तत्मस्तवाह्मविषयण्पापत्पक्षेषेन्द्रिय: । !२५॥ 


भाणापानविनिप्रहदतितरां अ्रातिमंतेरुच्छवस- 

न्मन्द मन्दमतो न नेत्रयुगल सम्पग्निमीक्षज्त च | 
प्रोन्मो लन्दशने मं नारदशनपवत्यग्राणि विश्नन्मन:- 

शांति मृत्तिमतौमिवात्तिजयिनोीं स्वां मृत्तिमप्यूर्जिताम 


सदृदृष्टिमु दुता४र्जबादिसहितः श्रेष्योरशेषश्र त- 
स्पाद्र ध्यात्ता दशपुर्द पिच्च नवपुर्वज्ञो परप्रार्भप्‌ व | 


।२६। 


प्राचारसार। / २१७] 
कक क-क-क--क-क-दे-३-%-२-२-क-२-३-१-१-क-२-२-%-२-क-क-२- २-4. क-क-३-क-फ-क-%-७-%-२--३-७-३-७-२७-७-२७-क | 
का 20७७ ७७७४ ७ अआखांआ आय 00४ की 8 8 बा 8 8 | 
।'... घ्येयन्यस्तमना निरस्तनियमः कालेषु संध्यादिषु, // | ) ' 
निर्वाणोचितमाद्ययहननमवाईस्मिन्पुनर्ध्यतरि ।|२७व्विके 


अन्लत्मारथ--(यानागावयवप्रचलिनवचोजू भादभाव ) गमन, अग के श्रवयव का प्रचालन, वचन, जंभाई 
धादि का प्रभाव है जिसके (यथा) जैसे (निखातः) खोदा हुआ (समावलंबकशिलास्तभो) स्थित शिला का स्तम्भ है उसी 
प्रकार (व्युत्सगेणा) व्युत्सगं से (पर्यकेण) पर्यकासन से (वा) भ्रथवा (स्वमनसः) अपने मन की (यथा) जेसे (सुख) शाति 
के अनुसार (शय्यादिभि ) श्य्या (आसन) भ्रादि से: (स्थित ) स्थित _ (निःसग ) निसग (भ्रस्तसमस्तबाह्मविषय धापृत्य- 
शेपेन्द्रिय.) नह हुये समस्त विषय से व्यावृत है भ्रशेष इच्द्रियाँ जिसको ऐसा (मुनि ) मुनि (प्राशापानविनिभ्रहददतितरा) 
धवासोच्छवास के तिग्रह से (मन्द-सन्दं) मनन्‍्द मन्द (उच्छवसन) वास लेता हम | सते ) मति की _ (अतितरा) भ्रत्यन्त 
, (आ्रान्ति.) भ्रान्ति वाला (प्रत ) इसलिये (नेनयुगल) नेजयुगल, को (सम्यग्‌) भली प्रकार, (न) नही (निरमीलनू) वन्द 
करता हुआ (दशने.) दान्तो के द्वारा (मनागू) थोडी सी /(दशनपक्त्यग्राण) दान्‍्तों की पंक्तिे अ्रग्रभाग को _[च) श्र 
(स्वा) भ्रपनी (ऊजिता) ऊजित [मति) शरीर को (भ्रपि) भी (मूर्तिमती) मूतिमान के (इवं) समान .. (भ्रातिजयिती) भार्त्त 
ध्यान के विजय को [विश्रन्‌] धारण करता हुश्ा (संहृष्टि ) सम्यर्दृष्टि (मृदुता&ध्ग्राज॑वादिसहित.) मृढ़ुता प्राजव॑ भरादि से 
सहित (दशपूर्व॑वित्‌) दछ् पूर्व को जानने वाला (तवपूर्वज्ञ:) चौ पूर्व का ज्ञाता (अष्यो) दोनो श्रेणी पर प्रारढ '(व) श्रौर 
(अग्रेप श्र ता) भ्रश्ेष श्रत को जानने वाला केवली (परत्रापि) प्रन्यत्र भी (ध्येयन्यस्तमना) ध्येय मे स्थित है मन॑ जिसका 
(सन्ध्यादिपु) तीन संध्याओो के (कालेएु) कालो में (निरस्तनियम.) निरस्त नियम वाला !(मु्ति) मुनि -(ध्याता।) ध्यान 
करने बाला, (स्थात्‌) होता है. (पुन) भर ध्स्मित्‌):इस, | (ध्यातरि) द्ष्यान करने वालो मे -(तिवणोचित) निर्वाण के 


५ ं ्् ह 


भर 


उचित (आराद्य) प्रथम (सहनन) सहनन ,(एव) ही होता है। , , .,ै का 


फ्नाव्या्श-- जिसके गमन के समय अंग की चचलता, वचन, जंभाई-भ्रादि का अभाव है, जो शिला में अकित 


स्तम्भ के समान कार्योत्सर्ग से अचल खडा है भ्रथवा परयंकासन से बेठा है, यथायोग्य धय्यां भ्रादि से भी स्थित है, परिग्रह 
रहित है, समस्त इन्द्रियो के व्यापार से शून्य है, प्राणापान के निरोध से भ्रत्यन्त मन्दमन्द इवासोच्छवास ले रहा है, जिसके 
नेत्र श्रद्धोत्मोलित हैं दादों की पक्ति दातो पर धारण किये हुये है, मत अत्यन्त शात है,  ग्रार्तिध्यान को जीतने वात्नी भ्रत्यन्त 
सौम्य शरीर की ग्राकृति को धारण करता है, क्षषक श्रेणी तथा उपशम श्रेणी पर भारूढ है। नव पर्व या दशपूर्व का 
ज्ञाता सम्यर्हृष्ि भ्रार्जवादि गुणों से युक्त होकर ध्येय में व्यस्त है मन जिसका ऐसा मुनि तीनो काल की सध्या के समय में 
मिरस्त नियम से ध्याता होता है। इस,ध्याता के निर्वाण के योग्य प्रथम सहनन होता है ॥२५,२६१२७॥- 


३348+4+ | ५३] । क्‍ पे ) 6_१, रः ! ] | तथो | | 
आम के धग्य शुक्लमिति द्विभेदमुदित सद्धघानमा्यतथी> (०३ 7 ० ० 
। ५, राज्ञापपायविपाकगाच्च/विचयात्सस्थानगात्त्पाच्चतु )। ', सा 
भेद भूरि विकल्पजालकलित जैनान्नयान्नैगमा- 9 
त्र्वें सर्वविदों वचो न,हिं नधापेतयतो वस्तु च ॥र८॥ |, 
'अन्लयार्थ-(सदृध्यात) संदृष्यान (धर्म्यं) धर्मेध्यान ! (शुंबल) शुक्ल ध्यांन (इति) इस प्रकार (द्विभेदं) दो 
प्रकार (उदित) कहा है (तयो ) उन दोनो में (आद्य ) धर्मध्यान (भाज्ञा (यविषाकेंगात्‌)' पराशा, अपाय, विपाक [सस्था- 
नगात्‌) संस्थान की (विचयात्‌) विषय होने से (चतुर्भेद) चार भ्रकार का है (जैनात) जिनेत्द्र भगवान के (नेगमात्‌) नंगम 
(नयात्‌) नय की अपेक्षा से । भूरिविकल्पजालकलितं) बहुत से विकल्प जाल से कलित है. (यत.) क्योकि (सर्वविद ) सर्वज् 
कुगवान के (सर्व) सब (वर्च) व्चत '(च) और. (वस्तु) वस्तु (नयापेत) नय से रहित (भ) नहीं है । 


ब्नालआाई--सदध्यान, धर्मध्यान भौर शुवलध्यान के भेद से दो प्रकार का है| भ्ाज्ञाविचय, श्रपायविचय 


/ 


है 0 आह 


२१५ | श्राचारसार। 


जा 
है 
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विपाकविचय और सस्थानविचय के भेद से धर्मेध्यान चार प्रकार का है। नेगमनय की अपेक्षा धर्मध्यान अ्रवेक प्रकार का 
है । सवेश्ञ के वचन भ्ौर श्रखिल वस्तु तय रहित नहीं है ।।२८।। " 


कमा 


+. वज्ञातु न तु शक्‍्यमावृतियुताध्यक्षानुमानदिना- 
त्यक्षानंतविषर्तवत्तिसकल वस्त्वस्तदोषाईतास । 
श्राज्ञवाग्विचयंस्तंपोक्तमनृतं तेचेति तदस्तुन- | 
स्चिन्ताज्ञाविच्यों विदुर्नय्रय: संज्ञानपुण्योदयः ॥|२९॥ 


' अन्लप्यार्श--(अत्यक्षानंत्रविषर्त्तवत्तिसकल) इच्द्रियातीत' ग्रनन्त पर्यायर्वाति सकल ' (वस्तु)'वस्तु [प्रावृत्तियुता- 
ध्यक्षानुमानादिता) भावरण युक्त प्रत्यक्ष ज्ञान शौर अनुमानादि के द्वारा (विज्ञातु) जानने के' लिए (शेक्यम्‌)] शक्य (न) 
नही है' (त) परन्तु (भ्रस्तदोषाहँताम) बीतरागो प्रहेत की (प्राज्ञावाग्विचयस्तयोक्तमनृत) भाज्ञा से वचनो का विचार है 
कि (तया) भगवान की शभ्राज्ञा से (उक्त) कही गया वस्तु का स्वरूप (अनृत) असत्य (नैव) नहीं है. (इति) इस प्रकार 
 (द्वस्तुन ) उस चस्तु का (चिता) चिन्तवन (सज्ञानपृष्योदय ) सज्ञान और पुण्य का उदयभूत (नेसचसः) तय का सभूह 

(प्राशाविचयः) भ्राज्ञा विचय ' है। | 
। आह स्‍ः. 
न्यावार्थ--इन्द्रियातीत भ्रतन्त पर्याय वर्ती सकल वस्तु, भ्रावरण युक्त इन्द्रिय ज्ञान श्रौर अनुमान ज्ञान के द्वारा 
जानना शक्य नही है १ परन्तु वीतराग ग्रहँत भगवान की झ्राज्ञा से' निश्वय किया- जाता है कि भगवान की आज्ञा से कथित 
वस्तु असत्य नही हो सकती ऐसा वस्तु का वितवन करता भ्राज्ञाविचय ताम का धर्मध्यान है ॥२६॥ कक 


... $+कर्मात्मिदरीहितेरफचित मिथ्याविरत्यादिभि- 
। व्यापज्जन्म जरामृतिप्रभृतयो वांडपाय एनः कृताः । 
जीवेनादिभवे, भवेत्कथमतो*पायादपाय; कदा | 
फर्सिन्केन समेत्यपायविचयः सत्का रणादीक्षणम्‌ ॥३०॥ 


अल्लयाशर्दें-(जीवेन) जीव के द्वारा (आदिभवे) पूर्व भव मे (सिथ्याविरत्यादिधि') मिथ्यात्व, श्रविरति 
श्रादि (आत्मदुरीहिते) भ्रपती दुश्चेशाओ के द्वारा (उपचित) उपाजित _ (दुष्कर्म ) दृष्कम॑ (वा) भ्रथवा (एन:क्ृता:) पाप 
ते (वयापज्जन्मजरामृत्तिप्रभृतय:) श्रापत्ति, जन्म, जरा, मृत्यु प्रभ्ति (अपाय:) श्रपाय है (अतः) इस (अपायात्‌) भ्रपाय से 


(मम) मेरा &अपाय.) निराकरण (कदा) कब (भवेत) होगा (इतति) इसप्रकार (सत्कारणात्‌) संत्कारणो से (ईक्षणं) 
वचितवत करता (प्रपायविचय.) श्रपाय विचय है छह 


स्नावार्थ--भ्रज्ञानी जनो के द्वारा भव भवों मे मिथ्यात्व, अविरति कषायादि के द्वारा उपार्जन किये हुये दुष्कर्मो 


की नाद्य कैसे होगा। झथवा पाप से उत्पन्न मेरी जन्म जरा, मृत्यु श्रादि व्याधियों का नाश कब होगा, कहा पर होगा, किस 
कारण से होगा, ऐसा विचार करना भ्रपाय विचय नामक धर्मध्यान है ॥३०॥। 


है | 
5 ४ 


गत्यादो परिणामतस्तनुभतां प्राप्तोदयोदीरण । 

क्लेशाश्लेषकर सुखोत्करकरं कर्माशुम तच्छुभस्‌ । 
शक्त्या युक्तमसंस्यलोकसितषद स्थानान्वितस्थानया 

इत्येगं विचयों विषाकविचय: प्रत्यश्तदोषोच्चयः |॥३ १॥ 


प्राचारसारा। “२१६ | 





अस्वंयाकर--(गत्यादौ) गति ग्रादि भे' (परिणामत") परिणामों से” (तनुभृता) प्राणियों के (प्राप्तोदयो- 
दीरण) प्राप्त है उदय भ्रौर उदीरणा जिन्‍्हों की ऐसे (क्लेशाश्लेषकर) क्लेशो को फरने वाले भौर ' (सुत्ोत्तरकरं ) छुख को 
करने वाले (प्रसस्यलोकमितपद्स्यानान्वितस्थानया) भसंस्यात लोक प्रमाण, पद स्थान से ग्रन्वित (शक्त्या) शक्ति से 
(युवत) युक्त (अशुभ) भशुभ (तच्छुभ) वह शुभ (कर्म) कर्म है (इत्येव) इसप्रकार (विचया) विचार करना [(प्रत्यस्त- 
दोपोच्चय.) नए हो गया है दोपो का समूह जिसका ऐसा (विपराकविचय:) विपाक विचय है । 


ब्नात्यार्श-गति प्रादि में अपने परिणामों से उपा्जत किये हुये जीव के शुभाशुभ कर्म सूख दु'ख देने वाले हैं, 
वे ग्सस्यात लोक प्रभाव शक्ति से युक्त है, ऐसा विचार करना निर्दोष विष/कविचय नामक धर्म ध्यात है। प्र्थात्‌ यह जीव 
प्रपने उपाज॑न किये हुये कर्मों के भ्रनुसार सुसी दुःखी होता है-ऐसा विचार करता भी विपाकविचय नामक ध्यान है ॥३ १॥ 


संस्थान यदनित्यता आरणता सत्तार एकाकिता+- 

आयत्वं चाशुचिताऊखवः सुनयतः स्पात्संवरों निर्भरा । 
लोको बोध्यतिदुलंभत्वमपरों धर्मस्तदित्यन्वित 

भेद: स्वर्चिचयोश्य चिंतनमनुप्रेक्षा स्मृत हादश । श्श। 


अच्लयार्श--[भनित्यता) भ्रनित्य (अशरणता) श्रशरण (ससारेः ) पसार  (एकाकिता) एकल (अन्यत्व) 
प्रत्यत्व (अशुचिता) अशुचित्व(आस्त्रव ) आास्त्रव (च) श्रौर (सुनयत ) सुतय से (संवर ) सवर' (मिजेरा) निजेरा 
(स्यात्‌) होती है (लोक.) लोक (वोध्यतिदुर्लभत्व) वोधि की अति दुरलभता हे (प्रपर:) उत्कृ४ (धर्म) धर्म (इति) इसप्रकार 
(दादश) वारह (अनुप्रेक्षा) अनुप्रेक्षायें हैं (वत्‌) उसका (स्वै ) ग्रपने- २ (भेद .) भेदी से (अन्वित) युक्त (यत्‌) जो (वितवन) 
विम्तवन करना है (मस्थान) संस्थान विचय ध्यान है । ु 

क्नालार्थ-प्रनित्य, अशरण, ससार, एकत्व, अन्यत्व, श्रशुचि श्रास्त्रव, सवर तिरजेरा, लोक, बोधिदृलभ श्रौर 
धर्म ये बारह भावनाश्रों के द्वारा वितवन करना संस्थान विचय है । भ्रथवा लोक के भ्राकार का वितवन करना सस्थानविचय 


है ॥३२॥ है 
उत्पत्तिः प्रलयदषच पर्ययवद्ञादूद्रव्यात्मना' नित्यता 
वस्तुनां निचये प्रतिक्षणमिहाज्ञानाज्जनों मन्यते । ; 
नित्यत्म॑ द्रवर्दबुदीपकलिकास्थेय यधार्थादिके... 
नष्टे नष्टयुतिः करोति बत 'शोकार्ती भ्रूथाश्त्मीयक-।३३। 


अच्सयार्श-(इह| इस लोक मे (वस्तूना) वस्तुओ्ो के- (निचये) समूह-में (अतिक्षरं) प्रतिक्षण (व्यात्मता) 
द्रव्याथिक नम की अपेक्षा (नित्यता) नित्यता है (पर्यायवशात्‌) पर्याय की प्रयेक्षा (उत्पत्ति) उत्पत्ति (च) और (प्रलय ) 
विनाश है (आाज्ञानात्‌) भज्ञान से (जनः) जन (द्रवदम्बुदीपकलिकास्थेय) न९ होने वाले पाती और दीपक की कलिका मे 
स्थिरता (नित्यत्व) नित्यत्व (मन्यते) मानता है (यथा) जिससे (आ्रात्मीयके) अपने (प्र्धादिके) धनादि के (नष्ठे) नष्ट हो 
जाने पर (न घृति. ) नए हो गया है पैयें जिसका ऐसा मानव [वृथा) व्यर्थ (शोकार्ती) शोक झौर दु,ख को (करोति) 


करता है। 
समूह में द्रव्याधथिक चय की अपेक्षा तित्यत्व है, और पर्यावाथिक नये की 


फ्नाल्ार्श-प्रतिक्षण में वस्तु के समू 
प्रयेक्षा उत्पत्ति और विनाश है। परल्तु भ्रशानीजन निकलते हुये पाती ओर दीपक की कंलिका में नित्यत्व मानता है जिससे 


। २२० ] भ्राचा रसारः 














भ्रपने धवादि के त़ाश होने!पर व्यर्थ, मे खेद खिन्न होता है भ्रर्थात्‌ पर्याय को भ्रपेक्षा कोई वस्तु तित्य नही है.। सर्व क्षणिक है 


; ऐसा चितवन करता अनित्य भावना है ॥३२॥ | 


4२ / |. 


के हि मंत्रास्तत्रततिस्तदन्वितंकृतिदु रा द्विषहू गंमा 
|. पृत्याः कि ने भृताः सुहत्ततिरपोत्येतेष ,सत्सप्यगुः । 

सर्वे पुर्ममहीभृतः क्षतिमतः कस्पापि फालत्रये- छ् । 

, जाताओत्रारित न नाञ्मोयुषि पुरा पुण्याजिते वाध्युषि ॥३४॥ |. , |, 


| 


अन्लार्थ--(मनत्रा) मत्र (तत्रतति ) तत्रो का समूह (तदन्वितक्ृति ) मत्र तंत्र के जानने वाले की कृति 
(हिपद्दुर्गंमा:) शम्रुओं से दुर्ग (दुर्गा') किले ,(सुहृत्तति.) मित्रो का समृह (भत्या) नौकर (भ्रूत्ा) रक्षक थे (एतेपु) 
इतके (सत्सु) होने पर (अ्रपि) भी .(सर्वे) सर्वे (पूर्वमहीभृतः) पूर्व राजा लोग (कि) क्या (क्षति) नाश को (न) नहीं 
(अगु" प्राप्त हुये (अत) इसलिये (भ्रत्र) इस लोक मे (कालत्रगे) तीनो कालो मे (पूर्वोपाजिते) पूर्व मे उपाजित (प्रायुषि) 
श्रायु के (नाश) नाश ([ईयुषि) हो जाने पर' (कस्यापि) किसका का भी (त्राता) रक्षक (त) कोई नही (भ्रस्ति) है । 


नि पवो कम हे >. 
स्नालाशं-पू्र पाजित प्रायु के नाश हो जाने पर, कोई किसी को मरण से वचा नहीं सकता । बड़े-बड़े नरेश, 
मत्र, तंत्र, भृत्यों के समृह, दुर्गम, किला झादि रक्षक नही होते हैं। भर्थात्‌ मृत्यु से बचाने के लिए कोई समर्थ नही है । यह 
प्शरण भावना है ॥३४॥ । ् " के 
वृत्या जातिगतिष्वाप्तकरशोःनंतांगंहार: सदा | न 
५ ] आम कम । 
प्रोदभुतिप्रलयो नरामरमृगाद्याहायंपर्थायवानु । 
_ हित्वा सात्विकभावजातमितरंभवि:ः स्वकर्मोजूवे:- 


.., जीवोप्य नव्वद्अमत्यंभिनवः सर्वन्न लोकत्रये ।३४॥ 


है! 
| | 


३ । (6; 


अल्लयार्श--(वृत्या) पच॒ परिवर्त्तत रूप परिभ्रमण से (जातिगतिषु) ५४ लाख जाति भ्रौर चार॑_गतियो मे 
(व पवरय;। प्राप्त किया है इक्तिय लाभ जिसने (अनतसागहार.) अ्परिमित शरीर धारी (सदा) हमेशा (ओद्भृतिप्रलयो) 
उत्पत्ति श्र विनाशवान (नरामरभृगाद्याहायेपर्यायवान्‌) नर, मानव, पशु श्रादि पर्यायो को धारण करने वाला (प्रय) यह 
(जीव ) जीव (सात्विकभावजात) सात्विक भाव से उत्पन्न अनन्त ज्ञानादि को (हित्वा) छोड़कर (इतर) इतर (स्वकर्मो- 


जूव ) स्वकर्मों से उत्पन्न (भाव ) मिथ्यात्वांदि भावों के हारा (अभिनव) नृतन शरीर को धारण करके (सर्वत्र) सत्र 
(लोकत्रये) तीन लोक मे। (नट्वत्‌) तट के समान (प्रमति) भ्रमण करता है। 


रे 'भनाल्वार्श-जैसे नट प्रनेक अकार के स्वाग बता करके प्रनेक हाव, भाव विलासो से नृत्य के अखाड़े मे नृत्य 
करता है, उसी प्रकार यह जीव अपनी स्वॉभाविक सहजानन्द प्रवस्था को छोड कर मिथ्यात्वादि विभावभावो के वगी भूत 
होकर नर, नारकी, तियँच, देव भादि श्रनेक प्रकार के स्वांग को धारण करके ६४०००० योनियो में भ्रमण करता है। तीन 
लोक मे ऐसा कोई क्षेत्र नही रहा जहा इसने जन्म नही लिया हो, भर ऐसी कोई पर्याय चही जिसको धारण नही किया हो 


द्रव्य | रिवर्तने ] ॥: ० हय 
व्य, क्षेत्र, काल, भाव रूप पाच परिवर्तनो को 4१ ऊैस्ता हुआ यह भनादि काल से ससार के दु खो को भोग रहा है। यह 
 ससार भावना है ॥॥३५॥। । |. । । 


कोड्प्याप्तः स्वजनोशतुगोशरित न परो वा याति जन्मांतरं 
। !4 श्च ( कप । ) / 
,...,जीवे जन्मनिवाश्र मित्रनिफरेः कि नाझितं वा हतम।. , 


भू । 
| 


प्राचारसार। ४ २१ ] 
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। 


चित्र भात्ररजादिशं हृदयजं वाश्चातमेकस्ततो.._. ... 


३ ॥ 


पृत्युत्पत्तिनिवृत्तिषु प्रणयिनोभ्येशेष्वनर्थें निज: ३६॥ , , ।। » 


१७ कं ०७ ०७७ ०५० ००००७ ७ आ आज बा आ 





३ ७ न्‍] 0 . 
रह 


अल्लप्यार्श-[पआप्र:) प्राप्त (स्वजनः) स्वजन (अनुग्ग') सांध मे चलने वाले रे (वर ) दूसरा (का) । कोई 
(प्रपि) भी (जन्मान्तर) जन्मान्तर मे. (न याति) साथ नही जाता है (वा) प्रथवां (अत्र) इस (जन्मनि) जन्म मे ,(मित्र- 
निकर-) प्रित्रो के समूह के द्वारा (चित्र) चित्र (गात्ररजादिज) शरीर के रोगादि से उत्पन्न (वा) प्रथवा (हृदयज) मानसिक 
(असात) ग्रसाता (कि) क्या (नाशित) किसी के द्वारा नाश की गई है. (हुत) ग्रथवा हरी गयी है ,(पयृत्यूत्पतिनिवृत्तिषु) 
मरण, जन्म और निर्वाण मे (एकक ) जीव भ्रकेला ही है. (अर्थेष) धन के समय , (अन्ये) दूसरे ,(प्रशयिन,) प्यारे।बन॑ते हैं: ' 
(ग्रन्थ) पाप में (निज ) स्वय ही जीव भागी होता है। क्‍ हा ऐप ि 


| 0 ली | (॥ | । ॥ ६३ 
स्नाव्वार्श--इस संसार मे इस जीव के माता-पिता, स्वजन, मित्र कोई भी परलोक में साथ जाने वाले नही हैं । 
भौर न कोई मित्र प्रादि इस भव मे उत्पन्न हुये शारीरिक, मानसिक भ्रस्ाता के, दुर करने मे समर्थ-है। भ्रकेला ही यह प्राणी 
दू.ख सुख को भोगता है, भ्रकेला जन्मता है, भ्रकेला मरता है भर अकेला 'ही मोक्ष मे जाता है, धर पास मे हो तो मित्र बनते 
हैं, परन्तु दु ख्र तो भ्रकेले को ही भोगना पडता है। यह एकत्व भावता,है ॥३६॥॥ « के 
चतन्यं जडतेकतावयविसंदोहोंदिता'नेकता ' | | रा 

नित्यत्वं क्षफ्ता च॑ मुंतिवियतिमतंत्वमित्यांदिधिः । 
भेद देहिशरीरथोरगशायत्‌ कि नेक्षते वृद्धिमृ- पा 
देह सेदिनि देहितति स्थितमतिकांतेश्र दुर्भिन्नवतु॥३७॥ क्‍ 


|| | |7 ॥। 


। 


अच्सयावर्ई--(ग्रवयविसदोहोदिता5नेकता ) प्रवेयवी के समूह में प्रकट हुई (चंतन्यँ) चंतन्य भ्रौर ' (जडता) ' ु 
ग्चैतन्य/ '(एकता) एकमेक है (नित्यत्वं) चंतन्य नित्य है (चं) श्रोर (्षयिता) क्षणब्वसी शरीर है इसलिये' (अ्नेकता) ' 
शरीर और आत्मा मे श्रभेकता है ' (मूर्तिवियंति') भूर्ति के आश्रय है इसलिए (मूर्त्त्व) मूर्त है (इत्यादिभि.) इत्यादि के 
द्वारा (देहिशरीरयो ) शरीर और श्रात्मा मे (भेद) भेद को (अगरणयत्‌) नही मानता हुआ (सेदिनि) खेदकारी (देहिनि) 


आत्मा के (अतिकाते) निकल जाने पर (वृद्धिमत्‌) उल्कृषंता को प्राप्त हुये , (देह) शरीर को (दुभिननवत) दुर्भित् के समान 


(अत्र) यहा पर (स्थित) स्थित (किम) क्या (न) नहीं (निक्षते)देखता है। ... पिन 


[!7 ! |] आप 
ब्यात्वार्श- प्रवयवी के समूह से प्राप्त हुआ शरीर भ्रौर भ्रात्मा के एकता है। लक्षण को श्रपेक्षा भिन्नता है, 
क्योकि भरात्मा चैतन्य है भ्ौर शरीर जड है। परत्तु मूर्तिमान आ्रात्मा के साथ एकमेक हो रहा है । भिन्न दृष्टि गोचर नही 
होता है। ग्रात्मा के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है ऐसा शरीर भात्मा के चिकल जाने के - बाद क्या यहा पडा हुआ नहीं 
दीखता है । दीखता ही है, साथ में नहीं,जाता है, दूध पानी के साथ एक क्षेत्रावगाही होकर रहने वाला शरीर भी परलोक 
में साथ नही जाता है। वह भी श्रात्मीय नही है, तो पुत्र पौत्रांदिक अपने कैसे हो सकते हैं'। ऐसा विचार करना अन्यत्व 


| 


भावना है ॥३७॥। मम आम | ' 
रेतः शोणिजातिधातु निचित प्रच्छादित च्मणा. ' . |. , 
् सान्द्रोद्रिक्ततलन्मल वहुविलेरग जुगुप्सानुगास। 
भीति कि न तनोत्यसंस्कृति बहिइुचमत्रिगात्रे न चेत्‌ 
स्पृष्ठु' व्रष्दरमपि क्षमो:स्ति किसिद त्रातु पतज्यादित ॥३घ॥ 


ऐै 


| 


9३२ ] ध्राचारसार। 
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अन्लप्यारश--(रेत, शोरित जाति धातु निचित) वीर्य, रक्त, जाति आदि घातुग्रो से व्याप (चम्मणा ] चमड़े 
के द्वारा (प्रच्छादित॑) श्राच्छादित (बहुविले:) नाक, श्राँख, कर्ण श्रादि बहुत से विलो से (साद्रोद्रिक्रगलन्मल) भत्यन्त 
प्रवाह से वह रहा है मल जिसमे ऐसा (अर्ग) यह शरीर (जुगुप्सानुगां) ग्लानि का अवुकरण करने वाली (भीति) धप को (कि) 
क्या (म) नहीं (तनोति) विस्तरित करता है (चेत) यदि (अन्) इस (गात्रे) शरीर मे (असस्कृवत्तिहिश्चम) संस्कार रहित 
वहिर का चंमे (न) नही हो तो (कि) क्या (इद) इस शरीर की (स्पृष्टु ) स्पर्ण करने के लिए (द्ष्ठु देखने के लिए 
(पतत्रयादित ) पक्षी आदि से (ब्ातु) रक्षा करने के लिए (क्षम:) कौन समर्थ (अ्रस्ति) है भर्थात्‌ नही है। 


स्नावार्थ--यह शरीर माता-पिता के रज-वीर्य से उत्पन्न, सप्त धातुम्रो ते विमित और चर्म से आच्छादित हैं, 
निरन्तर नव द्वारो से मल वहता रहता है, ग्लानि का स्थान है। यदि इस वाहर मनोज्ञ चर्म से श्राच्छादित नही होता तो 
इसका स्पर्श करने के लिए, देखने के लिए तथा काक आदि पक्षियों से रक्षा करने के लिये कौन समर्थ है भ्र्थात्‌ कोई नही इस 
प्रकार चितवन करना झशुचि भावना है ॥३५॥। 


२ 


देहे स्नेहयुते लगत्यविद्त रेणोगंणोल्य यथा 
.. मिथ्यावृत्तकपाययोगकलुपेःलस्त्रं सजत्यंगिति ! 
तद्गत स्वेक शरीरगा; सुमिलिताप्नताणवो वर्गणा" 
विद्वात्मावयवेष्वनतगणना नो कर्मणा कर्तणाम्‌ ॥३६॥ 


अल्‍लयार्श-(यथा) जैसे (स्नेहयुते) तेल सहित (देहे) शरीर मे (रेणो.) रेणु का (गण ) समूह (अविरत) 
निरन्तर (लगति) लगता है ,(तद्गत्‌) उसी प्रकार (मिथ्यावृत्यकपाययोगकलुपे) मिथ्यात्व, भ्रविरति, कषाय भौर योग से 
कलुषित (अंग्रिनि) ससारी आत्मा मे (विश्वात्मावयवेषु) सारे प्रात्मा के अवयवों पर (झजस्त्र) निरस्तर (स्वैकणरीर्गा) 
अपने एक शरीर को प्राप्त होने वाली (कर्मेणा) कर्मों की (नोकर्मणा) वो कर्मो की (सुमिलिताधनंत्ाएव ) सम्यकप्रकार से 
मिली हुई भनत्त श्रणु जिसमे ऐसी (अनन्‍्तगणना) अनन्त संख्या वाली (वर्गणा) वर्गेशा (सजन्ति) प्राप्त होती है। 


ध्ट अ * 
भ्नाआशथे--जिस प्रकार तैल लिप्त शरीर में निरन्तर धूलि प्राकर चिपकती है, उसी प्रकार मिथ्यात्व, अविरति, 
फैधाय और योग रूपी तेल लिप्त संसारी आत्मा के सवे प्रदेशों में कमं भौर नोकर्म रूप अनन्त पुदुगल परमाणुओं का पिण्ड 


रूप वर्गणा निरन्तर आत्मा के साथ सम्बन्ध को प्राप् होती है और कपाय झादि भावो के द्वारा निरच्तर कर्मों का श्राभ्रव 
होता है ऐसा चितवन करना आाश्नव भावना है ॥३६॥ है 


दष्टे दृष्टविषाहिनांगिनि यथा सष्ट्प्रचेष्टेविपं - 
. पुष्पज्ञांगुलिकेन मंत्रबलिना संस्तंभित तिष्ठति ) 
सम्पक्त्त व्रत निष्कषाय परिणामाध्योगताभित्तथा - 
धिथ्यात्वादित्ततुः स्वहेतु विगमान्न्त्नेन सा नागमः ॥४०॥ 


अल्‍्लयारई्श--(यथा) जैसे (दुएविपाहिना) दुए विप वाले स्प के द्वारा (दष्टे) काटने पर तष्ठप्रचेष्टे) वर 
चेश वाले (अगिनि) प्राणी के हो जाने पर (पुप्यज्जागुलिकेन) विष वैद्य के द्वारा अथवा (मंत्रवलिसा ) ४ की ४ के 


द्वारा (विर्ष)विष (संस्तमित) कीलित हो जाता है (तथा) उसी प्रकार- (सम्यक्त्वव्रतनिष्केषायपरिणामाष्योगतामि.) 


सेम्यकत्व, ब्त, निष्कपायपरिणाम और अयोगता के द्वारा (मिथ्यात्वादिचतु स्वहेतुविगमात्‌) मिथ्यात्वादि अपने चार 


कारणो के नाश हो जाने से (नुत्तेनसा) नृतन पापों का (आ्रागम ) आगमन (न) नही (विष्ठति) रहता है । 


जन -ाॉ ३ #॥७-मो 


«आंचारसाज।-+५*“ हि 
। २२३ | 


न सी का जी जे भय > के भी मी 8 आस बी की बी 8 ला 


फ्नाल्वार्थ--जिस प्रकार भयकर विपेले सर्प के काटने पर। मूच्छित हुये मानव के विष को विष की चिकित्सा 
जानने वाजा वंच्च वा मत्रवादी कीलित कर देते हैं। भ्र्थात्‌ उनके द्वारा विष का वेग दूर|कर,दिया जाता है। उसी प्रकार 
सम्यग्दर्शन व्रत का निष्कषाय परिणाम योग का भावादि परिणामों के द्वारा मिथ्यात्व, श्रविरति, कपाय और योग रूप कर्मो 
के आने के द्वार के नाश हो जाने पर तवीन कर्मो का श्रागमन नही होता है ऐसा चितंवन करना सब॒र भावना है ।४०॥ 


संश्लिष्टात्मललस्य निर्गलनतो निःशेष॑विश्लेषत- ही 
ध्चान्तर्बाह्मचतुःस्वहेतवश्त: रंवर्णोपले स्वर्णता । . 

पद हिनि कर्म णों'शगलनाल्निःशेषव्रिवलेषतः ० ' 
सम्यवत्वप्रहशाद्नेककररंस्तद्वहिशुद्धात्मता ।४१॥ (४ उही। 





ु धअन्लयार्थ--(यदत्‌) जैसे (अन्तर्वाह्मचतु स्वहेतुविगमात्‌) भ्रन्त रण, वहिरग चार.अपने का कारणो.के कारण 
(मंलिशत्मवलस्थ) सश्लेप को प्राप्त भ्रपती शक्ति का (निर्गलनता] सतोक स्तॉक निर्गलन होने से ..(नि,शेषविश्लेषत,) सास" 
कालिमा न? हो जाने से (स्वणपले) सुवर्ण पाषाण में (स्वर्णता) शुद्ध सुवर्ण की प्राप्ति होती है . (तहत) उसी प्रकार , 
(दिहिनि) प्राणी मे. (सम्यक्त्वग्रहणादनेककरण)) सम्यर्दश्न कोः ग्रेहरा करना श्रौदि भनेंक कारणो के रा (कर्मेण ) कर्म 
के (अशगलनात) कर्मो के अश्ञ का गलन होने से (नि शेषविश्लेपर्त ) सम्पूर्ण कर्मों का न्राष हो जाने से (विशुद्धात्मता) 


निर्मल आत्मा की प्राप्ति होती है। 


स्ताल्ार्थ--जिस प्रकार कर्षण, छेदल, तोपन आदि कारंणो के द्वारा अनादि कालोन सुबर्ण को कालिमा नष्ट 
हो जाती है श्रौर सुवर्ण शुद्ध वन जाता है। उसी प्रकार सम्यग्दशंन, - सम्यक्षान, संम्यक्चारित्र भादि गुणों के द्वारा भात्मा 
की पाप कालिमा दूर हो जाती है और भ्रात्मा शुद्ध बन जाती है ऐसा चितवत करना निजेरा भावना है ॥४१॥ 
हे [3*| ४१ ४) ६ ! 


मध्यांशः परिती5ण्नतंतिपतो लोकस्त्रिवाताईबृतः 0 
थ् पंचद्रच्पचितः प्रकृत रहितो नित्य/संदोवस्थितः |" ' 
7, 8] 9 ।' 


सस्यानेन तु-सुप्रतिष्ठकसमोसयप्रदेशप्रमों.., क्‍ 
मध्यस्थन्नरसनालिरज भविना स्पृष्ड न हृष्ट पद्म ।४२॥ ।। 7 
2. जल ० का आज री 


॥ 


+ ।+ ॥*! 


( 4 | 


सा | ५ ७४।(। (४ [| थी ई 2 

| अन्लगार्ई--(प्रनन्‍तवियत ) भनन्‍त लोककाशे के (मंध्योश ) मध्यम अश (लोक ) लोक है (परित ) वह ' 
चारो तरफ (त्रिवातावृत्त ) तीन वायु पे वेह्ित है (पचद्रव्यचित ) जीव, पुदुगल, धर्म, श्रधर्म और काल इन पांच द्र्व्यो 
से भरा हुआ है. (कृत रहित ) दूसरे कर्ता से रहित है (नित्य ) नित्य (सदा) सदा (अवस्थित | अवस्थित (लोक लोक 
है (तु) और वह (सस्थानेन) सस्थान से (सुप्रतिष्ठकसम.) सुप्रतिष्ठक के समान है (असंख्यभ्रदेशअम ) श्रसस्यात प्रदेश प्रमाण 
है. (प्रत्र) इसमे (मध्यस्थत्रसनालि:) मध्यस्थ दे नाली है (भविना) ससारी प्राणियों के द्वारा (स्पृष्ट) स्पष्ट (८्ट) देखने 
का (प०) स्थान (न) नहीं है। ्ल "महक हर क्‍ ह्प 

स्नाल््श--अवतानत प्रदेशी, प्रखण्ड, सर्वव्यापी, आकाश के भध्य में घमपातवलय घनोदधिवातवलय श्रौर 

तनुवातवलयो से वेह्टित जीव पुद्रगल, धर्म, भ्रधर्म और काल से मरे हुये सस्थान से सुप्रतिष्ठाकार, नित्य, सदा व स्थित, 
स्वयसिद्ध, श्रसस्यात, प्रदेशी,लोकाकाश है। उसके मध्य मे एक राजू चौडी, चौदह राजू ऊँची, गसनाली है। संसारी प्राणी 
इस लोक को भ्रपनी चर्म चक्षु के हारा पूर्णरूप से देखने के लिये समर्थ नही है। इसप्रकार चिन्तन करना लोक भावना 


है ॥४२॥। 


+ |) | । ॥+ 7] ) 
| ! | 
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नेकाक्षेविकलाक्षपंचकरणासन्नव्जे जातु या क्‍ 
लब्धा बोधिरणण्यपुष्यंवशतः संपुर्रापियां प्तिभिः । 
भव्येः सकिभिराप्तलब्धिविधिभि: कैश्चित्कदा चितृक्वचित्‌ 
अर प्राध्या सा रमतां भदेयहदये स्व पिवर्गप्रदा ।४३॥॥ 


अल्लयार्श--(एकाक्ष ) एकेन्द्रिय के द्वारा (विकलाक्षपचकरणासंजत्रजै') विकलेन्द्रिय, प्रसज्ञी, पंचेन्द्रियो के 
द्वार (वा) जो (जातु) कभी (न) नहीं (लब्धा) प्राप्त होती है (प्रगण्यपुण्यवशत.) महान पुण्य के कारण (सम्पूरापर्याप्तिभि) 
सम्पूरणुपर्याप्त (सज्ञिति ) सजी (भ्राप्तलब्धिविधिभि.) प्राप्त की है क्षयोपशम, विशुद्धि, वेशना, प्रायोग्य श्र करणलव्धि 
जिन्होंने ऐसे (कंश्चित्‌) किन्ही (भव्य) भव्यों के द्वारा (क्वचित्‌) किसी स्थान पर (प्राप्या) प्राप्त करमे योग्य (सा) वह 
स्वर्गापवर्गंदा) स्वर्गमोक्ष को देते वाली. (बोधि) रत्तवय की प्राप्ति रूप बोधि (मदीयहदये) प्रेरे हेदय में (रमता) 
रमश करे । 


'.  ध्वात्वार्थ-वह वोधि, हीत पृष्य वाले एकेद्धिय, दो इच्द्रिय, तौन इच्ध्िय, चतुरिन्द्रिय और असंज्ञी पचेन्द्रिय के 
द्वारा कभी भी प्राप्त करते योग्य नहीं हैं | सम्यर्दर्शन, सम्यस्जञान भर चारित्र की प्राप्ति को बोधि कहते हैं'। जिसको 
क्षयीपशमत्त व्यय, विशुद्धिलब्धि, देशनालब्धि, प्रायोग्यलब्धि भौर करणलब्धि प्राप्त हो गई है, जो संज्ञी है, पचेन्द्रिय है, 
पर्याप्त है, भव्य है, उसी को ही बोधिकी प्राप्त होती, है। वह ,बोधि निरत्तर मेरे हृदय मे वास करे । ऐसा निरन्तर चितवन 
करना वोधि दुललेभ भावता है ॥४३॥ 


दाताभीष्टविश्विष्टवस्तुनिचय स्याकांक्षिणे5पिक्षणा- 
हा द्त्ततिनिरनारकादिमृवसभूतेः स्मतेभीकृते: ! 
७ हँताएक्राज्त जगन्नयातक रिपोर्यः स्वास्तगः संस्तुत- 
स्त्रातात्राणशरीरिणां .न हि परो घर्मात्सुशर्म प्रदाव ॥४४॥ 


अल्लगार्श--(स्वांतगः) स्वातगत (संस्तुत) सस्तृत (य) जो धर्म (आकाक्षिणे) भ्राकाक्षा करने वाले के लिए 
(बैणात्‌) एक क्षणभर मे (अ्रभीष्ठवस्तुनिश्चयस्य) अभी९ वस्तु के समूह को (दाता) देने वाला है (स्मृते ) जो स्मरणमात्र से 
(भीड़ते।) भयभीत करने वाली (नर्तारकादिभवसभूते.) नरवारकादि से उत्तन्न (प्र्ते ) दुःख का (हर्त्ता) हरण करने वाला 


है (आक्ातजगत्रयातकरिपो.) भ्राक्नत किया है तीन जगत को जिसने ऐसे यमराज रूपी रिपु का (हता) जो घातक है 


(अत्राणशरीरिणा) भ्रशरण ससारो प्राणियों का (त्राता) रक्षक है ऐसे (सुझमेंप्रदात्‌) सुशर्म को देने वाले (धर्मात) धर्म से 
(पर ) दूसरा (न)कोईनही है (हि)पादपू्"ं।... 


। | की, ग्हि ह है 
। ालार्श--ससार मे भरभीष्ठ वस्तु को देने वाला धर्म है। स्मृति मारे से भय देते वाली, नरनारकादि आ्रापत्तियो 
से बचाने वाला जिन,धर्म हो है। तीन जगत के जीवों को दु.ख ' देने वाले यमराज रूपी शत्रु का साधक धर्म है। ग्रशरण * 
सत्तारियों को शरण देते वाला धर्म है, वह धर्म वस्तु का स्वभाव है। वह हुंदय मे रहता है तब ही जीव की रक्षा होती है । 
धर्म को छोड़कर इए वस्तु को देने वाला, आपत्तियो से बचाने बाला पमराण का वाशक, प्राणियों का रक्षक, दसरा कोई 
नही है यह धर्म भावना है ॥॥४४॥ हे 


। ह 
भ्द्धानं सदर्शकितादिसदर्न तत्वाथंसचिन्तमं 
संवेग- प्रशमोदयेन्द्रियदम: प्राश्योद्मस संघ्त:। 


भानारसार। 
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बराग्यं बरगुप्तिता/तिमृदुता निर्मापिताश्मता..' 
धर्मस्पेति समस्तवस्तृपरमोपेक्षा च लक्ष्मोदितंम |४४॥ 


अल्लयार्श--(प्रशकितादिसदन) अर कित श्रादि के स्थाने  (सत्‌) समीचीन (श्रद्धान) श्रद्धाा (तत्वार्थ- 
सब्ितन) तत्वार्थ का चितवत (संवेग") सवेग (प्रशमः) प्रशम (दया) दया (इन्द्रियदमः) इन्द्रिय मन (प्राज्योचम ) उत्कृष्ट 
उद्यम (सयमः) सयम (वेराग्य) वेराग्य (वरणगुप्तिता) उत्कृष्ट ग्रुप्ति पना (अतिमृदुता) भ्रत्यन्त कोमलता (निर्मायिता) माया 
से रहित (भ्रसगता) परिग्रह,से रहित (च) भ्रोर (समस्तवस्तुपरमोपेक्षा) समस्त वस्तुओं मे परम उपेक्षा (इति) इस प्रकार 
(धर्मेस्य) धर्म का (लक्ष्म.) लक्षण (उद्दित] कहा है। | 


स्नावार्श-तत्त्वार्थ श्रद्धात, नि.शंकत्व तत्वाथ चितवन, सवेग, प्रशम, दया, इस्तियदमन, उत्कृष्ठउद्यम, सयम, 
वराग्य, उत्कृएयुप्ति, परिणामों की प्रतिकोमलता, निर्मायित्व, अ्सगता, समस्त वस्तु के प्रति परम उपेक्षिता यह धर्म का 
लक्षण कहा है ॥॥४५॥ हट ढ ह ' 
ह्‌ है हक । े । ह । ) 
धर्म्य स्पाप्निितार्थतार्थनिहितं चित्त सम संस्थितं. एस सीकीक 
'. ।. ') सम्पस्दष्टपययतादिसप्तमगुणांतेषु प्रबृद्धक्रमातूंता।॥ " 7 
.. साक्षात्संघरनिनरादिकरश नानात्ममों कर्मणां हे के 2 बह नम क्‍ कक 
हि ५ ०७ नि 2 ] 7630 7 | | | 4 
सल्लेश्यात्रयणं व नाकसुखद प्राग्र क्रमासिद्धिदम |।४६॥ 

अन्‍्लयार्थ--(निखिलायंसाथंनिहित ) संमस्त भ्रयों के समृह से निहित (सम) समान (सस्थित) स्थित 
(चित्त) चित्त (धर्म्य) धर्मध्यान (सम्यग्हश्ययतांदिसप्रमगुणातेषु) अ्रविरत सम्यर्हृह्ि गुण स्थान से लेकर भ्रभ्रमत ग्ुणस्थानो 
| में (ऋमातू) क्रम से (प्रवृद्ध) प्रवर्धभान है। (नावात्मना) नाता प्रकार।के ।(कर्मणा),कर्मों का,!((साक्षात्‌) साक्षात्‌ (सवर- 
निजरादिकरण) संवर और, निर्जरा का कारण है (सल्लेश्यात्रयज) तीन शुभ, लेश्याप्रो से उत्पन्न होने वाला है, (प्राग्न ) 

उत्कृष्त (नाकसुखद) स्वर्ग के मुखो का देते वाला है (च) भर (क्रमात्‌) कर्म से (सिद्धिद) सिद्धि को देने वाला है । 


| ६ । ॥ कर । न ज थ तो | / | 9५ 
े फ्नाख्ा्- सकल पदार्थों के समृह मे चित्त समात़ स्थित हो भ्र्थात्‌ सुख, दुख, ग्रादि मे -समान भाव और राग: 
द्वेष का प्रभाव धर्मध्यान है। यह धर्मध्यात श्रविरत सम्यग्हष्टि नामक चौथे गुर स्थान, से लेकर भ्रप्रमत नामक सातवें गुण 
स्थान तक कम से वृद्धि को प्राप्त होता है । साक्षात्‌ चानात्मक कर्मों की .निर्जरा का काररा है, .पीत, पदम, शुक्ल इन तीन 
शुभ लेश्या वाले के ही होता है । उत्कृष्ट स्वर्ग के सुखी, का दाता है श्रोर,कम से मोक्ष फल को देता है ४६४, $»५, 


| च्क 


| ५ | 
|] 


शुक्लध्यानमतक्षचत्‌विधंमिद प्रोकत्त वितकों पृथ- 
वत्वेकत्वानुगताबुभावषि सवीचारेतरो स्तः क्रमातृ । 

& जात न आ 0 

कार्यस्थातिशयेन जांतपरमाह्वान त्‌ सुक्ष्मक्रिय . हक रा 


4( | 


ध्यांन हप्रतिपाति ताइशपमुच्छिन्नक्रिय चेत्यपि ॥४७| , ,. , 5, 


अप्लगय्या्थ--[भतः) इसके बाद (इद) यह (शुक्लध्यात) शुक्ल ध्यान (चतुविध] चार प्रकार का (प्रोक्‍्त) 
फहा है (पथक्त्वेकत्वानुगतौ) पृथकत्व भोर एकत्व से अनुगत , (उभौ) दोनो ही (वितकों) वितर्क (क्रमात) क्रम से (सवी- 
चारेतरी। सवीचार श्रौर अवीचार (स्त.) है” (कार्यस्थ) कार्य के (भ्रंतिशयेन) भ्रतिशय से (जातपरमाह्दान) उत्तन्न है 
उत्कृष नाम जिसका ऐसा (सूक्ष्मक्रिय) सूक्ष्म क्रिया (अ्रश्नतिपाति) गप्रतिपाति (ध्यान) ध्यान है (च) झौर (हि) निश्चय से 
(ताहशसपुच्छन्नक्रिय) सृक्षम क्रिया'का-भी जिसमे उच्छेद हो गया है (इति) इसप्रकार सूक्ष्म क्रिया उच्छिन्न ध्यान है। 


। 
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भ्नाव्वार्श--पथक्त्व वितर्क वीचार, एकत्व वितक अवीचार, सूक्ष्म किया, प्रतिपाति और व्युपरत्तक्रियानिवृर्ति 
इसप्रकार चार प्रकार का शुक्ल ध्यान है ।दछा |. 


ना 


, , ». -प्राथ शुक्लमनेषद्या स्वाविषये वृत्या पृथक्वेच यू... 
, ,.. सर्वद्रव्यगतश्रुतस्थ परमस्यास्मिन्‌ वितत्कस्य-यः। .. ५, | 
/!... सचारोर्थवचदित्रियोगगहने वीचार एवो म्वे- . * «7 
द्वयानं सार्थकतामधाम तदिद स्थादिष्दसपत्प्रदम ॥४घ॥।... * ' 


ह अन्ययाश-[प्रस्मित्‌) इस (त्रियोग गहने) तीन योग से गहन (स्वविषये) भ्पने विषय में (पृथक्त्वेल) 
प्रनेक प्रकार की (वृत्या)वृति से (पर) केवल (प्रस्थ) इस ' (स्वेद्रव्यगतश्न तस्य) सर्वद्रव्यगतश्र्‌त रूप! (वितर्कस्य) श्रत 
के (व) जो (अर्थवच,) भ्रथे, व्यजन, योग का ' (संचार) सचार हो' (एप ) यह (वीचार.) वीचार (भवेत्त) होता है 
(यत्‌) इसलिये (तत्‌) वह [इंद] यह [भाद्य | प्रथम [शुक्ल ] शुक्ल [ध्यान | ध्यान [दृष्टसम्पतृप्रद | 'इप सम्पदाशो को 
देने वाला [साथ्थक नामधाम] साथेक नाम का स्थान. [अनेकधा] अनेक प्रकार का होता-है । 


क्नाला्य--इस तीन योग से-गहन शुक्ल ध्यान-झ्पने विषय भे भ्तेक प्रकार की पृथक्‌ पृथक वति से सर्वेद्रव्य- 
गत श्र्‌त का श्र, व्यजन, योग के निमित्त से संचार होता है।.वह पृथक्त्व वित्॒र्क यह.सार्थक ताम है भौर यह अनेक 
प्रकार का है। तथा ३8 सम्पदाग्रो को देने वाला है ॥४८॥ रा 


रे 


५ एकत्वेन त् पर्ययान्तरतया जातो वितर्कस्प य- सी 

पा - >, सो बीचार-इहैकवस्तुनि वचस्पेकत्-योगेवि च |... जा 
। '.... ' नार्थव्यंभनयोगजालच्लन: तत्तार्थनामेत्यदो ' ' 8 
है ध्यान घातिविधातजातपरमाहुंन्त्यं द्ितीयं मतस ॥शेशा। ' ; 


न अल्लय्यार्थे--[य] जो [एकत्वेन] एक रूप से [इह] इस [एकवस्तुनि] एक वस्तु मे [वचसि] एक वचन 
मं [च| श्रौर [एकत्र] एक [योगे] योग-्मे '[वीचार.] सचार है [वितर्कस्थ] श्रत का [पर्ययान्तारतया] पर्यायान्तर से 
पचार' [न नहींहै अर्थ व्यजवयोगजालचलत] इसमे अर्थ, व्यंजन, योग के समूह का चलन ग्पमिपि]भी ' [न] नही है 
[यत्‌] इसलिये (इति| इस प्रकार [भद ] यह [सार्थनाम] एकत्व वितर्के प्रविचार इस 'सार्थक नाम वाला [घातिविघात- 
जातपरमाहंन्त | घातिया कर्मो'के विताश से उत्पन्न, परम प्रहन्त्य पद को ' देने वाली [ह्ितीय॑]] दूंसरा [ध्यान] शुक्ल 
ध्याव [मत] माना है । 


| 


कर 
] बं:; च्ज् के 


... आ्वाल्ार्थ-इस ध्यानःमे द्रव्य से द्रव्यातर, पर्याय से'पर्यायात्तर मे, प्रथ॑ से श्र्थान्तर मे भर योग से योगान्तर 
में संचार नही है। एक वचत, एक अर्थ, एक द्रव्य, एक पर्याय और एक ग्रोग से ही इसकी 'भवृति होती है, इसलिए एकत्व 


वितक अ्रवीचार यह इसका सार्थक भाम है श्रौर यह घातिया कर्मों का ताशक और भ्रह्त प्द का प्रदायक है ) पृथक्त्ववितर्क 
के समान यह प्रतिपाति नही है ॥४६)॥ ' हि ' ह 


ली 


4 ॥ 


क्‍ शुक्लेःस्यन्तरबाह्यकारणगणो न्यप्ष॑'च तल्लक्षरां बज 
पर्ग्यो वा प्रथम क्षयोपश्ञमयोमोहस्य हेतुईयोः । हम 
श्र ण्योमक्षविनाकदं विलयकृद्धातिन्रवस्थापर ._., 
वर्य क्षीणकषाय एव पल 'तच्छुक्लेडयो द्रव ॥॥३०॥ कु । । 
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.. अल्टाया्थ-[शुक्ले] घुकल ध्यान मे [अभ्यतरवाह्मकारणंगण | भ्रभ्यन्तरे और बाह्य कारणों का समूह 

[धम्यें | घर्मध्यान' के [वा] समान है [व] श्रौर [तल्लक्षणं ] उसका लक्षण स्यक्ष] इन्द्रियातीत है' [प्रथम] प्रथम शुक्ल 

ध्यान [दयो:] दोनो [श्र प्पाः! उपशम तथा क्षपक श्र णियो भे [मोहस्य| मोह के [क्षयोपशमथो ] क्षय भ्रौर उपदभ का 

[हेतु।] फारए है [मोक्षविनाकद | मोक्ष और उत्कृषू स्वर्ग को देने वाला है ' अपर] दूसरी शुवलध्योन '[घातिश्रय॑स्थ] तीन 

घातिया कर्मो का [विलयकृत्‌ | नाश करने वाला है [वर्ष] भ्रष्ठ है [क्षीणकषाये| क्षीण-कषाय मे [एव हो होता है [ततू] 
वह [यमल] दोनो ध्यान [शुक्ललेश्योहय! शुक्त लेश्या से उसन्न होते हैं। . 

मु ॥ ; ३.० ा। हि व कक ॥' 

सावाथ-शुवलध्यान मे वाह्याभ्यन्तर,सामग्री धर्मध्यान के.समान है औरूइसका लक्षण इन्द्रियातीत है। 

प्रथम शुक्लध्यात उपश्म श्रेणी मे चारित्त भोहनीय के उपशम का कारण है और-क्षपक श्रेणी में दशन मोह के क्षय का 

कारण है। उपचाम श्रेणी मे होने वाला-यह ध्यान स्वर्ग देने वाला है और क्षपक श्रेणी मे मोक्ष को देने वाला है। द्वितीय 

शुब्लध्यान तीन घातिया कर्मों का नाश करने वाला है. श्र ह है। ग्रह वध्याव बारहवे गुणु-स्थान मे होता है यह दोनो ही 
ध्यान शुक्ल लेश्या से उलन्न होते हैं ।५०॥ के के 

'ध्यानं'विन्तनमेकवस्तुनि कियरकाल मर तंच्छुत- मजा ह 

ज्ञान स्वावरशाक्षयोपद्षमज ध्यानोपचारस्वत:। ,, . .,।:। 
शइवंहिइवनिरन्तरावृतिहतिप्रत्यक्षघरषेहँंति | क्‍ 


कर्मस्थित्यनुभागधांतगलनांचर्थस्य तत्रेक्षणाव्‌ ॥५१॥.. 


अन्वष्यारथ--[कियत्काल) कुछ काल पर्यत (एक वस्तुनि) एक'वस्तु मे (चितंवन) एकाग्र चितवन (ध्यान) 
ध्यान (मत) माना गया है (तत्‌) वह ध्यान (स्वावरणक्षयोपशम्ज) भ्रपने भ्रावरण के क्षयोपद्यम से उत्पन्न (अर तज्ञान)श्र त 
ज्ञान है (शब्बद्विश्वनिरन्तरावृतिहतिप्रत्यक्षवोधे) नित्य" सकल वस्तु का व्यवधान रहित श्रावरण के क्षय से प्रत्यक्ष ज्ञान है, 
जिसके ऐसे (प्रहेति) श्रहत भगवान मे (कर्मस्थित्यनुभाधातगलनाचूर्थस्थ) “कर्मों की स्थिति अनुभाग के नाश श्रादि प्रयोजन 
का (ईक्षणात्‌) भ्रवलोकन होने से (तंत्र) उस भ्रहँत भगवान में है ऐसा उपचार से कहां जाता है। 

भ्नालार्ध-भन्‍्तमु हते पर्यत एक वस्तु मे स्थिर रहना ध्यान है भोर वह ध्यान श्रूतज्ञानावरणी कर्म के क्षयो- 
धर्म्पू्ण ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय से उत्पन्न केवलशानी सर्व वस्तुओं को 


पशम से होता है । इसलिए श्रूतशान है तथा सम्पू व 
प्रत्यक्ष देखने वाले भहँत भगवान:मे ध्यान कार्य कर्मों का स्थिति-खडत भनुभाग़ सड़न और निर्जरा” देखी जाती है । इसलिए 


सर्वज्ञ मे उपचार से ध्यान है ।५१॥ ,. , . .- 8. ० 57. जद ओ ३ पा 
रा ब्ि 4७, 7 ) $ | ६ की १८ ६ [+ ४ दि, 
के सुक्ष्मा कृष्टिगता क्रियेतिं तनुगो योगीउत्न सुदेक्रियं।* - 
९ य | । पु ९ । 2 2 | | 
। | ॥ ध्याक् हाप्रतिपात्ययइवरमिद त्ाग्रास्थ-तत्तावक्षणत, («० 
तन्नात्युधतराधधातनसमुधातक्रियानन्‍्तर 
योगिस्यहति-जीविते-समुदमूदस्तमृहू्तें।ल्यिते ॥४२॥ - + * 


योग और ' (क्रिया) किया (सृक्ष्मा) सूक्ष्म 


| ये 


अच्ल्ययार्श--[अत्र) इस ध्यान में (तलुंग ) शरीरगत (योग) योग ॥ पर 
(कृष्टिगता ) क्ृष्ठि को प्राप्त हुई है (ईद) यह ध्यान (अनश्वर) भ्रनइवर है (इति ) इसलिये (अस्य) इस ध्यान का (सूक्ष्मक्रियं) 
सुक्ष्म क्रिया (श्रश्नतिपात्ति”) प्रप्रतिपात्ति (ताम) नाम (सत्सार्थंक ) वह साथक है (तत्‌) वह ध्यात (अरत्युधतराघघातनस- 

मुघातक्रियाधनन्तर) अत्यन्त उत्कृ४ पाप के घातेंने वाली 'समुघात किया के श्रनन्तर (अहंति) ग्रहत (योगिनि) योगी का 


(जीविने) जीवन (अन्तमु हुते) भरन्तमुहर्त (स्थिते) बाकी रहने पर (अमुदभूत्‌) उत्तन्‍न हीता है। 


श्र ] प्राचारसार! 
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| 








म्नाजाअ--इस ध्यान मे शरीरगत/क्रिया और योग सूक्ष्म क्षृष्टि को प्राप्त हो जाते है भौर यह ध्यान भ्रवितश्वर 

है इसलिये सूक्ष्म क्रिया भ्रप्रतिपाति इसका यह नाम सार्थक है। यह ध्यान श्रपूव, प्रति प्रशस्त,'भ्रघाति कर्मों की स्थिति और 

अनुभाग का घातक है । दण्ड कपाट प्रतर श्रौर लोक पूर्ण समुद्धात ' क्रिया।के अनन्तर अ्र्हत जिनेद्ध कीआयु के भअन्तमू हत 

शेष रहने पर सूक्ष्म किया प्रतिपाति लामक तृतीय शुक्ल ध्यान उत्तन्न होता है ॥५२॥ 

' हट योगो/रिमन्परहतो वभुव हि समुच्छिन्नक्रियं सुस्पितं हा 
ध्यान हयप्रतिपाति तेन तदमुदस्वर्थनामास्पदस । 

' ' " ' लेश्यातोतमयोगकेवलिजिने शुवल चतुथे चरं....' 


,.. निर्मुलप्रविलीनसंसृतिगद स्वात्मोपलब्धिप्रदम्‌ ॥५३॥ की 


अन्लग्माछरें--(भस्मित्‌) इस ध्यान मे (योग.) योग (प्रहत ) नए हो जाता है. (च) और (अ्रप्नतिपाति) 
यह भ्रविनश्वर है (तेन हिं) इसलिए ही (सुस्थित) स्फुट (समुच्छिन्नक्रिय) समुछुत्त क्रिया (तद) वह नाम (अन्वर्थनामास्पद) 
सार्थक नाम का आस्पद (श्रभूत) हुआ है और यह (लेश्यातोत॑) लेश्यागओ से.रहित है (निम््‌ ल॒,प्रविलीनसंसृतिगद) निमूं ल 
से नह किया है ससार व्याधि को जिसने ऐसा (स्वात्मोपलब्धिप्रदम) स्वात्मोपलब्धि का प्रदायक (चतुर्थ) चौथा (वर) 
श्रेष्ठ (शुक्लध्यात) शुक्ल ध्यान होता है।. कक जो 


भ्वाल्वार्श--इस ध्यान मे योग का निरोध हो जाने से कायगत क्रिया सृक्ष्म कृष्टि को प्राप्त हो जाती है और इस 
ध्यान का पतन नही होता है । इसलिये सूक्ष्म क्रिया प्रश्नतिपाति इस साथेक नाम का चतुर्थ शुक्लध्यान है । यह ध्यान लेश्या- 
तीत है । संसार व्याधि का नाशुक है झौर स्वात्मोपलब्धि का देने वाला है। यह शुक्लध्यात; प्रयोग केवलि जिन में ही होता 

हे !५३॥ 0 52 008 # 2 3 7 हू प ४; ५ मर 6 6 गे । 
/  '  संस्कोरातिशायः प्रसहदयस्त्यागौ क्षमी प्रोहययी 

| | ! हर | | । अखे मी] पर | | ह न्‍ 0 2) 

जा | प्रव्यक्तस्वपरस्थितिः शुभवचोरत्नावलीराजितः । 
श्र; शीलपरों गुणस्थिररुचिर्सव्योशभिसानौ पर 

। 7 साध्वी साधयति स्वभावसुभगामाराधनां वायिकाम ॥४४॥' ह 
'अल्लग्यार्थ--(संरकारातिशय.) उत्तम सस्कार वाला (प्रसल्नहृदयस्त्यागी) प्रसन्न हृदय वाला, समस्त परिप्रह 
का त्य'गी (क्षमी) क्षमावान (प्रोद्यमी) श्रात्म पुरुषार्थी (प्रव्यक्तस्वपरस्थिति,) प्रव्यक्त है स्वपर स्थिति जिसको (शुभवचः) 
शुभ वचन बोलने वाला (रत्नावलीराजितः) सम्पग्दशनादिरत्नो से शोभित (शूर') शूरवीर (शीलपर ) शीलवान (गुण- 
स्थिर) गुणी भे स्थिर रुचि रखते वाला (भव्य) सैव्य' (अ्रभिमानी) स्वाभिमानी मानव ही (पर) केवल (स्वभाव- 


सुभगाम्‌) स्वभाव से मान्य (साध्वी) प्रेशसतीय (नायिका) सिद्धि को प्र/प्त कराने वाली (धाराधना) भ्राराधना को (साध- 
यति) सिद्ध करता है। ह कै. आए. देह 


ही । 


प्नालार्श--उत्तम संस्कार वाला, प्रसन्‍तर हृदय' वाला, समस्त 'परिग्रह का त्यागी, क्षमावान, श्रात्मपुरुषार्थी, 


प्रव्यक्त है स्वपर स्थिति जिसकी, शुभ वचन बोलने वाला, सम्यग्दशनादि रत्नो से शोभित, शुरवीर, शीलवान, गुणो में 
स्थिर रुचि रखने वाला, भव्य, स्वाभिमानी मानस ही केवल स्वभाव से मान्य प्रशंसनीय सिद्धि की प्राप्त कराने वाली आरा- 
घना को साधन करता है॥४॥....' ' आओ आए 


शेषे्ये निजजीवने जनहित देशां महीशान्वित 


5 


नाना जनजतास्पदं सुखपदं सत्सगिनां योगिनाम्‌ । 
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संप्राप्यात्ममनोगत बहुमत सम्यक्चिवैद्य स्थितः द 
सूरिभ्यः सकलेशच ते; सुविदितः सघान्वितेः स्वौक तः ।५४। 
अल्लयार्थ--(निजजीवते) अ्पते जीवन के (पल्पे) अत्प (होषे) शेष रहने पर (जनहित) जनता का हित 
करने वाला (महीशाच्वित) राजा से युक्त (नानाजनजवास्पद) नाना प्रकार जन जातियो का भ्रास्पद (सत्तगरिता) सत्सगति 
वाले (योगिना) योगियो के (सुसप्रद) सुख का स्थान (वहुमत) वहुजनों के द्वारा सम्मत (देश) देश को (सप्राप्य) प्रा करके 


(आत्ममनोगत)बवह प्राय विचारो को (सम्यग)भलीप्रकार (सूरिभ्य )आ्ाचाये के लिये (निबेध)तिवेदन कर (स्थिता/वुस्थित, 
होता है (च) और (ते ) उस (सकले ) सकल (संघान्वित ) सघ के द्वारा (स्वीकृत ) स्वीकार किया जाता है । ः 


के भ्वाचार्श-मेरे आयु भ्रत्प है, ऐसा जानकर यतिराज जनता का हित करने वाले राजा से शोभित, नावा जैन 
लोगो से भरे हुये, सत्पुरुष योगिजनो के रहने का स्थान ऐसे देश मे जाकर वहुजनो के रा माननीय भ्रपन्ते मनोगत विचारों 
को आचार्य के समक्ष भली प्रकार निवेदन करता है । तदतन्तर सकल संघ के द्वारा स्वीकृत किया जाता है ॥५५॥ 


ग्राचायं: परिचर्यया5हितहितेः सहयुनपचाशता 

द्वाम्यां वाइतिजघन्पतः परिवृतः प्रौत्पोत्तमार्षाध्यतः । 
आलोच्यात्मकृत कृती त्रिकरशर्दोष विशुद्धाशयः 

श्र त्वातः प्रवर प्रतिक्रमणमप्यारुह्म सत्सस्तरम्‌॥५६॥ 


प्राज्षोपतो क्रमशो'शन परिहरस्तेफेकरमात्वाद्त- 
त्मम्यग्दशितमिष्टमिष्टमसकृत्काक्षाक्षयार्थ बुधः । 

हित्वाः्तस्त्रिविधाशनं धृतिरर कि स्तोकमेतन्मया 
भुक्तात्पूर्वमनेकमेस्महतों में तुप्तिकस्पेत्यतः ॥५७॥ 


त्यवत्वाउतः कुशलः क्रमेण विविध घोरः समाध्याप्तये 

पान सिक्‍्थयुत विलेषि सरस निःस्नेहमच्छ पयः । 
कि तृप्तिर्भवत्तीयतों भवभवे पोत्तादजातेत्यतो 

नानानी रधिनौरतो/तिमहतो में कर्मघर्मातिनः ॥95॥ 


ज्ञाता5स्वादसमस्तवस्तुभिरल वाहयैरसारे पर 
जैनेन्द्र चचनामृतं जननमृत्यातकनाशीति तत्‌ । 
घृत्वा पंचगुरु्मनरपविचल तत्मन्त्रमुच्चाइयन्‌ 
धर्म्य शुक्लमपि प्रक्ृष्टफलद ध्यायस्तनु व्युत्युजेतु ।१९चतुष्क। 


अष्लया्ई्श-(परिनर्ययाहितहिते ) परिचर्या [सेवा] मे लीन है हित जिन्होका ऐसे प्राचार्य) श्राचार्य के 
द्वारा तथा उत्तकृ४ (सह्यूनपचाशता) दो केम् पत्तास प्र्थात्‌ ४५. (वा) अथवा (जघन्यत ) जघन्य से &ाभ्या) दो मुनियों के 
हारा (प्रीत्या) प्रीति से (परिवृतत') धेरा हुआ (उत्तमार्थाथ्यंत ) उत्तम प्रयोजन का काक्षी (त्रिकरण ) मन, वचन, काय से 


२३० | प्राचारसार। 








>औ तय ७० ९, 
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(विशुद्धाशम ) विशुद्धाशयवाला (वी) पुण्यात्मा (श्राल्नढईत ) अपने किये हुये (दोष) दोषो को (आलोच्य) आलोचना 
करके (प्रवर) उत्तमार्थ | प्रतिक्रमणं) प्रतिक्रमण को (श्र॒त्वा) सुनकर (सत्तस्तर) भ्स्तर व: का (आरुह्म) भ्राहढ होकर 
(असौ) यह (प्राज्ष ) बुद्धिमान €बुघे ) बुद्धिमानों के द्वारा (काक्षाक्षयार्थ) काक्षा को क्षय करने के लिये (असकृत्‌) वार-वार 
(सम्यग्दशित्‌) सम्यवप्रकार से दशित (इशमि९ ) इ8 झौर मि पदार्थों को. (एकक) एक एक का (आ्रस्वाच्य) भ्रास्वादन करके 
(कमश )' क्रमशः (प्रशन) प्रशन को (परिहरत्‌) परिहार करता हुमा (प्रत.) इसके बाद , (मया) मेरे द्वारा (ृृत) 
'घ्व (अनेक) ग्नेक (मेस्ममहतः) मेर प्रमाण (भुक्तात्‌) भोगे हुये पदार्थों से (अतृप्तिकस्य ) अ्रतृप्तिकारी मेरे (कि) बया (एतत) 
'यह (स्तोक) स्तोक पदार्थ (धृतिकर) तृष्षि कारी है (इति) इस प्रकार विचार करके (त्रिविधाशन) तीन प्रकार के भाहारो 
'को (हिल्वा) छोडकर (प्रत ) तदनन्तर (कुशल ) बुद्धिमान (धीर ) धीर, वीर (समाध्याप्तये) समाधि की प्राप्ति के लिये 
(भवभवे) भव भव में (कंमधर्मतिन ) कर्म रूपी धर्म से दु खी (में) मेरे (अतिमहत”) अति महान (पीताते) पिये हुये 
(नानानीरधिनीरत ) पाना समुद्र के वीर से (अजाता) नही: होते वाली ((प्तिः) तृष्ति (कि) वया (इंयत ) इंतने पानी 
पीने मात्र से, तृप्ति (भवति) होती है. (इंति) इस प्रकार विचार करके (सिक्‍्थयुत) सिक्थयुत (विलेपि) लेप सहित 
(सरस) सरस (पात्) ढुग्धादि पेय पदार्थों को (हिंत्वा) छोड़कर (ग्रतः) इसके बाद (ति 'स्तेह) चिवकणत्वरहित (अक्षपय:) 
स्वच्छ जल को (त्यक्वा) छोडकर (भ्रसारे ) असार (वाह्य॑ ) वाह्म (ज्ञाता5स्वादसमस्तवस्तु्ि ) ज्ञात स्वाद वाली 
समस्त वस्तुओ्रो से (अ्रलू) वश करो (इति) इस प्रकार विचार कर (प्र) उत्कृष्ट (जननमृत्यातंकनाणे) जन्म-मृत्यु और 
आतक का नाश करने वाले /जैनेन्द्रवचनामुतं) जिनेन्द्र के वचनरूपी अमृत को और (पंचगुरुत्‌) पचरपरमेष्ठी को (अविचल ) 
प्रविचल रूप से (मनसि) मनसे (धृत्वा) धारण कर और (तम्मंत्रमुच्चाइयच्‌) पंच परमेष्ठी के मंत्र का उच्चारण करता 
हुआ तथा (प्रकृषफलदं) उत्कृष्ट फल को देने लाले (धर्म्य) धर्मध्यात (अ्रपि) प्रौर (शुक्ल) शुक्लध्यात का (ध्यायन्‌) ध्यान 
करता हुआ (तनु ) शरीर को (व्युत्सुजेतू) छोड़े । 


फ्राव्वार्श-उत्कृए भ्रडतालीस और जघत्य दो झ्ाचार्य (साधु) जिसकी ,्रीति से।परिचर्या करते हैं तथा विशुद्ध 
प्राशयवाला क्षपक पृष्यात्मक उत्तमार्थ के लिये भ्रपने दोषो को मत वचन काय से-आलोचना करे तथा उत्तमार्थ प्रतिक्रमण 
सुत कर समीचीन सस्तर पर भ्रारूढ हो भ्र्थात्‌ सल्लेखना धाररा करे | तदनन्तर आहार की काक्षा को क्षय करने के लिये 
बुद्धिमान भाचाय॑ के धवारा वार बार दिखाये गये इ और स्वाद युक्त श्राहर का एक-एक भ्रास्वादन करके भ्रशन का त्याग 
करे। तदनन्तर अहो मैंने पूर्व मे बहुत पदार्थों को भक्षण, किया है, भ्रवतक उनसे तृष्सि नहीं हुई तो इन स्तोक 
पदार्थों से क्या तृप्ति हो सकती है, कदापि नही, ऐसा विचार कर क्षपक स्वाद्य भौर लेह्य इन पदार्थों का त्याग कर देता 
है। तदतस्तर कर्मरूपी ताप से दु खी मेरी प्यास समुद्रो के पानी पीने से शात नही हुई तो क्या ? इस अल्प पेय से मेरी 
तृप्ति हो सकती है कदापि नहीं हो सकती, ऐसा विचार कर क्रमश दृध, छाछ, स्वच्छ पानी का भी त्याग करता है । जिसने 
वस्तु का स्वरूप जान लिया है, भनादिकाल से अनुभूत हष्, श्रू.त् वाह्म वस्तुओं से क्या अ्योजन है। वाह्म पदार्थों का 
संयोग ही दु खदायक है, इस प्रकार की भावनाओं से पवित्ञात्मा, क्षपक, जन्म, जरा, मृत्यु के नाशक जैनेस्द्र भगवान के 
वचनरूपी श्रमृत का पाचकर और पचपरमेष्ठी को भ्रविचल रूप से मन मे धारण करता हुआ तथा पंचपरमेष्ठी वाचक सस्त्र 
को वचन से उच्चारण करता हुआ उत्तम स्वगे श्रौर मोक्ष फल को देने वाले धर्मध्यान श्रौर शुक्लध्यान में लीन होता 


हुआ शरीर को छोड़े ॥५६-५७-५८-१६॥ ह 
देवेस्तियंगचेतनेइच भनुजे: प्राप्तोपसगस्तदा 
: त्यक्त्वाशहारशरोरसमसखिलं वाधा४विराम्रूवधि । 
सावद्य सकल च निर्मेलमना ध्याने प्रशस्ते स्थित- 
स्तिष्ठेत्पचगुरुतभिमतफलप्राप्त्यस्युपायानपि ॥६०॥ 


अन्वप्यार्श--[दिवे:) देवो के द्वारा (तियंग्रचेतलै.) तिय॑च और अचेतन केद्वारा (च)ओऔर (मनुज ) 


प्राचारसार। २३१ ] 


भनुष्यो के 30 (आप्तोपसर्ग) प्राप्त है उपसर्ग जिसको ऐसा'यति (तदों) उस समय (बाधाविरामाधि,) उपस की निर्वत्ति 
पयत (अखिल) सारे (आाहारशरीरसग्ग) प्राहवर शरीर श्रौर परिग्रह को (व) भ्रौर (सकल) समस्त (सावद् ) सांवद्य को 
(त्यक्वा) छोड़कर (प्रशस्ते) प्रशंसनीय (ध्याने) ध्यान मे (स्थितः) स्थित होकर (निर्मलमना) निर्मेलन भन वाला साधु 
२७७७६ ४८७७ ) अ्भिमत फल की प्राप्ति के उपाय भूत (पचगुरुन्‌) पंचपरंमेष्ठी का ध्यान करता हुआ (तिष्ठतृ) 


| तिर्य लग | 
भालाथ-देवकृत, तिर्यचक्ृत, मानवकृत और भ्रधेतन कृत उपसर्ग के भ्रा जाने पर, जब तक 'उपप्र् दर त हो 
तव तक प्रखिल भ्राहार, परिग्रह और सकल सावद्य का त्याग करके योगीगण अभिमत फल के प्राप्ति के कारणभूत पचपर- 
मेप्ठी का निमंल चित से चितवन करते हुये धर्मध्यात भौर शुक्ल ध्यान में स्थिर हो ॥॥६०॥ 


इ गिर्यां चान्यसंपादितहितविरतो वर्णितो योध्त्र भक्त- 
प्रत्यास्याने क्रमोश्सो निरतिशयम्ृतौ स्वोषकारप्रवत्तो । 
ज्ञेय: प्रायोपगत्यां स्‍्वपरहितक्ृत्त्यक्तवाच्छाप्रवृत्ती 
ताभिः सप्ताष्दजन्मस्वपगतदुरितां मोक्षत्रक्मी लम॑स्ते ।६१। 


। 


अल्लय्यार्श--(य ) जो (प्रत्र) इस (निरतिशयमृतौ) तिरतिशय रूप (प्रत्यास्याने) प्रत्याख्योन मे' (कर्म) 
क्रम (वर्शित ) वर्णित है वही क्रम (स्वोपकारप्रवृतौ) अपने उपकार'की जिसमे प्रवृत्ति है और (अन्यसपादितहितविरतौ) 
दूसरे के द्वारा की जाने वाली वंय्यावृत्ति से रहित है।ऐसे(इगिन्या) इगिनीमरण' मे (च)भौर (स्वपरंहितदृतत्यक्तवाच्छाप्रईृत्तौ) 
स्वपर वंय्यावृत्ति की वाछा से रहित ऐस (प्रायोपगत्या) प्रायोपगमन (प्रत्याख्याने) प्रत्यास्यात मे. (जय) जानना ' चाहिये 
(ताप्मि ) उन भक्त प्रत्यास्यान इगिनी मरण ग्रौर प्रायोपगमन मरणो के द्वारा क्षपक (सप्ता"्टजन्मसु) सात श्राठ भव मे 
(प्रपगतदुरित्ता) पाप रहित (मोक्षलक्ष्मी) मोक्ष लक्ष्मी'को (लभस्‍्ते)'प्राप्त करता है। ह न 


»॥॥ 


फ्तास्थार्थ--जब यह ज्ञान हो जाय कि श्रव मेरा जीवन 'भ्त्प है, 'तब क्रम से अन्न की त्याग, दूध प्रा्दिं स्निं्ध 
पदार्थों का त्याग तदनन्तर समस्त भ्राह्मर' का त्याग किया जाता है, शरीरे की वेय्यावृत्ति का त्याग नही किया' जाता है, वेहं 
भक्तप्रत्यास्यान मरण है॥ उसका उत्कृ'"्ट काल!बारह वर्ष, है जघन्य,काल भ्रन्तम्‌ ह॒र्त है।भौर जिसमे भ्राहार पानी के त्याग 
के साथ अपने शरीर की वंय्यावृत्ति भी दूसरो से नही कराता है, वह इंगिनी मरण है। जिस सन्यास मे भ्रयने शरीर की 
वेय्यावरत्ति दूसरे से भी नही कराता है भौर भ्रपने हाथो से भी नही करता है, केवल ध्यान में 'मर्त रहता है, उसको प्रायो- 
पगमन प्रत्याख्यान कहते हैं । श्राह्वर पानी के त्याग की विधि तीनों में समान है, इन तीनो प्रकार के संन्यास पुर्वंक मरण 
करने वाला यतिराज सात शभ्राठ भव में निश्चय से मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है ॥६१।॥ 


दीक्षामादाय शिक्षामथ गशघरतां रक्षणोर्थ ग़णस्य 
सस्कारं स्वस्थ भाव: शमदमविभरवर्योतत्र सल्लेखनां च । 
क्रोधादीनां विधाय प्रथितप्रथ॒यज्ञाः साधयेदुत्तमाध- 
से स्यात्सज्धव्यसस्पोत्पलनिकरसुद मेघचन्द्रों मुनीद्ध/ ॥६२॥ 


अच्लयार्श्ड--अनत्र) इसके बाद “ (गणस्य) गण'की (रक्षार्थ) रक्षा के लिए (गणधरता) आचार्य पद की 
दीक्षा) दीक्षा (शिक्षा) शिक्षा को (श्रादाय) प्रहरा करके (श्रथ) इसके वाद / (पृथितपुथुयश ) विश्यात है विस्तरित यश 
जिसका ऐसा (य)जों यति (न्न),यहा पर [स्वस्य) अपने (शमदमविभव ) शमदम के विभवो के द्वारा (कधदीना] 
क्रोघादि के (सस्कार) सस्कार को (संल्लेखना) क्रश (विधाय) करके (उत्तमार्थ) उत्तमार्थ को (साधयेत्‌) सिद्ध करता है 


/२३२ ] प्राचारसार। 





छ० 








_स ) वह [सद्भव्यसस्थोत्पलनिकरमुदे) सद्भव्यहूपी धान्य और कमलो के समूह को प्रमुदित करने के लिए (सेधचर्द्र, 
मेष और चन्द्रमा के समात वाला मेघचन्द्र (मुनीर्द्र) मुनि (स्थात) हो । 





. श्याव्वार्श-प्रथम दीक्षा शिक्षा भौर गण को रक्षा के लिये झाचायं पद को घारण करके विख्यात यश्व का घारी 
मुनिराज तदतत्तर भ्रपने समता इन्द्रिय मन आदि विभवो के द्वारा क्रेध्यादि कपायो के संस्कार को कृश करके उत्तमार्थ को 
सिद्ध करते हैं। वह मुनि भव्य जीव रूपी धान्य के लिए मेघ और भव्य कमलो के लिए चन्द्रमा के समान होते हैं इसमे अपने 
गुर मेष चन्त का स्मरण भी किया है ॥६२॥ 


श्र योवाथ ! परस्वतोश्वरतया रत्नाकरेत्वेन तु 
गांभीयेण बरेण निर्मंलतया वाद्धि; समोष्स्तु त्वया । 
कि चंच्या जलधेः सदा प्रमुद्ितत्रेलोक्यसंसेक्फ्ता- 
लक्ष्मीडचाक्षयसंगमा*स्ति परमा मूर्तिमनोहारिता ॥६३॥ 
अल्लगाइदें--(श्रे योताथ) हे श्रेयांस जिन (जिनसरस्वतीश्वरतया) सरस्वती के ईश्वर होने से (समुद्रपक्ष 
सरस्वती तामक नदी के स्वामी) (रत्ताकरत्वेन) तीन रत्तो के निधि होने से (समुद्रपक्षे) रत्नो का स्थान होने से (वरेण) 
अ्ष्ठ (गाभीयंण) गभीरता से (निर्मेलतया) निर्मल होने से (वार्डि:) समुद्र (त्वया) तेरे साथ समानता है। परन्तु (सदा) 


निरन्तर (प्रमुदितत्रंलोक्यससेच्यता) प्रमुदित तीन लोक के द्वारा सस्ेव्य (परमा) श्र (च) और ।मनोहारिता) मनोहर 


(मूत्ति:) मूर्ति (अक्षयसगमा$स्ति) झ्रक्षय संगम वाली (बचा) वदनीय (लक्ष्मी.) लक्ष्मो (कि) क्या (जलबे”) समुद्र के 
(अस्ति) है, श्र्थाव्‌ नही है । 


बाय भ्वालार्श-हे श्र यासनाथ समुद्र भी रत्न से पूरित होते से रत्ताकर है और सम्यर्दर्शन सम्यग्ज्ञात सम्यक्चारित्र 
से परियूर्णा होने से श्राप भी रत्ताकर है। सरस्वती नामक नदी का पति होने से समुद्र भी सरस्वतोश्वर है और झाप भी 
सरस्वती के ईश्वर हो इसलिए र॒त्नाकरत्व और सरस्वतीरवरत्व-गंभीरत्व निर्मलत्व की अपेक्षा समुद्र तेरे समान हो तो हो, 
१रत्तु बदतीय लोक के द्वारा सेवतीय श्र हु मनोहर मूत्ति ग्रविनह्वर केवल ज्ञानस्पी लक्ष्मी का सगम (प्राप्ति) क्या जलधि से 
हो सकता है भ्र्थात्‌ नही हो सकता । इसलिए है भगवान, श्राप केवल ज्ञानरुपी लक्ष्मी के निवास स्थान अपूर्वे समुद्र हो ।६३। 


इति भ्रोमद्वीरनन्दि सिद्धाल्तचक्षवतिविर चिते श्रीप्राचारसारनास्ति ग्रस्थे ध्यानवर्रनात्मको दशमोधिकार: 
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एकादशामो5घिका र: 


धियं प्मंगस्तिपिरक्षयोज्ज्वलां 

स्सार्गग; श्री विघलः क्रियात्सदा। 
जिलो तिजानंतवरे्गणोत्करैं- 

विराजसानो जनताब्लभास्कर:॥ १॥ 


भाचारसार। २३३ ] 
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अल्लयार्थ--(प्न्मागंग ) सन्‍्मार्गगामी (निजानन्तवरैः) अपने अनन्त श्रोप् (पुणोत्कर;) गुणो के समह से 
(विराजमान ) शोभायमान (जनताब्जभास्कर:) जनता रूपी कमल के लिए सूर्य (श्रीविमल, ) श्री विमलनाथ (जिन) 
नेत्र (मम) मेरे लिए (सदा) हमेशा (एनस्तिमिरक्षयोज्ज्वला) पाप रूपी अन्धकार के क्षय हो जाने से उज्ज्वल (भ्रिय) 


लक्ष्मी को (क्रियात) करें। - 
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स्नाल्वार्थ--स्वकीय भ्रनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख वीर्यादि ग्रतन्‍्त गु्ो के धारी, भव्य जीवो के हृदय रूप कमल 
को विकसित करने के लिए सूर्य ऐसे श्रीविमल जिनेश्वर मेरे लिए पापत्तिमिर के नाश से उज्ज्वल मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्रदान 
करें ॥१॥ 


जीवस्प कमंणो भेदवेदनायेदमुच्यते । 
संक्षेपेणाज्ञसंज्ञप्ये जोवकर्म ,्ररूपणस ।२॥ 
अल्लयार्थे- [्रज्ञसजञप्त्ये) अज्ञानी जनो के ज्ञान कराने के लिए (संक्षैपण) सक्षेप से (जीवस्य) जीव 
(कर्मण ) कर्म के (भेदवेदन य) भेद का ज्ञान कराने के लिए (इृदम) यह (जीवकर्मप्ररूपएणम्‌) जीव और कम की प्ररूपणा 
(उच्यते) कही जाती है । 


स्नात्यार्श-भनादि काल से भजन प्राणी, जीव शौर कर्म के भेद को नहीं जानता है, इसलिए श्रज्ञ प्राण को 
जीव और कम के भेद का ज्ञान कराने के लिए जीव और कर्म के स्वरूप का कथन किया जाता है ॥॥२॥। 


जीवो गुणोश्त्य पर्याप्तिः प्राणः सज्ञा तु मार्गणाः । 
चत॒दंशोपयोगउचेत्याद्य विशतिभेदगस ॥३॥ 
अच्लयार्शे- (अस्य) इस जीव प्ररूपणा के (जीव ) जीवसमास (गुणा ) गुरास्थान (पर्याप्ति ) पर्याप्त 
(प्राण ) प्राण (सज्ञा) संज्ञा (चतुर्दश) चौदह (मार्गणा ) मार्गणा (तु च)ओऔर (उपयोग ) उपयोग (इति) इस प्रकार 
(आद्य ) ग्रादि की जीव प्ररुपणा (विशतिभेदग) बीस भेद रू है । 
स्यालवार्थ-जीव श्र कर्म की प्रूपणा मे प्रथम भेद जीव है ' उस जीव के जीवसमास, गुणस्वान, पर्याप्ति, 
प्राण, सज्ञा, चौदह मार्गणा झौर उपयोग यह बीस भेद है ।३॥। 


नसादीनां चत््यग्मेष्व विर्द्धोदयान्वितातु। 
जातिकर्मोदियाज्जीवसम्ाप्ता स्युटुचतुर्दश |४॥ 


अच्लय्यार्श-(त्रसादीना) त्रसादि के (चतुयु ग्मेषु) चार युगल मे (अ्रविरुद्धोदयाच्वितात्‌ ) अविरुद्ध उदय से 
युक्त (जातिकर्मोदयात्‌) जाति नाम कर्म के उदय से (जीवप्मास ) जीव समास (चतुर्देश) घोदह प्रकार के हैं । 


स्नाववा०४-जातिनामकर्म के उदय से होने वाले तियंगूसामान्य और ऊर्व॑ंतासामान्य धर्मों को जीव समास 
कहते हैं। त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप, अपर्याप्त और प्रत्येक साधारण इन अ्विरुद्ध तसादि कर्मों से युक्त जाति नाम 


कर्म के उदय से जीव समास चौदह प्रकार के हैं ।।४।। 
त एते स्थृनसुक्ष्मेकाक्षद्वित्रिचतु रिन्द्रिया: । 
संस्पसक्यगिपंचाक्षपर्याप्तेतरसज्ञका ॥५॥ 


२३४ ] ग्रात्नांरसार! 
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संगृहीतविशेषद्विसामान्यत्वादितीरिता- । - 
नेगमाश्रयणादेवमन्यत्राईपि। निरूपयेत्‌ ॥॥६) ग्रुग्सस।। 


अन्लयार्श--[वि) वे (एते) यह चौदह जीवसमास हैं (नैग्माश्रयणात्‌) नैगम तय के आश्रय से (सग्रहीतविशेष- 
द्विसामान्यत्वात्‌) सशहीत विशेष और दो सामास्य होने से (स्थूलसुक्ष्मंकक्षद्धित्रिवतुरिस्धिया॥) स्थल, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, 
तीन इच्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, (मश्यमश्यगिपचाक्षपर्याप्तेतरसशक ) सजी, असज्ञी, पर्याप्त, भ्रपर्याप्त सज्ञा वाली (इति) 
इस प्रकार (ईस्त्ता') कहे गये हैं (एव) इस प्रकार (भ्रन्यत्र) भ्रत्य स्थलों मे अ्रपि) भी (निरूपयेत्‌) विरूपणा किया जायगा । 


फ्नहत्वाई--प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है ! जो सबमे रहता है वह सामान्य है । और जो किसी एक में 
रहता है वह विशेष है। ऊध्वेतासामान्य भ्ौर तिययंगूसामास्य भेद से सामान्य दो प्रकार का है। एक पदार्थ की काल क्रम 
से होने वाली ग्रनेक पर्यायों भे रहने वाले समान धर्म को ऊष्वंतासामान्य भ्रथवा तदभवसामान्य कहते हें। समय में 
अनेक पदार्थगत सहृश धर्म को तिर्यक्‌ सामान्य श्रथवां साहशसामान्य कहते हैं। यह ऊर्ध्वतासामान्य रूप या तिर्यकृसामान््य 


रुप धर्म, जसादि यगलो मे से अविरुद्ध कर्मो से युक्त एकेन्द्रियादि जातिनामकर्म का उदय होने पर उत्तन्न होता है। इसी 
को जीवसमास कहते हैं । 


जीवसमास से सम्बन्धित कर्मो मे से किस किसके उदय के साथ किस किस कर्म के उदय का विरोधाविरोध है, 
यह नीचे लिखे प्रनुसार समझना चाहिये ॥॥५,६॥। 


क्रमाक किसके साथ विरुद्ध अविरुद्ध 

१ एकेन्द्रिय त्न्स .. दोष सभी कर्मो का उ५ 
२ द्वीन्द्रियादि स्थावर, सूक्ष्म, साधारण 2 

३ त््से 8 १ १ रै 

४ स्थावर त्रस नामकर्म गा 

4 वबादर सूक्ष्म तामकर्म शः 

६ ्त्म त्रस, वबादर, प्रत्येक ?) 

ै प्राप्त अपर्या पे 3 

घ्‌ ग्रपर्याप्त पर्या? है 

६ प्रत्येक साधारण गे 
१० साधाररा प्रत्येक, न्नस 


सक्षेप से जोवसमास के चौदह भेदों को गिनाते हैं। एकेन्द्रिय के दो भेद हैं बादर और सुक्ष्म तथा 
हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय भर चतुरिम्द्रिय । परेन्द्रिय के दो भेद हैं--सज्ञीपचेन्द्रि ) हो पका आर 


य औौर असश्नीपचेन्द्रिय । ये सातो ही प्रकार 
के जीव पर्याप्त और श्रपर्याप्त दोनो हो तरह के हुआ करते हैं, इसलिए 2 कह 


है जीवसमास के सामान्यतया सव मिलकर चौदह 
भेद होते हैं ॥५,६॥। । 


सचित्ता/चित्तमिश्रोष्णा ज्ञीता सिश्रा च सवृता | 
विवृत्तेत्यनिनामश्टो स्यु पन्मृच्छंनयोनयः ॥छ॥ 
अलन्‍्ययार्शथ-/सचित्ताईचित्तमिश्रा) सचित्त, भ्रवित्त, मिश्र, (उप्णा 


) उष्ण (झीता) शीत (मिथा) - तो ०७ 
(गयृता) मंवृत (च। गौर (विवृता) विवृत (इति) इसप्रकार (अंगिना) प्राणियों की (सर मृच्छ॑तयोनय * 
रानिया (सही) प्राठ (सु ) हूँ । ( ] प्राणियों की (सन्मच्द ) ष्तृच्छव 


ध्राचारसार। २३४ ] 
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|| € हु 
सभ्नाव्ाथ--समन्मृच्छेव जीवो के भ्राठ प्रकार की योनि होती है | सचित्त, श्रचित्त, मिश्र, शीत, उष्ण, शीतोष्ण, 
सवृत भर विवृत्त ।७॥ 


सक्तताचित्तयोमिश्रा संचृतेतरघोरपि। 
शीतोस्णमिश्रा पचव जीवाना गर्भधोनय ॥८॥ 


अल्लय्यार्श--(सचित्ताचित्तयो.) सचित्त अचित्त का (मिश्रा: मिश्र (सवृतेतश्यों ) संवृत विवृत का मिश्र 
(शीतोष्णमिश्रा:) शीत उष्ण और मिश्र (एव) इस प्रकार (जीवाना) जीवों की (गर्भयोनय ) गर्भयोति (पच) पाच है। 


स्नाव्वार्शथ-सचित्ताचित्त, सवृतविवृत, शीत, उष्ण, शीतोप्ण यह गर्भज जीवो की पांच प्रकार की योनि 
होती है ॥८॥। 


उपपादयोनय: स्थुः शोतोष्णाचित्तसंदृताः । 
संवृतकेच्धियेप्ग्येषु विवुतोष्णा त्वग्निकायिके ॥&॥ 


अस्वयाओ--(शीतोष्णाचित्तसवृता ) शीत, उष्ण, भ्चित्त श्रौर सवृत (उपपरादयोनय.) उपपाद योति (स्यु) 
हैं। (एकेन्द्रिये) एकेन्द्रिय मे (संवृत्ा) संवृत योनि है आन्येष्ु) दो इन्द्रियादि मे (विवृता) विवृत योनि है (तु) श्र (ग्नि- 
कार्यिके) भ्रगित काय की (उष्णा) उष्ण योनि है । 

स्पात्यार्थ--उपपाद जन्म की अचित्त ही योनि होती है । गर्भ जन्म की मिश्र योनि ही होती है। तथा सम्मूच्छू न 
जन्म की सचित्त, श्रचित्त, मिश्र तीनो तरह की योनि होती है । उपपाद जन्म मे शीत औौर उष्श दो प्रकार की योनि होती 
है । शेष गर्भ और सम्मूछेत जन्मों मे शीत, उष्ण, मिश्र तीनो ही योनि होती है। उपपाद जन्म वालो की तथा एफेन्द्रिय 
जीवो की योनि सवृत ही होती है भोर विकलेन्द्रियो की विवृत्त ही होती है ॥॥६॥ 


गर्भज जीवो की योनि नियम से मिश्र-सवृत-विवृत की भ्रपेक्षा मिश्रित ही होती है । पंचेन्द्रिय सम्मृठंन जीवो की 
विकलेम्द्रियों की तरह विवृत योनि ही होती है । पूर्वोक्त क्मानुसार सामान्य से योनियों के नियम से नव ही भेद होते हैं । 
विस्तार की श्रपेक्षा इनके चौरासी लाख भेद होते हैं । भात्म प्रदेश से युक्त पुदुगल पिंड को सचित श्र उनसे रहित पुद्गल 
को प्रचित्त कहते है । जन्म के आधार भूत स्थान के कुछ पुदूगल संचित्त और कुछ भ्रचित्त हो तो उसको सचित्ता सचित्त की 
मिश्रयोनि समझना चाहिये | शीत, उप्ण भौर उसको मिश्र का अर्थ स्प९ है। सवृत का प्र्थ ढका हुआ भर विवृत्त का 
अर्थ खुला हुआ है। तथा कुछ ढका हुआ कुछ खुला हुआ हो तो उसको संवृत, विवृत्त का मिश्र समभना चाहिये ॥६॥। 


जराहडजपोताः स्युर्गर्भेंप्येवो पपादिका, । 
नाफिनों तारकाठचास्ये स्पुः सम्मृच्छंतयोनयः ॥|१०॥। 


अल्‍लयार--(जराद्य ढजपोता.) जरायुज, अडज और पोतज जीव (गर्भ) गर्भ में (एव) ही होते है (नाविन ) 
देव (नारकाः) नारकी (उपपादिका,) उत्पाद जन्म वाले है (अधि) भ्ौर (अन्ये। गेप जीव [(सम्मच्छेनयीवय ) मम्मूच्ट न 
जस्म वाले [स्यु ) हैं । ह 
ज्वाल्वार्श-पोत प्रावरण रहित झोर उत्पन्न होते ही जिनमे चलने किरने आदि को सामयय दो मे पन्ननिर | 
बिल्ली, हिरण भ्रादिं। जरायज जो जेर के साथ उत्तन्न होते हो । अरण्डज जो झप्ड ने उत्पन्न, इस तान प्रदार ते चेया भा 
ह। तय 


गर्भजन्म ही होता है । देव नारकियों का उपपाद जन्म ही होता है, भेप जीवो का सम्मच्छत जन्म ही होता है ॥7 श॥। 


२३६ ] आचारसार: 








सप्तसप्तनिगोदद्योवतोयार्निवायुष्ु । 
प्रत्येके दशयोनोीनां घडपिडाट्विकलेच्द्रिये ।।१ १ 


पंचाक्षे नारक्षे देवे चत्वारि त्‌ चतदंश । 
नरे चतुरशीतिः स्मुलंक्षाण्येव विशेषतः ॥१२॥ 


अल्लय्यार--(सप्सप्तनिगोदद्योर्वीतोया ग्तिवायुषु) नित्यनियोद, इत्तरनिगोद, पथ्वीकाय, जलकांय, प्रग्तिकाय 
वायु की सात सात लाख योनि हैं । (प्रत्येके) प्रत्येक वत्तस्पति मे (योनीता) योतियो की संख्या (दश) दश लाख है | (घडपिडा- 
हिकलेन्द्रिये) विकलेन्द्रियो की पिंड हूप छह लाख (पंचाक्षे) पचेन्द्रिय मे (नारके) नारकी मे (देवे) देवों मे (चत्वावि) 
चार चार लाख (नरे) मनुष्य मे (चतुर्दश) चोदह लाख (विशेषत ) विशेष से (चतुरशीति ) चौरासी लाख योति 
(स्पु ) हैं। 


स्वाव्यार्श--नित्यतिगोद, इतरनिगोद, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनमे से प्रत्येक की सात-सात लाख तक भ्र्थात्‌ 
प्रत्येक, वनस्पति की दश लाख द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, इनमे से प्रत्येक की दो-दो लाख अर्थात्‌ विकलेन्द्रिय की सब 
मिलाकर 5ह लाख, देव तारकी, तिर्यच, पंचेन्द्रिय प्रत्येक की चार-चार लाख, मनुष्य की चौदह लाख सब मिलाकर चौरासी 
ताख योनि होती हैं ॥११,१२॥। 


ने जन्म दांजावर्ताणं तीर्थेशाइचक्रिणोचला, । 
कर्मोल्ततायां स्पुश्चान्ये वंशपत्राकृतो परे ((१३॥ 
अम्लयार्श--(शखावर्त्ताया) शंखावर्त्त योनि मे. (जन्म) जन्म (न) चही होता है । (कुर्मोन्नताया) कर्मोन्नत 


योति में (तीथंशा ) तीर्थंकर (चकिर.) चक्रवर्ती (बला ) वलश्नद्र (स्यु) उतन्न होते हैं (च) श्रोर (परे) दूसरे (अच्ये) 
शेष सारे ससारी जीव (वशपत्राइृतौ) वशपत्राकृति वाली योनि मे उत्पन्न होते हैं । 


प्नाबा्थ--भाकार योनि के तोन भेद हैं। १ शखावर्त्त २ कूर्मान्नत ३ वशपत्र इसमे से शंसावत योतिःमे यर्भ 
नियम से वज्जित है। जिसके भीतर शख के समान चक्कर पड़े हो उसको शखावतं योनि कहते हैं । जो कछग्मा. की पीठ की 
तरह उठी हुई हो उसको कूमन्नित्न योनि कहते हैं | जो बास के पत्ते के समान्न ऋम्बी हो उसको वंशपत्र योनि कहते हैं। ये 
तीन तरह की भ्राकार योनि है । इनमे से पहली शखावत योति मे नियम से गे नही रहता है । कर्मोन्नत योनि मे त्ती्यकर, 
चम्रवर्ती, अधंचकवर्ती तथा वलभद्ग, भ्रपि शब्द की सामर्थ्य से भ्रन्य भी महान पुरुष उत्पन्न होते हैं। तीसरी वंशपत्र योनि मे 


साधारण पुरुष हो उत्पन्न होते हैं ॥॥१३॥ 
प्रादीस्द्रके त्िहस्ता. स्थुराद्य व्यामन्तिमेद्धके । 
सप्तचापास्च्रिहस्ताश्च षडगुल्यस्तनृच्छुयः ।। १४ 
हितोयाद्य वंरास्तेच्द्रफेषु स्पादिगुण: क्रमात्‌ । 
नारकाणापय हानिवृद्धो स्पार्ता परेषु त ॥१५॥ 
अ्लयार्श-(पाद व्याम) प्रथम नरक के (आदीच्दके) प्रथम इन्द्रक विल मे (नारकाणा) नारकियो के 


(तन च्छुय:) घरीर की ऊँचाई (बिहस्ता ) तोन हाथ प्रमाण है (च) और (अन्तिमेन्द्रके) प्रथम नरक के अन्तिम इन्द्रक विल 
मे (मत्नचापा'] सात घनुप (ब्रिहस्ता ) तीन हाथ (पड़गुल्य.) छह बगल है (द्वितीयाद्य वेरान्तेन्द्रकेपु) द्वितीय आदि नरको 


आसारसार। २३२७ ] 
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के अन्तिम बिल मे (क्रमात्‌) क्रम से (ह्िगुरा) हिग्रुणी, (स्यात्‌) होगी. (तु) और (वारकाणा) नारकियों 
(परेषु) शेष चरको मे भी (हानिवृद्धी) हानि वृद्धि (स्याताम) होगी। 3) 03202: हे ५ अर 





भनालार्श-धर्मा पृथिवी कै, अत्तिम इन्दक मे, नारक़िय़ो के,शरीर,की ऊचाई सात धनुष, तीन -हाथ भर छह 
अगुल है। इसके आगे शेष पृथिवियो के भ्रन्तिस इन्ध्रको में रहने वाले नारकियों के शरीर की ऊचाई का प्रमाण उत्तरोत्तर 
इससे दुगुणा दुगुणा होता गया है। धर्मा पृथिवी मे शरीर की ऊचाई सात धनुष, तीन हाथ भ्रौर छह अगुल है। वा 
पृथिवी मे पन्द्रह धनुष, दो हाथ, बारह अगृल है। मेघा पथिवी मे इकतीस धनुष, एक हाथ, अजवया पृथिवी मे बासठ धनुष 
दो हाथ, अरिश में एक सो पच्चीस धनुष, मधवी में दो सौ पच्चास, धनुष, माधवी पृथिवी मे पाच सौ धनुष ऊचाई है । 
रत्नप्रभा पृथिवी के सीमन्त नामक पटल मे जीवो के शरीर की ऊचाई तीन हाथ है। इसके श्रागे शेष पटलों मे शरीर की 
ऊचाई हानि वृद्धि को लिये हुये हैं। अन्त मे से श्रादि को घटाकर शेष मे एक कम श्रपने इन्द्रक के प्रमाण का भाग देने पर 
जो लब्ध आवे उतना प्रथम पृथिवी मे हानि वृद्धि का प्रमाण है इसे उत्तरोत्तर मुख मे मिलाने भ्रथवा भूमि में से कम करने 
पर अपने भ्यने पटलो मे ऊचाई का प्रमाण ज्ञात होता है । ' 


जव्याह्वरण--भ्रन्त ७ धनुष, ३ हाथ, ६ अगुल । श्ादि ३ हाथ, इसे हाथो मे परिवर्तित करके ३१!--३ - 
(१३--१)>२ हाथ ८: अ, हानि वृद्धि । धर्मा पृथिवी में इस हानि वद्धि का प्रमाण दो हाथ ग्राठ अंगुल श्रौर एक अगुल 
का दूसरा भाग (3) है । हा. २ अगुल (८७) | प्रथम पृथिवी के निरय नामक द्वितोय पटल मे एक धनुष, एक हाथ और सत्रह 
अंगुल के आावे भ्र्थात्‌ साढे भ्राठ अगुल प्रमाण तथा रौरक पटल मे एक धनुष, तीन हाथ भर सत्रह अंगृल प्रमाण शरीर 
की ऊचाई है । आन्त पटल में दो धनुष, दो हाथ झौर डेढ अगुल तथा उद्भ्रान्त पटल में तीन धनुष श्रौर दस अगुय प्रमाण 
शरीर का उत्सेध है। प्रथम पृथिवी के सम्भ्रान्‍्त तामक इन्द्रक मे शरीर की उचाई तीन धनुष, दी'हाथ भ्रौर साढे श्रठारह 
अगुुल है। प्रथम पृथ्वी के भ्रसम्भ्रात नामक इन्द्रक में शरीर की ऊँचाई का प्रमाण चारु धनुष भ्रौर सत्ताईस 
अगुल है । 


विभान्त नामक पटल में चार धनुष, तीन हाथ श्र तेईस अगुल के भ्रावे प्र्थात साढे ग्यारह अंग्रुल प्रमाण 
उन्सेध् है । प्रथम पृथिवी के तप्त इच्द्रक मे शरीर का उत्सेध पाच धनुष, एक हाथ भ्रौर वीस अंगुल प्रमाण कहा गया है। 
च्रसित मामक पटल में नारकियों के शरीर की ऊचाई छह घनुष भ्ौर अं अंगुल सहित चार अगुल प्रमाण जानना चाहिये । 
प्रथम परथिवी के वक्रात्त नामक पटल में शरीर का उत्सेध छह धनुष, दो हाथ श्रौर तेरह अग्रुल है। भ्रवक्रान्त नामक पटल 
मे सात धनुष भौर साढे इककीस अग्रुल प्रमाण शरीर का उत्सेध है। प्रथम पृथिवी के विक्रान्त नामक प्रन्तिम इच्द्रक मे 


उत्सेध्न शरीर का उत्सेध सात धतुष, तीन हाथ भ्रोर छह अगुल हैं । 


--वंज्ञा प्रथिवी मे दो हाथ, बीस अगुल और ्यारह से भाजित दो भाग प्रमाण प्रत्येक पटल मे वृद्धि होती है। 
इस वृद्धि को मुख अर्थात्‌ प्रथम पृथिवी के उत्कृष्ट उत्सेध 'प्रमाण मे 'उत्तरोत्तर' मिलाते जाने से 'क्रमश. द्वितीय (विवी के 
प्रथमादि पटलो मे उत्सेध का प्रमाण निकलता है । द्वितीय पृथिवी के . (स्तनक.नामक प्रथम. इन्द्रक मे) नारकियों के शरीर 
का उत्सेध झ्राठ धनुष, दो हाथ भौर ग्यारह से भाजित चौबीस अगुल प्रमाण है । दूसरी पृथिवी के तनक नामक द्वितीय पटल 
मे नौ धनुष, वाईस अगुल और ग्यारह से भाजित चार भाग प्रमाण दंरीर का उल्लेध है। मन इच्क में जोवो के घरीर का 
उत्सेध नो धनष, तीन हाथ भौर ग्यारह से भाजित दो सो चार अंगुल प्रमाण है “ 


दूसरी प्रृथिवी के वनक इच्द्रक मे शरीर का उत्सेध दस धनुष दो हाथ चौदह अगुल और आाठ अंगुलों का 
ग्यारहवा भाग है | द्वितीय पृथिवी के घात इन्द्रक मे ग्यारह धनुष, एक हाथ, दस अगुल ग्यारह से लक दश भाग प्रमाण 
शरीर का उत्सेध है । सघात इन्द्रक मे नारकियो के शरीर का उत्सेध बारह धनुष, ग्यारह से गत आह र अगुल अमार 
है। द्वितीय प्रथिवी के जिह्न इच्द्रक मे शरीर का उत्सेध वारह धनुप तीन हाथ तीन अगरुल और ग्यारह से भाजित तान भाग 


२३८ ] श्रौचारसार! 
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प्रमाण है। जिह्ुक पटल मे/शरीर-का'उत्सेध्न तिरेपन हाथ तेईस अगुल के ग्यारह भागों मे से पाँच भाग मात्र है। लौल 
नामक पटल में शरीर का उत्सेध चौदह धत्रृष भ्रीर ग्यारह से भाजित दो सौ सोलह अंगुल मात्र'है। लोलक वामक पटल मे 
नारकियों के शरीर की ऊंचाई उनसठ हाथ पद्धह अगुल भर ग्यारह से भाजित अगुल के वी भाग प्रमाण है। द्वितीय पृथ्वी 
के स्तनक लोलक अन्तिम पटलें मे पमद्रेंहें धनुष दो हाथ भोर बे।रह भेंगुल प्रमोण शरीर का उत्सेध है। मेघा पृथिवी में एक 
धनुष, दो हाथ वाईस अँगुल भौर तींने से भाजित एंक अंगुल के दो भांग प्रमोण हानि'वृद्धि जानना चाहिये । 








-मधा पृथिवी के-तप्त इच्द्रक मे जीवो के शरीर का उत्सेध सन्नह धनुप, चौंतीस अंगुल और तीन से भाजित 
अंगुल के दो भाग प्रमाण है । तीसरी पृथिवी के शीत इन्द्रक मे नारकियों का उत्सेध उन्नीस घनुप भौर तीन से भाजित 
श्रटाईस अगृल मात्र है। तीसरी पृथिवी के तपन इच्धक बिल में शरीर का उत्सेध बीस धनुष सहित अस्सी गुल प्रमाण है । 
मेधा पृथिवी के तापन-इन्द्रक मे स्थित जीवो के शरीर को उत्सेध त॒ब्बे हाथ और तीन से भाजित बीस अगरुल मात्र है। 
निदाघ नामक पटल में तारकी जीवो के शरीर की ऊँचाई सत्तानबे हाथ और तीन से भाजित सोलह अंगुल मात्र है। मेधा 
पृथिवी के प्रज्वलित नामक पटल मे स्थित जीबो के शरीर का उत्सेध छब्वीस धनुष श्रौर चार अगुल प्रमाण है । उज्वलित 
इन्द्रक मे मारकियों के शरीर का उत्सेध सत्ताईंस धनुष, तीन हाथ भ्ौर तीन से भाजित ग्राठ अंगुल मात्र है। तीसरी पृथिवी 
के संज्वलित इन्द्रक मे शरीर का उत्सेध उनतीस घनुष, दो हाथ और तीन से भाजित चार अगुल मात्र है। तीसरी पृथिवी 
के सप्रज्वलित नामक अ्रक्तिम इन्द्रक में नारकियों के शरीर का उत्सेध इकतीस धनुष ग्रौर एक झ्नथ प्रमाण है । 


“चतुर्थ पृथिवी से चार धनुष एक हाथ बीस अगुल और सात से भाजित चार भाग प्रमाण हानि बुद्धि है। आर 
पटल में स्थित जीवो के शरीर का उत्सेध पंतीस धनुष, दो-हाथ, बीस अगुल भौर सात से भाजित चार भाग प्रमाण है। 
चतुर्थ पृथिवी के मार नामक पटल में रहने वाले जीवो के शरीर.की ऊँचाई चालीस धनुष भ्रौर सात से भाजित एक सौ 
बीस अंगुल प्रमाण है। चतुर्थ पृथिवी के तार ६न्द्रक मे स्थित जीवो के शरीर का उत्सेध चवालीस धनुष, दो हाथ और सात 
से भाजित छयानवे अगुल मात्र है । चतुर्थ पृथिवी में तत्व (चर्चा) इन्द्रक मे नारकियों के शरीर का उत्सेध उनचास धनुष 
श्रोर सात से भाजित बहृत्तर अगुल मात्र है। तमक इच्द्रक मे स्थित जीवो के शरीर का उत्सेध तिरेपन धनुष दो हाथ और 
सात से भाजित ग्रडतालींस अगुल प्रमाण-है 4 चतुर्थ पृथिवी के बाद इन्द्रक मे नारकियों के शरीर -का उत्सेध श्रद्दावन धनुष 
श्रौर सात्त से भाजित चौबीस भंगुल है ।-चतुर्थ पृथिवी,के खलखल-नामक अन्तिम इन्द्रक में तारकियों के शरीर का “उत्सेधृ 
बासठ धनुष और दो हाथ प्रमारा है। न 

“वीतराग देव ने पाचवी पृथिवी में क्षय व वृद्धि का प्रमाण बारह धनुष और दो हाथ बतलाया है । पाचवी: 
पृथिवी के तम नामक प्रथम इन्द्रक मे स्थित जीवो के शरीर की ऊंचाई पचहत्तर धनुष प्रमाण है। पाचदी ,पथिवी के अ्रम_ 
नामक पटल मे नारकी जीवो के शरीर काउत्सेध सत्यासी धनुष और दो हाथ प्रमाण है। भष तामक पटल मे एक सौ धनुष 
तथा अधक पटल में एक सो बारह धनुष भ्रौर दो हाथ प्रमाण नारकियों के गरीर की ऊचाई है | धृमप्रभा पथिवी के तिमिश्र 
नामक भ्रन्त्रिम इन्द्रक मे सारकियो-के-शरोर का उत्सेध पच्चीस प्रधिक एक सौ अर्थात्‌ एक सौ,पच्चीस धतुप मात्र है.।।, + - 


--छठो पृथिवी में हांति वृद्धि को प्रमाण इकतालीस धनुष, दो हाथ 'भोर सोलह अगुल टंल गत 'जीवों' 
«५ में हीनि व: रण | हिम पटल गत' 
के शरीर की उचाई एक सौ छंयासंठ धनुष, दो हाथ भौरे सोलह अगुल प्रमाण है। छठी प पी बर्दल पटल में स्थित 


जीवो के शरीर का उत्सेध दो सो भ्राठ धनुष भर वचीस अंग्रुव प्रमाण है। लल्लक नामक इन्द्रक से स्थित जीवो के शरीर 
का उत्से्र दो सी पचास धनुष मात्र हे । । ऐ है 


“सातवी पथिवी के श्रवधिस्थान इन्द्रक भे पाच सौ धनुष प्रमाण तारकियो के शरीर का उत्सेध 
है! ध है । इस प्रकार 
जन भगवान ने सम्पूर्ण नारकियो के शरीर का उत्सेध कहा है। इस प्रकार रत्नप्रभादिक पथ्िवियों के कल मे 
कप का उत्सेध है वही उत्सेघ उन उन पृथिवियों के श्रेशीबद्ध और विश्वेणीगत प्रकीर्णंक बिलो मे भी जानता 
[हिये ॥॥१५॥। ४ 


प्राचारसार। २३९ ] 


ऋण्वा ग्त्या समुत्पन्नस्तृतीयसमसयेप्वरः ॥ «७ , | , ७, ,.. |, ६; 
देह; सुक्ष्मनिगोदस्य !लब्ध्यपर्याप्तकस्य व ॥१६॥ 
। । | । 


पल्याशसंस्येयभागेत विभक्त स्पाउ्ध्नांगुलं । 
चतुब ठ्वियुतोप्पस्मादालापादीहशो मतः ॥१७॥। 


'अन्लयार्श--(ऋज्वा) ऋजु (गत्या) गति से (समृत्पन्न ) उत्पन्न (सूक्ष्मनिगोदस्य) सृक्ष्मनिगो दिया (लब्ध्य- 
पर्यापकस्य) लब्ध्धपर्याप्त का (तृतीयसमये) तीसरे समय में (देहु.)' शरीर (अ्रवर ) जघन्य (पत्याशसंस्येयभागेव) पत्यके 
भ्रसख्यात भाग से (विभवत) भाजित (धनागूल) धनागुल प्रमाण है (चतुरव॑ द्धियुत ) चतुस्थान वृद्धि से युक्त होता हुआ्ा (भ्रपि) 
भी (अस्मात्‌) इस (श्रालापात) झालाप से (ईहशः) ऐसा (मत) भाना है। 


स्वात्ार्श--ऋजुगति से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याशक जीदो की उत्पत्ति के तीसरे समय मे 
शरीर की जधन्य भ्रवगाहना घनागुल के भ्रसख्यातवें भाग प्रमाण है। उत्पत्ति के प्रथम समय मे आयत चतुरस्त्र ओर दूसरे 
समय में समचतुरस्त्र होती है। इसलिये प्रथम द्वितीय समय मे जघन्य श्रवगाहना नही होती है। परत्तु तीसरे समय में गोल 
हो जाने से जघन्य अवगाहना होती है । इसके भागे चतुस्थान वृद्धियुक्त होने से श्रालाप इस प्रकार माता है ॥१६,१७॥ 


लब्धिनिवृ त्यपर्याप्तपर्याप्तेष्ववरों बरः । 
निव त्यपुर्पराषु विशेष: क्रपुचिद्यथा | १८... ' 


घनांगुलस्य संख्यभाग: स्थादवरः क्रमात्‌ । 
' पूर्राद्विन्रिचतुः पचाक्षाणां संख्ययंतसंगुणः ॥१६॥ 


तज्जघन्यमणु धर्या कु थावप्पवगाहनस्‌ । 
स्पात्काणामक्षिकायां च सिक्थमत्स्पे घथाक्रमस ॥२०॥ 


चर त्रिचत्दक्षा प्रतिष्ठितेंगमपुर्णके । क्‍ 
पंचाक्षे च ततः प्रोंत्मोषां संस्पातसगुणाम्‌ ॥२१॥ 
। ॥ं । 7, हु )। *+। (! पी! 

-0, ' धअम्लध्यार्शथ-(लब्धिनिव स्यपर्या प्पर्याप्तेषु)'लब्धि्रपर्याप, ? निव त्तिश्नपर्याप्, पर्याप्त ' मे (भ्वर) जघन्य 
(वर उत्कृ (केषुचित्‌) किसी (विवृत्यपूर्णापूरोपु) निवृत्धि शपरया् पर्याए में (विशेष') विशेष है (यथा) जैसे (क्मात्‌) 
क्रम से (पशंद्ित्रिचतु पचाक्षाणा) पर्याप्त दो इच्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुइन्द्रिय भर पंचेच्द्रिय की (प्रवर ) जघन्य प्रवगाहना 
(सस्यातगुणा") संख्यात गुणी (धनागुलस्य) धनागुल के '(सख्येयभाग: ] सख्यातवे भाग है। (यथाक्रमम्‌) यथात्रम से (अगु- 
धर्या) दो इन्द्रिय अनुधरी मे (कु थौ) तीन इच्द्रिय कुन्थु मे (काशमसिकाया) चतुरिन्द्रिय काणमक्षिका में (च) श्र (सिक्‍्ध- 
मत्स्ये) पचेन्द्रिय सिक्थ मत्स्य में (जघन्यं) जघन्य (अवगाहनम्‌) अवगाहना (सख्यातपंगुणा ) परस्पर में सास्यात गुणी 
हे त्रिचतुद् क्षा') तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, दो इन्द्रिय (प्रतिष्ठित) प्रतिष्ठ में 


होती है । (भपूर्णके) ग्रपर्याप् ( । 
दर म मे रे शरीर की भ्रवगाहना (सख्यातगुणं) सख्यात (खित है। (ममीपा) इन तीन इच्द्रिय,चतुरि द्धिय 


दो इन्द्रिय, प्रतिष्ठित (पूर्ण) पूर्ण मे (तत") उससे (सख्यातसंगुणम्‌) सख्यात गुणित है ' 


२४० | आचारसारः 











फ्या्या्थ--सृक्ष्म निगोदिया से सृक्ष्म वायुकाय का प्रमाण श्ावली के असख्यातवे भाग से युणित है| इसी 
प्रकार सूक्षम वायु काय से सूक्ष्म तेज काय का और सूक्ष्म तैज काय गे सुक्ष्म जलकाय का तथा सूक्ष्म जलकाय से सूक्ष्म पृथ्वी 
काय का प्रमाण उत्तरोत्तर आ्रावली के असंख्यातवें भाग से गुरित है। परन्तु सूक्ष्म पृथिवी काय से बादर बातकाय का 
प्रमाण पर स्थान होने से पल्यके अ्सख्यातवे भाग गुणित है । इसी प्रकार बादर बातकांय से बादर तेज काय का और 
बादर तेजकाय से बादर जलकायादि का प्रमाण उत्तरोत्तर क्रम से पत्यके ग्रसख्यातव भाग २ गुणा है। इसीप्रकार आगे के 
स्थान भी समभता चाहिये । क्योकि जितने सृक्ष्म स्थान है वे श्रावली के एक असख्यातवें भाग से गुणित है। ओर जितसे 
बादर भवगाहनाश्रो के स्थान है वे सब पल्यक्के एक भ्रसख्यातवे भाग से गुणित है 4 परल्तु श्र णोगत बाईस स्थानों में गुणा- 
कार नही है किन्तु वे सव स्थान उत्तरोत्तर ग्रधिक अधिक है । भर्थात्‌ वाईस स्थानों में जो सूक्ष्म है वे आवली के एक एक 
अ्रसंस्यातवें भाग अ्रधिक है शऔर जो बादर है वे पल्यके एक एक असस्यातवे भाग अधिक है । इस तरह किसी भी विवक्षित 
स्थान को श्रवगाहना का प्रमाण उससे पूर्व के अ्वगाहना प्रमाण को झुपने, अपने गुणाकार से गुणित करने पर अथवा 
उसमे अधिक प्रमाण जोड देने पर निष्पन्न होता है। 


दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय पर्याप्त जीवो में भ्रनुच्धरी, कुथु काणमक्षिका सिक्थक मत्स्य के क्रम से 
जघन्य भ्रवगाहना होती है। जघन्य अवगाहना के ऊपर प्रदेशोत्तर वृद्धि के क्रम से भ्रसस्यात्त भागवृद्धि, संख्यातभाग वद्धि 
संस्यातगुणावृद्धि, अ्सख्यातगुणवृद्धि को क्रम से अ्रसख्यात २ बार हो जाने पर और इस वद्धियो के मध्य में अवक्तव्य 
वृद्धियो को भी प्रदेशोत्तर वृद्धि के क्रम से ही असंख्यात २ वार हो जाने पर जब अ्रसंख्यात गुणवृद्धि होते होते अन्त मे 
अ्रपर्याप्न वायु काय की जघन्य अवगाहनाश्रो को उत्पन्न करने से योग्य समर्थ आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण भ्रसख्यात 
का भुशाकार भरा जाय तव उसके साथ जधन्य अवगाहना का गुणा करने से अपर्याप्त वायुकाय की जघन्य अवगाहना प्रमाण 
निकलता है। यह सव पूर्वोक्त कपन अकसंहष्टि के बिना अच्छी तरह से समझ मे नहीं श्रा सकता इसलिए यहा पर अकसहृषि 
लिख देना उचित समभते हैं । वह इस प्रकार है कल्पना कीजिये कि जघन्य अवगाहना का प्रमाण ९६० है और जघन्य 
सत्यात का प्रमाण २ तथा उल्‍्कुश संल्‍्यात का ,प्रमाण १५ भर जघन्य परीतासख्यात का प्रमाण १६ है । इस जघन्य 
प्रवगाहना के प्रमाण में जधन्य भ्रवगाहना का ही भाग देने से १ लब्ध आता है उसको जघन्य ग्वगाहना मे मिलाने से 
असस्यात भाग वृद्धि का आदि स्थान होता है और जधन्य परीतासस्यात श्र्थात्‌ १६ का भाग देने से ६० लब्ध झाते हैं 
उनको जघन्य अ्रवगाहना में मिलाने से असस्यातभागवृद्धि का उत्कृ६ स्थान होता है । उत्कृ४ सख्यात का अर्थात्‌ १५ का 
जपन्य अवगाहना में भाग देने से लब्ध ६४ झाते हैं इनको जघन्य अ्रवगाहना में मिलाने से सस्यात भाग वृद्धि का आदि 
स्थान होता है। जघन्य स॑ २ का भाग देने से जो लव्ध आवे उसको भ्र्थात्‌ जघन्य के श्रावे (४८०) को जघन्य में मिलाने से 
पल्यातभागवृद्धि का उत्तृष्ट स्थान (१४४०) होता है। परन्तु उत्कृष्ट असस्यातभाग वृद्धि के आगे और जघन्य सस्यातभागवद्धि 
के पूर्व जो तीन स्थान हैं, अर्थात्‌ जधन्य के ऊपर ६० प्रदेशों की वृद्धि तथा ६४ प्रदेशों की वृद्धि के मध्य मे जो ६१-६२ तथा 
६३ प्रदेशों के वृद्धि के तीन स्थान हैं वे न तो असंध्यातभाग वृद्धि मे हो श्राते हैं और न संस्यातभागवरद्धि मे ही । इसलिये 
श्नको भ्रवक्तव्य वृद्धि में लिया है । इसके आगे गुणवृद्धि का प्रारम्भ होता है। जघन्य को दना करने से संख्यातगुणवद्धि 
का गझ्रादि त््थान (१६२०) होता है । इसके पूर्व में उत्कृष्ट संस्यातभाग वद्धि के स्थान से भागे अर्थात्‌ १४४० से आगे जो 
१४४६ तथा १४४२ आ्रादि १६१६ पर्यन्त स्थान है दे सम्पूर्ण ही ग्रवक्तव्य वृद्धि के स्थान है।इस ही प्रकार जघन्य को 
उत्ता2 मम्यात से गुसित करने पर संस्यातगुणवृद्धि का उत्कृए स्थान होता है श्रौर इसके आगे जघन्य परीतामब्यात का 
जबन्य भ्रशगाहना के हे पुणा करने पर भ्रसंस्यात गुणवृद्धि का भ्रादि स्थान होता है तथा इन दोनों के मध्य में भी पूर्व 
की तरह ग्रवक्तत्यवद्धि होती है ः | इस प्रसनन्‍्यातगुरा वृद्धि में हो प्रदेशोत्तर चृद्धि के क्रम से बद्धि होते होते सूक्ष्म वातकाय 
का जपन्य प्रवगाहना की उत्पत्ति के योग्य गुणाकार प्राप्त होता है तव उसका जघत्य प्रवगाहना के साथ गुणा करने पर 


मंध्म बातबाय की उपन्य होती क्रय 
रे ह 4 “वन्य ववगाहना उत्तन्न होती है। इस अंक दृष्टि के अनुसार अर्थ सहृष्टि भी समझती चाहिये, परन्तु 
मर गा ही गरप सह॒ह्ि नही समझ लेना चाहिये ॥१८, १६,२०,२१॥। 
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धाचारसारा। 





| 2५-2९ ४४४७ 

32 2(॥:॥:] । 3 ६ ॥२5 
। ४९ £६& 

०५». #१& । &० 3४/३ 

०४ 8०) ०९ 3२/2 

| 2288 >४१॥ [9३ >»(30२2] अरे 
 हैछाड़ हाषफछ 
०# ॥हु२& 2२]४ | 08268 ४0४/६ 
४ 2१४४४] ०४ 42८५ 


हक जे पं 


८५» ]255 6९ ४/६ है 
हक ०० ३४ +४# _ #&८ 3०४३ 
पे 9 है 457 3 ९ 42)2 


।4 





है ६ 3२॥ >२१॥० [४ २2॥६॥०] ॥+४.२ 
“५ 240७ "० 80४9 स्‍75/340. +4६ 

०# कर .& ३८ १७४०७ | 3 #४२॥8६४ | 8४४ ६७४28 '% 
#&& 2॥:५८] 9७ #/& | 5४३ +४४२]०] ४३० ०४ 2/(५0२] 

3 2५ 82». ४९ 49/३ #.3 4४०४8॥२ ३ ॥४2७-0 

“६ ४७5 सका 

+६ ॥०/३ ०७ ॥24/2 ६०५ 4४०४६ 6 2०४३२ 

रह २७ >2)७ ०४ ४(॥२] आऊडि | लि४३ ४७६२६ +४& 








'हैड:5 ४४४०७ | ०७३४० ४४५७ 


4० 82# 
25 ॥2४55]8६७ $ सह. | >५फ 6 ४52)8७ 
६७ ६%६२६'७४॥४ | ७४ 3239]/2]00& | के #४5०]»। ६- 
५४७ 8०४8 ६ 90% (३5-४27६ ०४६ फटे 

है ७ ॥४०४।७ | 9४ १४०४।।- 3 ४ ३४२३५%६ 
०9 :०5,2 फेरे ३४३४३ | ०४% ७४8४ ४।६ 


4२२३१० +॥5& 

















+८२०2 4७२ ॥[६00४28॥९/2/6&  ४2/2[> 


२४२] आचारसारः 





जस्वृद्वीप: सुवृतोःप्तो मष्यलोकाउतिम्रध्यगः । 
लक्षयोजन विस्तारस्ततः स्थात्लवणारंवः ॥२२॥। 


घातकीखंडद्वीपोत: स्पात्तकालोदकवारिधिः । 
स्‍तः पुष्करवरों ह्वीपसाग़रो चारुणीवरों ॥२३॥ 


तथा क्षोरपृतक्षोद्रवस्नन्‍्दीश्वरादयः | 
भध्ये प्रशस्तवासातोसंज्येया; ससनामकाः ।२४।। 


स्वयभ्रमणट्रीपप्तागरावस्तसंस्थिती । 
सर्वे साद्ध हिफोद्धारसागरोपससम्मिताः ।।२५॥ 


अल्लयार्श--(मध्यलोकाअतिमध्यग.) मध्य लोक के भ्रत्यन्त बीच मे (सुवृत*) गोलाकार (लक्षयोजन- 

विस्तार') एक लाख योजन विस्तार वाला (भसौ) यह (जम्बूद्वीप') जम्बूद्वीप है । (तत ) उसके वाद (लवणारणंव: ) लवण 

सनृद्र है। (तत') उसके वाद (धातकीखण्डद्गीप:) घातकीखण्ड द्वीप है (स्यात्‌) है। (ततः) उसके बाद (कांलोदकवारिधि") 

' कालोदधि समुद्र है। (पुप्करवरो) पुष्करवर' (हीपसागरी) द्वीप सागर (स्त") है। (वारुणीवरौ) वारुणीवर (होपसागर ) 

द्वीप समुद्र है। (तथा) उसीप्रकार-(मध्ये) मध्य मे (क्षीरधृतक्षौद्रवरनत्दीश्वरादय ) क्षीरवर घुतवर क्षौद्रवर, ननन्‍्दीज्वरादि 

(श्स्तनामान ) प्रशस्त नाम वाले (समत्तामकः) समान नामक (असस्येया-) अ्रसंख्यात हीप हैं।। [ ग्रन्तस्थितौ) अन्त मे स्थित 

(स्वयशूरमराद्वीपसागस) स्वयभूरमराद्वीप भौर समुद्र है। (सर्वे) सर्वे द्वीप समुद्र (सार ह्विकोद्धारसागरोपमसम्मिता.) भ्र्ू 
“सहित दो सागरोपम प्रमाण है । भर्धात्‌ ढाई सागर प्रमाण हैं। ह 


भ्याद्यारश--भध्यलोक के बीचोबीच एक लाख योजन विस्तार वाला सुवृत्त जम्बृद्वीप है। उसके दाद लवण 

' समुद्र, घातकीखण्ड होगे, कालोद॑धि समुद्र, पुप्करवर द्वीप, पृष्करवरसमृद्द वारुणीद्वीप, वारुणी समुद्र, क्षी रवरद्वीप, क्षीर- 

वरसप्रुद्र, धृतवरद्ीप, घतवरसमुद्र, क्षौद्रवरद्वीप, क्षौद्रवस्समुद्र, नन्दीश्वरद्दीप, तत्दीश्वरत्तमुद्र आदि स्वयभ्वमरर द्वीप, 

“स्वयभूमरण-समुद्र-पर्यन्त शुभनाम -वसले-असख्यात द्वीप समुद्र-हैं। सारे होप-समुद्रो की-सख्या-साद्ध दो सागरोपम है । अर्थात्‌ 
पच्चीस कोड़ाकोडी पत्यके समय प्रमाण द्वीप समुद्र हैं ॥२२,२३,२४,२५॥। 


जस्वृह्मीपात्त विष्कम्भा दिंगुणद्विगुणाः क्रमात्‌ । 
पूर्व पूर्व परिक्षिप्ता वलयाकृतयोईखिलाः ॥२६॥। 


अन्लयार्थ--(जम्बूह्ीपात्‌) जम्बूद्वीप से लेकर (तरमात्‌) क्रम से (विप्कम्भा ) विष्कम्ध (हिगुण्िगुणा ) 


हिगुण हिगुण है। (अखिला ) सारे हीप और समुद्र (पूर्व पूर्व) पूरे पूर्व को (परिक्षिप्ता:) घेरे हुये (बलथाकृतय ) चूडी के 
भ्राकार है । 


भ्याव्य9क्रें--अम्बृद्दीप से लेकर सारे द्वीप और समुद्र िगुरा ह्विगुरा विस्तार वाले हैं। जैसे जम्वृद्वीप एक लाख 
योजन विस्तार का है। लवरण समुद्र उससे दिगुरा प्र्थात्‌ दो लाख विस्तार का है। पूर्व पूर्व के द्वीप समुद्र को बलयाकृति से 
वेशित किये हुये हैं ॥२६॥ ह 


स्वस्वनामरसास्वादा लवणों वारुणीचरः । 
वार्ड क्षीरघृतवरों चत्वार इति कोत्तिताः || २७।॥। 


प्राचारसार। २४३ ] 


शहुन्गेपआ->तका- मसलन बडएनमनक->ीनर-मए 








+स> पक बीबी ३-१३२७७२७००७-१े ०-७१ ७-६-ग३ग कक बम 
0 #७ए सा; ४१- (लवण ) लवण (वारुणीवर.) वारुणीवर (क्षीर धृतवरो) क्षीरवर भ्रौर घृतवर (वार्द्धी) 
समुद्र (इति) इस प्रकार (चत्वार)चार समुद्र (स्वस्वतामरतास्वादा') अपने नाम रस स्वाद वाले (कीत्तिता:) कहे 
गये है । 
फ्नाद्याथ-लवणसमुद्र, वारुणीवर प्मुद्र, क्षीरसमुद्र भौर प्ततवर समुद्र ' श्रपते' नाम के अनुसार स्वाद वाले 


है। भर्वात लवण समुद्र के जल का स्वाद लवण के समात है। वारुणी का वारुणी के, घृतवर का प्रत के समात भर 
प्षीरवर का क्षीर फे समान रस स्वाद है ॥२७॥। ह 


फालोदकपुष्फरवरस्वयभुरमणाणंवाः । 
जलास्वादास्त्रयः क्षोद्ररत्ताः शेषास्तु सागरा। ॥ए८॥ |], 


'अल्छ्यार्थ--(कालोदकरपुष्करवरस्वयभूरमणार्णवाः) फालोदधि समुद्र, पुष्करवर समुद्र, स्वयवभूरमण समुद्र, 
(त्रय") तीन (जलस्वादा ) जल स्वाद है (तु) भ्ौर (हेपा:) शेप (सागरा') समुद्र (क्षौद्ररसा) क्षोद्र रस वाले हैं । 
स्ताव्यार्श -कालोदधि समुद्र, पुष्करवर समुद्र श्रौर स्ववभ्रमण समुद्र यह तीनो समुद्र जल स्वाद वाले हैं भौर 
शेप समुद्र क्षीद्र रस वाले है ॥२८॥। 
ग्रामानुषोत्तरान्मर्त्या यतः सोन्वर्थसश्ञकः । 
पुष्करद्दीपसध्यस्थः स गिरिवलयाकृतिः ॥२६॥ 


अस्खययार्श-भआमानुपोत्तरात्‌) मानुषोत्तरपर्यन्त (मर्त्या:) मनुष्य-हैं (यत ) इसलिये (सः) वह (अल्वर्थ- 
सजक:) सार्थक नाम वाला (पुष्करद्वीपमध्यस्थ ) पुष्करहीप में स्थित (बलयाक्ृत्ति) बलयाकृति -(सः) वह मानोषोत्तर 
(गिरि,) पर्वत है । । । 

फ्याव्यार्थ-मानुषोत्तर पर्वत तक मनुष्य है । इसलिये पुष्करद्वीप के मध्यस्थ बलयाक्ृति सार्थ नामक मानुषोत्तर 


| 


पर्वत है (२६॥। क्‍ 
स्वयंभ्रमणद्वीपमध्यस्थाद्लयाइते; । हे 
स्वयप्रभाचलात्सर्वा कमंभुमिबहिः स्थिताः ॥३०॥ , 


] 
अप्लयार्ईँ--(वलयाइृते.) वलयाकृति (स्वयभूरमरद्वीपमत्यस्थात्‌) स्ववभूरमण दीप के मध्यस्थ (स्वयं प्रभा- 
चलातू) स्वयप्रभ भ्रचल से (वहि ) बाहर (सर्वा) सब (कर्मभूमि ) कमभृूमि (स्थिता ) स्थित हैँ । 


फ्ताव्वार्थ--स्वयभूरमण द्वीप के मध्यस्थ वलबाक्ृति स्वयप्रभ पर्वत से बाहर कर्मभूमि स्थित है । 


स्वयप्रभाचलादारात्परतो मानुषोत्तरातृ 
मध्याभूरन्तरद्वीपा जघन्या भोगभुमयः ॥३ १॥ 


अश्लयार्श--(मानुषोत्तरात्‌) मानुपोत्तर पर्वत से (वरत ) भ्रागे (स्वयं प्रभाचलात) स्वयप्रभाचल से (आरात्‌) 
पूर्व (मध्याभू ) मध्य भूमियों के (अन्तरद्वीपा) अन्त्तर द्वीपो मे (जघन्या) जघन्य (भोगभुमयः) भोग भूमिया हैं । 


स्ताव्वार्शथ-मानुषोत्तर पर्वत से लेकर स्वयप्रभ पर्वत तक मध्य के अ्रसंख्यात द्वीप समुद्र मे जघन्य भोगभूमिया 


६. 


पाई जाती हैं ॥३१॥। 
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कोशोन पोजन दः्ध्यमिक्क दवाददा साधिकस | 
सहस्रयोजन गोष्यां भृ गे श्लेपम्बुजे बरस ॥३२॥ 
अन्‍्त्वयाश्े--(गोभ्या) गोभी मे (पर) उत्कृष्ट (देध्य॑म) दीघेता (क्रोशोत) एक कोश कम (योजन) एक 


योजन है। (शख्ते) शख से (द्वादश) बारह योजन है। (भू गे) भ्रमर मे (एक) एक (योजन) योजन है । (अम्बुजे) कमल मे 
(साधिक) कुछ भ्रधिक (सहृक्षयोजन) हजार योजल है । 


भ्वाज्ार्शथ--तीच इन्द्रिय मे गोभी (कसला) की उत्कृ९ अभवगाहना तीव कोश है । चतुरिन्द्रिय मे भ्रमर की उत्कृए 
अ्रवगाहत्ता एक योजन है। द्विइन्द्रिय मे शख्र॒ की उत्कृष्ट प्रवगाहता एक हजार योजन की है श्रौर एकेन्द्रिय मे कमल की 
उत्कृष्ट श्रवगाहना एक हजार योजत से कुछ अधिक है ॥॥३२॥ 


सम्मुच्छनजपर्याप्ते स्वयंभ्रमणास्चुधो । 
सहस्त्रयोजन मत्स्पे सरित्ससेष्स्य तह लग ॥३३॥ 


लवराब्धो सरित्संगमेस्याष्टादशतहुलस्‌ | 
फालोदकाब्धो तत्सिधुसगे च द्विगुणं ततः ॥३४॥ 


अन्लयार्थे--(स्वयभूरमणाम्बुधो) स्वयं भूरमण समुद्र के मध्य मे (सम्मूच्छेनजपर्याप्ते) सम्मूच्छन से उत्पन्न 
होने वाले पर्याप्त (मत्स्ये) मगरमच्छ में उत्कृ8 अवगाहता (सहस्रयोजन ) एक हजार योजन की है। (सरित्संगे) नदी के 
संयोग में (प्रस्थ) इस मगरमच्छ की उत्कृष्ट अवगाहना (तहलम्‌) इससे आधी है'। (लवणाब्धो) लवण समुद्र से (अस्य) 
मगर को (प्रशदक्ष) अ्रठारह योजन (सरित्संगे) नदी सयोग के स्थान मे (तहुलम्‌) उससे भाधी है । (कालोदकाब्धौ) कालो- 
दधि समुद्र मे (च) श्रौर (सरित्सगे) चदी के सयोग मे (तत.) लवण समुद्र मे (द्विगुण/ दुगुणी है। 


भ्वाव्वार्थ-स्वयंभूरमण समुद्र के मध्य मे सम्मूच्छेत से उत्पन्न पर्याप्त मगस्मच्छ की उत्कृ ;“वगाहना एक 
हजार योजन है । स्वयंभूरमण समुद्र मे जहा नदी का प्रबेश होता है, वहा पर मगरमच्छ की भश्रवगाहना पाच सौ योजन 
को है। लवण समुद्र के मध्य से सगरमच्छ की उत्कृह भ्रवगाहना भ्रठारह योजन की है भ्रौर नदी के सयोग के स्थान में नव 


योजन अवगाहना वाल्म मगरमच्छ है। कानीदधि समुद्र के मध्य मे मगरमच्छ की उत्कृष् अवगाहना छत्तीस योजन है धौर 
नदी के संग में भ्रठारह योजन है ३३,३४।। 


जलस्थलखगापूर्ण खगपरों च गर्भजे । 
सम्प्ृच्छ॑नस्थलखगे पूर्णों क्मपपृथवत्वगः ।३५॥ 


जलस्थलखगाएूरों स्यात्सस्मृच्छ॑नजन्मनि । 
वरो वितस्तिदेहोल्पः कु धप्तात्रः पयरचरे ।।३६॥ 


जलगे गर्भजे पूर्ण स्थात्पचशतयोजनस्‌ । 
स्थलगे गर्भजे पूरा त्िकोशं तियंगंगिनि ।३७। 


रा बस 
.. । ज्ल्व्थार्श--(जलस्थलख्गापूर्) जलचर, स्थलचर, नभचर अपर्याप (व) और (खगपुणों) नभचर पर्याप्त 
(गर्भजे) गर्भज में (सम्मूच्छेतस्थलखगे) सम्मूच्छेन स्थलचर, नभच्र (पूरी) पर्याश्न मे (चापपृथवत्वग ) पृथवत्व धनुप प्रमाण 
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अवगाहना है। (सम्मूच्छ॑नजन्मनि) सम्मूच्छेन जन्म वाले (जलस्थलख्गापुर्ण) जअलचर थलचर बभवर श्रपर्याप्त में 
' [वर' 
उत्तृष्ट अ्रवगाहता ([ विततस्ति | वितृस्ति प्रमाण है । ' (अल्प) जघन्य (देह) शरीर (प्यश्चरे) जलचर मे. ( ४833 । ह 
कु थ्‌ मात्र है (गर्भजे, गर्भज (पूर्ण ) पर्याप्त (जलचरे) जलचर मे उत्कृष्ठ श्रवगाहता (पंचशत योजनम) पांच सो योजन 
(स्थात्‌) है। (गर्भजे) गर्भज (पुर) पर्याप्त (तियंगगिनि) तियेश्व योति में (त्रिकोश) तीन कोश को उत्कृ8 श्रवगाहना है । 
(8 8 २ + |] | हे 2 





[४ ५ ४ [| ५ ॥)। । 
फ्नाल्ा०/--प्रपर्याध जलचर, थलचर, नभचर की, पर्याप्त गर्भ नभचर की, पर्याप सम्मुच्छेन स्थलचर/नभन्नर 
की उत्कृ0 अ्वगाहना प्रथवत्व धनुष प्रमाण है। सम्मुच्छ॑त जन्म वाले भ्रपर्याप्त जलचर, स्थलचर, वभ्चचर की उत्कृष्ट अव- 
गाहना वित्त (१२ अगुल प्रमाण) है भर जलचर अ्रपर्याप्त की जघत्य अ्रवगाहना कु थु मात्र है। पर्याप्त ग्भेज जलचर 
की उत्कृ४ अ्रवगाहता पाच सौ योजन प्रमाण है। पर्याप्त गर्भन स्थलचर' तियच्री को उत्कृष्ट अवगाहना बीन कोश को 


है ३४५,३६,३७॥। ः 


त्रिभोगभजे भिह्येकक्रोशाः स्युः कर्मभूमिजे । ३0, बुक: अंग आज आठ 
चापाः पंचशतं पचविश्ञतिक्च नरे बरस ॥३४॥ ” , ने ! 


(अल्व्वययार्थ--(तिभोगभूजे] तीन भोग भूमि मे उत्तन्न (नरे) मातव में (वर) उर्क६ श्रवगाहना (्रिदयेक- 
ऋरोशा ) तीन, दो, एक कोश एस्यु:) है (च) श्र (कर्मशरूमिजे) कर्म भूमि में उत्पन्न (नरे) मानव में (वर) उत्कृष्ट (पच- 
विशति.) पच्चीस अधिक (पचत) पाच सौ (चापा ) धनुष प्रमाण है। | 


ज्नालार्थ-उत्तम भोग भूमि मे ममुष्यो की उत्कृष्ट वगाहना तीन कोश है। मध्यम भोगभूमि मे मनुष्यों की 
प्रवगाहना उत्कृ8 दो कोश है भ्रौर जघत्य भोगभूमि मे मनुष्यों की प्रवगाहना एक कोश है। कर्मभूमिज मनुष्यों के शरीर 
की उत्कृु0 ऊचाई पाचसौ पच्चीस धनुष प्रमाण है ॥३८)॥ सा 


चापाः स्पुरसुरे पंचविश्ञतिः शेषभावन । । 
व्यस्तरेषु दशोत्सेधो ज्योतिष्के सप्त देहगः ॥३६॥ 


फत्पेषु द्विद्विचतुर्ष स्पुइ्चतुर्ष द्ययोद्न योः । शनि 
सप्त पट पंच चत्वारस्त्रयः धार्दा: करास्त्रय, ४०) #८५, 5. ३... 


॥ की स्‍्थ + 


| + ; )। ( 


'. अ्रिनरिन्रिग्रेवेयकेष्वमुदिशानुत्तरेष्वत ,। क्‍ 
सस्‍्पु साहू द्विद्विदयद्ध ककरा काये दिवौकसाम्‌ ।४१॥ 


| अन्क्षया कक असुरे) भ्सुर कुमार देवों का (उत्सेध') उत्सेध (पचरविशति.) पच्चीस (चापा" घनुप है 
वकिय तप ९७४ श्र व्यन्तरो का उत्सेध् (दर) दश धनुष है। (ज्योतिष्के) ज्योतिष देवो में (देहग) 
देहगत (उत्सेध.) उत्सेध (सप्ष) सात धुु! (स्पु) है। (दिह्विचतु्ु) दो दो भर चार (तल्पेपु) कल्पवासी में सप्त, पटूपच 
सात, छह, पाचे (चतुषु ) चार मे (चत्वार ) चार (दयो) दो में (सादा ) भावे सहित (तय ) तीन (यो ) दो में (श्रय 
तोन (करा:) हाथ सित्सेध ) उत्सेध (स्थु0 है। (प्रंत'] इसके बाद (त्रिथित्रिग्र वेकेपु) तीन, तीन, तौन ग्रैं बेयको मे 
(अनुदिशानुत्तरेषु) अनु्दिश श्रौर अतृत्तरो मे (दिवीकसां) देवो की ( काये) काय मे. (साद्ध दिद्विद्वयद्ध ककरा ) भ्रध महिनि 
दो हाथ, दो हाथ, डेढ हाथ और एक हाय (स्पयु ) ऊचाई है। 


म्नाव्यार्श--भवन वार्सियो मे, असुर कुमार र देवों के शरीर की ऊचाई पच्चीस धनुप है | शेष नव प्रकार के 
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भवनवासी भ्ौर व्यन्तरो के'शरीर की ऊचाई दर धनुष है-और ज्योतिषी देवी केशरीर की ऊचाई सात घनुष है सौधम 
और ऐशान स्वर्ग मे; शरीर की ऊचाई सात भ्ररत्ति, सानत्कुमार और माहेच्द्र में छह अरत्ति, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लातव और 
कापिष्ठ मे पाच अरत्ति, शुक्रमहाशुक्र शतार और सहख्नार मे चार भ्ररत्ति, आतत और प्राणत में साढ़े तीन अरत्नि और 
आरण और अच्युत भे-तीन भ्ररत्ति शरीर की-ऊचाई है । प्रथम तीन ग्रे वेषकी-मे ढाई अभरत्नि, मध्यग्र वेयक में दो अरत्ति 
ऊर्ध्वे भ्र वेयक भोर नव भ्रनुदिश में डेढ़ भरत्ति, शरीर की ऊंचाई है। पाच अनुत्तर विमानो मे शरीर की ऊंचाई केवल एक 
हाथ है। [भुडे हाथ को अरत्नि'कहते हैं] ॥३६,४०,४१॥' 


कुलानां कोठिलक्षाणि स्पुर्भतोयारिनिवशयुषु ! 
द्वयुत्तरा विशतिः सप्त त्रीणि सप्त यथाक्रमम्‌ ।[४२॥ 


अन्‍्लया«र्ँ--(भूतोयाग्विवायुषु) पृथ्वी, जल, भ्रग्नि, वायु मे (यथाक्रमम्‌) क्रम से (द्युत्तराः) दो उत्तर 
(विज्ञयति।) बीस (स8) सात (भीरिए) तीन (स॒प्त) सात (कुलाना) कुलो को (कौटिलक्षारि) कोटि लाख (स्यु.) है । 


भ्ताव्यार्शा--पृथिवीकायिक जीवो के कुल वाईस लाख कोटि हैं । जलकायिक जीवो के कुल सात लाख कोटि 
हैं। भ्रग्निकायिक जीवो-के कुल तीन लाख कोटि हैं प्रौर वाग्रु कायिक जीवो के कुल सात लाख कोटि हैं )।४२॥। 


श्रष्टाविशतिं: सप्ताष्ठो नवाद्वनिश्रयोदद्य । 
वनस्पतो द्यक्षे ज्यक्षे चत॒ रक्षे पथश्चरे ।४३॥ 


नव दक्ष द्वादशोर: परिसपें चतृष्पदे । 
विह॒गे द्वादश नरे नारके पंचविश्वति: |[४४॥ 


देवे षर्डावशतिस्तेषां कोट्लिक्षाणि पिडत: । 
साद्ध सप्तनघत्यप्रशतमान्नाणि देहिनाम ॥४५॥ 


अल्लायार्थ--(वनस्पतो) वनस्पति मे (अशविशति.) भ्रद्नवीस (द्यक्षे) दो इच्ियो मे (सप्त) सात (पक्षै) 
तीन इन्द्रियो मे (अष्ठो) आठ (चतुरक्षे) चार इन्द्रिय मे नौं लाख कुल कोटि (पयदचरे) जलचर मे (अंद्धोवरयोदद) सादे 
बारह (उर परिसपे) उर परिसरपपों मे (नव) नवलक्ष कोडाकोडी (चतुष्पदे) चतृष्पद गाय मैसादि में (दश) दश लक्ष कोडा 
कोंडी (विहगे) नभश्चरों में (हादश) बारह लक्ष कोडा कोडी (भरे) मानव मे (हादश) बारह लक्ष कोडी (नरके) भरक में 
(पचरविशति.) पच्चीस लक्ष कोडी (देवे) देव मे (पदविशति.) छब्बीस' लक्ष' कोडी (तैषां) उन (देहिना) प्राणियों की 


(पिडतः) पिड करने पर (सारी जोड़ने पर) (सा सप्ततवत्यग्रशतमात्राणि) आधे सहित एक सौ सतानवे (कोटिलक्षारि) 
लक्ष करोड़ होती हैं । 


भ्नासार्श-द्ीन्द्रिय जीवो के कुन सात लाख कोटि, त्रीनिद्रिय जीवो के कुल श्राठ लाख कोटि,चत्रिच्द्रिय जीवो 
के कुल नौ लाख कोटि भ्चौर वनस्पति कायिक जीवो के कुल २८ लाख कोटि कुल हैं। पंचेन्द्रिय तियंश्वो-मे जलचर जीवो के 
साडे वारह लाख कोटि, पक्षियों के बारह लाख कोटि पशुओं के दश लाख कोटि और छाती के सहारे से चलने वाले दुमृही 


आदि के नव लाख कोटि कुल है। देव तारकी-त्तथा -मनुष्यः इनके कुल क्रम से छत्बीस लाख कोटि, पच्चीस लाख कोटि, तथा 
बारह लाख कोटि है। इस प्रकार पृथिवीकायिक से लेकर मनृष्य पर्यन्त स म्पूर्णो जीवो के समस्त कुलो की सख्या एक कोडा 
कोडी सत्तानवे लाख तथा पचास हजार कोटि है ग्रन्थान्तरों भे मनृष्यो के १४ लाख कोटि कुल गिनाये हैं उस हिसाब से 
सम्पूर कुलो का जोड़ एक करोड़ निन्‍्यानवे लाख पचास हजार कोटि होता है ।॥४३,४४,४४॥। 
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भोमभावनयोराय जधन्य चादिसेद्धक । 
दशाव्दातां सहुस्त्राणि धर्मायां मवतिवंरम्‌ ॥४६॥ 


लक्षाणां नवतिः पूर्वकोद्योशसस्या दर्शांशक: । 
रत्माकरोपमस्यास्थां' द्वितीयादीद्धकत्रणे ।|४७॥। 


एकप्रिस॒प्ताधुपमा दश सप्तदक्ष क्रमात्‌ । 
द्वाविशतिस्त्रपास्न्रिशदादब्यदिन्तिमेन्न के ॥४८॥ 


प्रथमादिवरायुष्य॑ समयोक्तरमौरितम्‌ । 
द्वितीयादि जघन्यायुरिति कह्पेष्वर्ण क्रम' ।।४६॥ 


अच्ठायार्श--(भौमभावनयो:) भवनवांसी भर व्यन्तरी-मे (धर्माया) प्रथम। नरक के (आराब्रम्रेन्द्रके) प्रथम 
इद्धक बिल में (जधन्य) जधन्य (प्ायु') भायु (दक्ष) देश (सहस्नाणि)) हजार (अब्दाना)/वर्ष-की है ।((भ्रादिमेल्धके) प्रथम 
भरक के प्रथम प्रस्तार में (वर) उत्कृष्ट भ्रायु (नवतिः) नब्बे (सहस्रारि) हजार वर्ष की है। (श्रस्था) इस प्रथम नरक में 
(दिवीयादीख्कमत्रये) दसरे तीसरे ग्रीर चतुर्थ प्रस्तार में (क्रमात) कम से (लक्षारि। लाख की (नवति ) भब्बे [नब्बे लाख 
वर्ष) (अ्रसंस्या:) अ्रसंस्यात (पूर्वकीटय:) पूर्व कोटी, (रत्ताकरोपमस्य) एक सागर का (ददाशक ) दशवाँ भाग है। (उर्व्या- 
चन्तिमेन्द्रके) नरक की प्रश्चियों के प्रन्तिम इच्द्रक बिल में (वर') उत्कृष्ट (आयु) श्रायु (एकलिसप्ाद्य पमा) एक सागर, तीन 
सात सागर (दश) देश सागर (सप्तदश) सत्रह सागर (द्वाविशति.) बावीस सागर (त्रयस्त्रिशवत्‌) तेतीस सागर है 
(द्वितीयादिजघन्यायु') दूसरे श्रादि तरको में जघन्य श्रायु (समयोत्तर) एक समय भ्रधिक (प्रथमादिवरायुष्य) प्रथमादि की 
उत्कृष् आयु (ईरितं) कही है । (इति) इस प्रकार (अ्रय) यह (क्रम ) क्रम (कल्पेषु); स्वगें के कल्पो मे भी है । 


क्लाव्वार्थ--भवनवासी व्यन्तर भ्रौर प्रथम नरक के प्रथम प्रस्तार में जीवो की जधन्य श्रायु दश हजार वर्ष को 
है। तथा प्रथम नरक के प्रथम भस्तार में उत्कृठ श्रायु नब्बे हजार वर्ष की है। टितीय अस्तार मे नब्बे लाख वर्ष की है । 
तीसरे प्रस्तर में भ्रसंख्यात पूर्व कोटि को है । चतुर्थ प्रस्तार मे एक सागर का दशवां भाग है'। 


“रत्लप्रभा प्रथिवी के चतुर्थ पंचमादि इन्द्रको में क्रमश दश से भा जित एक, दो, तीन, चार, पाच, छह, सात 
भ्राठ, नौ भौर दश सागरोपम प्रमाण उत्कृ४ भाव है। भरान्त ई ॥ उद्भान्त ई रस  अस ७ विश्ञा ॥७ प8 ॥॥ श्रसित 
॥ वक्रा कै, भ्रव $, विक्रा || सा उपरिम पृथिवी की उत्कृ९ श्रायु को नीचे की परथिवी की उत्क्ृ४ृट भायु में से कम करके 
शेष में अपने अ्रपने इन्द्रको की संख्या का भाग देने पर जो लब्ध आ्रावे उतना विवक्षित प्रथिवी म भ्रायु की हानि वृ द्धिका 


प्रमाण जानना चाहिये । 
उल्दाहरण-द्रि. उ श्रायु सा ३२-१7 ६६” ॥ 6 पृ में आयु की हानि वृद्धि द्वितीय पृथिवी के ग्यारह 
इन्द्रको में से प्रथम इन्द्रक में भयारह से भाजित तेरह (#) सागरोपम प्रमाण उत्कृध भाव है इसमे तैतीस (|) प्राप्त होने तक 
ग्यारह से भाजित दो दो (॥) की मिलाने पर क्रमश, ट्विंतीय पृथिवी के शेष द्वितीयादि इस्धको की उत्कृष्ट श्राथु का प्रमाण 
होता है । स्‍्तनक इ त वा वास ४ जिहा # जिह्नक ॥ लोल ॥ लोलक | स्त. लो | ता, । 

तृतीय पृथिवी में नो से भाजित उकतीस (१) सागरोपम प्रभव या ब्रादि है। 'इसके ग्रांगे प्रत्येक पटल में नी से 
भाजित () की तिरेसठ (१) तक वृद्धि करने पर उत्कृ१ आधु का प्रमास निकलता है। तप्ष | शी | तपन ॥ तापन हे 
नि. आओ 80 उज्ब £ सज्य £ संप्रज्व ॥ सा. । चतुर्थ पृथिवी में सात से भाजित बावन सागरोपम अ्रभव है। इसके भागे 
५ 8 30० (] ४ 
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प्रत्येक पटल में सत्तर पर्येन्‍्त सात से भाजित तीन () की वृद्धि करने पर उत्कृष्ट श्रायु का प्रमाण सिकलता है। आर, ५, 
भार 5, तार १ चर्चा १, तमक $, वाद ९, ख स्व ?, सा पाचवी प्रृथिवी मे पांच से भाजित सत्तावत सागरोपम श्रादिं है | 
प्रतन्तर प्रत्येक पटल में पचासी तक पाच से भाजित सात सात (|) के जोड़ने पर उत्कृष्ट श्राथु का प्रमाण जाना जाता है। 
तमक $ अर $ के अप ॥ति 5, सा | 


मधवी पृथिवी के तीत पटलो. मे नारकियों की उत्कृष्ट आयु कमश तीन से भाजित छप्पत, इकसठ और छुयासठ 
सागरोपम है । हिम. ४, वर्देल /,लल्लक * सर. । सातवी पृथिदी के जीवो की झायु तेदीत सागरोपम प्रमाण हैं। उपर ऊपर 
के पटलों मे जो उत्कृष्ट आयु है, उसमे एक समय मिलाने पर वही नीचे के पढलो मे जघन्य आयु हो जाती है। प्रवधिस्थान 
३३ सा. । इस प्रकार सातो पृथिवियों के प्रत्येक इच्धक में जो उत्कृ आयु कही गई है, वही वहा के श्र सोचद्ध श्रौर विश्व शी 
गत प्रकीर्शंक बिलो की भी झायु समझता चाहिये ॥४६/४७,४८,४६॥ 


भ्रायुरत्तभुहत्त: स्पादेषोष्प्यष्दादशाशंकः । 
उच्छुवासस्य जघस्य नृतिरश्चां लब्ध्यपूर्यक ॥५०॥ 

; +' अल्लेयांथ--(तृत्तिरश्चा) मनुष्य और तियंच्ो के लब्ध्यपुर्णके) लब्ध्यपर्याप्ठक में (जघन्यों जघत्य (आयु') 
श्रोयु (उच्छवासस्य)उंछुवास का (अ्ादशाशेक:) प्रठारह॒वा भाग (एप.) यह (अन्तमु हर्त-) अच्तमु हर्त (स्थात) है। 

फ्ताल्यार्थ--लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य और तिय॑श्ो की जघन्य श्राय्‌ एक उच्छवास का अठारहूवां भाग प्रमाण 
भ्रत्तमु हुर्त है ॥५०। ह | 
शुद्धोर्व्यायु: सहस्ताणि द्वादश हृयग्रविद्वतिः । 
' । खरोदर्या तप्त वर्षाणां तोयेड्नौ स्पाहिनत्रयम ॥॥४१॥ 

9 हे ॥ ढ् नि का 


' ज्ञीष्यब्दानां सहस्नाणि वायुजीवे वतस्पतों । 
सहस्त्राणि दश द्वयक्षे द्वादशाब्दानिकेवलस |।५२॥ 


दितान्येकोनपचाशत्‌ अयक्षे स्युश्चतुरिन्द्रिये ।- , 
सासाः पड़ विहगेश्दार्ां सहुस्त्रारि/ हिसप्तति: ॥६३७ 


हिचत्वारिशदब्दानां सहस्त्राशि भुजंगमे । ु 
नवो१र; परिसर्पाणि[ पूर्वागानि वरायुषि ॥५४।॥ 


पूवंकोद्यवरे सशिन्यप्येतों भोगभुमिषु । 
__ श्सा: सस्मुच्छिनों थे च तू भवन्ति स्वभावतः ॥५४४ 
४ ! ४ 


। अस्थयाशर्थे--[शुद्धोरष्ययु ) शुद्ध (गृदु) भूमि की (वर ) उत्तृंट (आयु ) ग्रायु (हादश) बारहे (संहर्मारि[) 
हजार वर्ष है (खरोबव्या) कठोर भूमि की श्रायु द्वियग्रविशति ) वावोस (सहस्नारि)) हजार (वर्षाणां) वर्षों की है (तोये) 
जलकाय में (आयु) आयु (सप्त) साक्न हजार (वर्षाणा) वर्षों की है (प्रस्तौ) भ्रग्निकाय मे (दिलत्रय) तोस दिन की है 
(वायुजीवे) वायु कायिक जीवो की (त्रीरि) तीन (सहल्लारि) हजार (अब्दाना) वर्षों की है (वरस्पत्ती) वनस्पति में 
(दशसहखारि) दश हजार वर्ष की है (इयक्षै) दीन्द्रिय मे (केवल) केवल (द्वादशाव्दाया) वारह वर्ष की है ज्यक्षे) तीच््रिय मे 
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(कैद) गैवल (एफ्ोनपंचाशतु) एक कमर परच्चाप॒ [दिलानि) दित की [स्यु ) है (चतुरिन्द्िये) चतुरिन्द्रिय मे (पड़ 
श्र्हू पाता ) महीने की है (विहंगे) पक्षियों मे (ह्िसति.) बहत्तर दाग हजार (अब्दाना) वर्षों की है ( कह: 
गप को (द्विचल्वारिशत) व्यालीस (सह्नाणि) हजार (भ्रब्दाना) वर्षों की है (उर परिसर्पाणा) त्रिसर्पो.की (वरायुषि) 
उत्कृए प्रायु (नव) नो (पूर्वागानि) पूर्वाग की है (एतो) कर्मभूमिया जलचर थलचर (असन्निती) भ्रसंज्ञी तिय॑च्व पचेच्धियो 
फी उत्कृष्ट प्राय (पर्वकोटि) पूर्व कोटी की है (भोगभूमिषु) भोग भूमि में (स्वभावत.) स्वभाव से ही (सम्मूच्छेन ) सम्मूच्छेन 
(प्रम) पश्न (न) नहीं (भवन्ति) होते हैं । । 

भ्नाव्यार्थ-मृदु भूमि कायिक की श्र्थात्‌ गेल हरताल आदिक पृथ्वीकायिक जीवो की उत्कृ'|्ट श्ायु बारह 
हजार व को है भर खरभूकाय की प्र्थात्‌ रत पत्थर झादि कठोर पृथ्वीकायिक जीवो की २२ हजार वर्ष को है। जल 
कायिकजीवो की ७ हजार,वायु कायिक को तीन हजार, तरुकायिक की जीवो की दश हजार,पक्षियों की बहत्तर हजार,सर्पो 
की व्यालीस हजार वर्ष की उत्कृए भ्रायु है। भ्रग्तिकायिक की तोन दिन, शंख श्रादि दो इन्द्रिय, जीवो की बारह वर्ष, बिच्छ 
प्रादि ते<स्द्रिय जीवों की उनपचास दिन, भौरा भ्रादि चौइत्द्रिय जीवो की छह भहीता, सरीसूप (पेट के बल सरकने वाला) 
जीवो की नौ पुर्वाग होती है भर अस्षी संशी जलचर की उत्कृह भ्ायु एक कोटि पूर्व की है। स्वभाव से भोगभृमि मे 
सम्मच्हंन नही होते हैं ॥५१,५२,५३ ५४,५१५) 


जपस्यमध्यमोसत्क्ृष्ठभोगभुमिष्ववस्थितस्‌ । 
स्थादेक द्वि त्रिपल्याय नित्यास्वन्यासु तद् रस ॥१६॥। 
ख्लच्या#--चित्यासु) नित्य रहने वाली देवकुरु, उत्तरकुर प्रादि (अन्याय) प्रथम द्वितीय कालादि (जपन्य 
मध्यमोत्कृएभोगभ्मिपु) जघन्य मध्यम भौर उत्कृ९ भोगभूमि में (प्रवस्थित॑) अवस्थित (तद्वर) उन जीवो की उत्कृष्ट 
(एकट्ठिविपल्यायु) एक दो तीन पल्योपम श्रायु (स्थात्‌) है । 


ब्यासाश--नित्य भोग भूमि देवकुर, उत्तरकुर, 
देवकुरु,उत्तरकुरु सुषमा सुषमा प्रथम काले उत्तमभोगभूमि है। इसमे जीवो को उत्कृष्ट 


प्रथम, द्वितीय,वृतीय काल में होती है देव 
आयु तीन पत्य की है । हरि रम्यक प्रौर द्वितीय काल मे मध्यम भोग भूमि है इनमे उत्कृष्ट आयु दो पतल्म की है। हैमवत 
हैरण्य और तृतीय काल में जघत्य भोगभूमि है इनमे जीवो की उत्कृष्ट श्रायु एक पहल की है ॥॥५६॥! 
पूर्वकोटयेकपल्य च पह्यद्रयमिति त्रयस् । 
घमयेनाधिक तासु तृतियक्षवस्वर क्रमात्‌ ॥।४७॥ 
उर्न्हू तियं वो मे (अवर) जघन्य आय 
अनन्‍न्खया््- [तसु) उन्ही भोगभूमिगों मे (तरतियंक्षु ) मनुष्य और तिर्य जल, 
(क्रमात) क्रम से '82फ5स एक समय भ्रधिक (पूर्वकीटि) पर्वंकोटि (एक पल्य) एक समय अधिक एक पत्थ (व) 
श्रौर (पल्य हुय) समयाधिक दो पल्य है (इति) इस तक : (अय) तीनो जघल्य भायु है। 
जघन्य श्रायु एक समय प्रधिक एक कोटि पूर्व की है। मध्यम भोगभमि 
भोगभूमि मे जधन्य झायु एक समय प्रधिक दो पल्य की है ॥५७॥। 


हेमवत्त, हरि, रम्यक श्र हैरण्यवत्‌ हूँ । ग्रनित्य भोगभमि 


स्याव्याध्थे-- उनमे जधन्य भोगभुमि मे 
में जघन्य आय एक समय श्रधिक एक पलय की है। उत्तम 
मषु सर्वासु पूर्वकोटी मता श्थितिः । 
वरार्मम्लेच्छुलडोत्यवियच्चरनरेषु तु ॥४८॥ 


_..._पज्ञज्ञ झरूव का एक पूर्वाग होता है।. नल 555 एए 
न लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है । 


५ 


कर्मर्नः 
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अल्लयाथ्े--[सर्वासु) सर्वे (कर्मभूमिषु) कर्म भूमियों मे (आायेम्लेच्छलण्डोत्यवियच्चरनरेषु) ग्रार्य; म्लेच्छ 
भर विद्याघर मनुष्यों मे (वर) उत्हृ|्ट [स्थितिः) ब्रायु [पूर्वकोटी) पूर्वंकोटि (मता) मानी गई है (तु) शब्द से भरत 
ऐरावत मे भा उत्कृ४ आ्रायु एक कोटि पूर्व की है । 


स्नालार्थ--सम्पूर्ण कर्मभूमियों के श्रार्य खण्ड, स्लेच्छ खण्ड में उत्पन्न विद्याघरो मे उत्कृृ श्रायु पूर्वकोटी 
वर्ष की है ॥५८॥ 
पुवेकोटी चर कर्मभ्रृष्वायुस्तुर्यकालवत्‌ । 
अ्रनित्यकर्म भुषु स्पान्म्लेच्छविद्याधर क्षितो ।।३१६॥ 
अल्ल्य्ार्थ--(कर्मभूषु) कमभूमियो (विदेहक्षेत्र) मे (अनित्यक्मभूमिषु) भ्रनित्य कर्मभृमियो (भरत,ऐरावत) 


में (स्लेच्चविद्याधरक्षितो) म्लेच्छ विद्याधर भूमियो मे (वर) उत्कृश्ट (आयु” श्रायु (तुर्बकालवत्‌) चौथे काल के समान 
(पूर्वकोटी) पूर्वकोटी की है । 


फ्नात्वाछ४--नित्य कर्मभूमि विदेह क्षेत्र मे अनित्य कर्म भूमि भरत और ऐरावत मे आर्य खण्ड म्लेच्छ खण्ड में 
श्रौर विद्याधर पृथ्वी मे उत्कृष्ट श्रायु एक पूर्वकोटि वर्ष की है ॥॥५६॥ 


अ्धुरेश्शवोपमः स्पान्नागे पल्यन्रगं क्रमातृ । 
सुपणाद्वीपदेषेषु भौमे चार्डाद्ध हीनकछ ॥६०॥। 
अललयाश--प्रसुरे) असुर कुमारो मे उत्कृष्ट आयु (अर्णवोपम.] एक सागर की है (नागे) नाग कुमारो 


में (पल्यतयं) तीन पल्य की है (सुपर्णेद्वीपशेपेषु) सुपणुकुमार, द्वीपकुमार और शेष भावनवासियों मे (व) और (भोमे) 
व्यन्तरों में (क्रमात्‌) ऋ्म से (अरद्ध हीनक) आ्राधा पल्य हीन हीन है । 


भावार्थ- भ्रसु रकुमारो मे उत्कृष्ट आयु एक सागर की है। तागकुमारों की तीन पल्य है | सुपरांकुमार की ढाई 
पत्य की है। द्वीप कुमार की दो पत्य है । शेष छह प्रकार के भवनवासियो की उत्कृए प्रायु डेढ पत्य की है, और व्यन्तरो 
को एक पल्य की है ॥॥६०॥। 
लक्षसह॒सवताब्देयुवत पल्य विधादिने। 
शुक्र क्रमाइगुरो पल्य॑ ग्रहेष्वन्येषु तहलम ॥।६१॥ 


अ्ठायार्श-(विधौ) चन्द्रमा भे (ने) यूर्य मे (धुक्र) शुक्र में (क्रमात) क्रम से (लक्षसहखशताब्द ) लक्ष, 
नहस्त भर सौ वर्ष (युक्‍्ल) सहित (पत्य॑) पत्य प्रमाण है (गुरो) गुरु में [पत्य॑) पत्य प्रमाण है (अन्येपु) अन्य (शैप- 
शेप) मेष ग्रहों में (तहले) ्राधा पत्य है । 


प्याता्प--सद्धमा की 
या प्रधिक एक पत्य फी े 
पय प्रभाग है ॥९१॥। 


उत्कश श्रायु एक लक्ष वर्ष अधिक एक पत्य प्रमाण है । सूर्य की उत्कृश्ठ आयु हजार 
। पुक्र की उत्कृष्ट आयु एक पत्य और सो वर्ष प्रमाण है। भ्रन्‍्य शेप ग्रहों की उत्कृृ श्रायु आधा 
परापत्यचतुर्भागः स्थितिस्तारास्‌ तहलस | 

जघन्या पत्यमेकक स्थात्यौधरमशानकल्पयो: ।।६२॥ 


अच्ययार्श-वारानु) तारग्रो मे (धरा) इल्ए (स्थिति) श्रायु पन्‍्यचतुर्भभाग ) पत्य के चतुर्थ भाग है 
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(जघन्य हक ] ( 
ह 5॥ जघत्य आयु (उससे) भ्राधी हे (सौधमंशानयो ) सोधर्म और ऐशांन कल्प मे (जघन्या जधन्य भ्रायु एक एक 
(पल्य ) पल्य है | | । का / 


कप भ्तास्वार्थ--ताराओो की उत्कृष्ट आयु पत्य का चतुर्थाश है। ताराश्ो की जघन्य आयु पत्य का भ्राठवा भाग है। 
सुर्यादि की जघन्य भ्रायु पल्य की चतुर्थाश है । सौधर्म भर ऐशान स्वर्ग मे जघन्य श्रायु एक पल्य प्रमाण है ॥६२॥। 


देवेष द्वो वरा सध्त स्थितिदश चत॒दशः । 
कत्पे द्वाविशतिपरवित्‌ द्वगुत्तराः पाग रोपमाः ॥६३॥ 


॥। 


उपय कोत्तरस्तावत्स्युस्त्रयस्न्रिशदन्तिसे । 
सोधमंशानजा एव देव्यः स्पुः स्वस्वकल्पयाः ॥६४॥ 


अच्वल्यार्थ--(कल्पे) कल्पवासियो के श्राठ युगल ददिवेषु) देवो मे (वरा) उत्कृष्ट (स्थि त') स्थिति (हो) 
दो (सागरोपमा ) सागरोपम है (सप्त) सात (दश। देश (चतुर्दशः) चौदह सागरोपम है (हब त्तरा ) दो दो अधिक (यावत्‌) 
- जब तक (ह्ाविशति ) बावीस सागर तक श्रर्थात्‌ सोलह; श्रणरह, बीस, बावीस सागर तक है (उपरि) ऊपर नव ग्र वेय- 
कादि भे (तावत्‌) तब तक (एकोत्तर ) एक एक उत्तर [स्थु ) है। (अन्तिमे) भ्रल्त मे (त्रयस्त्रिशत) तेतीस सागर है 
(सौधरमेंशानजा) सौधर्म श्रौर ऐशान मे उत्पन्न होने वाली (एवं) ही (दिव्य ) देविया (स्वस्वकल्पगा:) अपने श्रपने कल्पो 


में जाती है। 


फ्नाला--सपौधर्म और ऐशान स्वर्ग मे उत्कृष्ट श्रायु कुछ भ्रधिक दो सागर है। (अधिक का प्रमाण ग्राधा 
सागर है) सनतकुमार श्रौर माहेद स्व मे "सात सागर से कुछ अधिक है। ब्रह्म भौर ब्रह्मोत्तर स्वर्ग मे दश सागर 
से कुछ भ्रधिक । लान्तव श्ौर कापिष्ट स्वर्ग मे चौदह सागर से कुछ अधिक, शुक्र श्रौर महाशुक्र मे सोलह सागर से कुछ 
प्रधिक, शतार श्रौर सहस्त्रार में श्रठारह सागर से कुछ ग्रधिक है । श्रानत श्रौर प्राणत मे वीस सागर और भ्रारण भ्रीर प्रच्युन 
भे बावीस सागर की उत्कृह भ्रायु है। भारण भौर अच्युत स्वर्ग से ऊपर नव ग्र वेयको मे, नव श्रनुदिशो मे श्रौर विजय श्रादि 
विभानो भे एक एक सागर बढती हुई प्रायु है। इस प्रकार प्रथम ग्र वेयक में तेईस सागर और क्रमश एकएक सागर बढती हुई 
नव मे ग्रै वेयक मे इकतीस सागर की आयु है। नव भनुदिशों मे वतीस सागर और विजय आदि पाच विमानों में तेतीम 
सागर की उत्कृष्ठ आयु है। देवियो की उत्पत्ति सौधर्म भौर ऐशान स्वर्ग तक ही है देव उनको अपने अपने स्वर्गा में ले जाते 


' है ॥६३,६४।। 
झल्पं कल्पद्ये पल्य साधिक्र जीवन वर । 
सौधर्म पंच पल्यानि तानीशानादिषु क्रमात्‌ ॥६५॥ 


एकादद्वा सु कल्पेषु द्ृश्धिकानि तु चतुष्वतः । 
सप्तोत्तराणि देवीनामहमिन्द्रस्ततः परम ॥६६॥ 
खब्लयार्थ--(कल्पहये) सौधर्म ऐशान स्वर्ग मे देवियों की (स्रेत्प) जघन्य (जीवन) प्राय (माविग) 
किचित्‌ ग्रधिक (पल्य ) पल्य प्रमाण है (वर) उल्कुए श्रायु (पच) पाच (पत्यानि ] बा हे (मात) सम से 6808 
“" दिपु) ईशानादि से लेकर (एकादशषु) एकादश ( कल्पेषु) कल्पो में (देवीना) देवियों की उलूए ब्राय॒ (तानि) उस पा हे प्म्य 
5 (चतुषु) चार कल्पो में (सप्तोत्तराणि] कान सात पत्य प्र्चिए है 


गे 
(इधधिकानि) दो दो पल्य भ्रधिक है. (अत ) इसके भा नमक रा 
(तत ) उसके (5 आ स्वर्ग से भागे) ([परध) केवल (अ्हमिस्द ) अहमिद्र है । देविया नहीं है । 
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भ्याव्यार्श--सौधर्म स्वर्ग मे देवागनाओं की जघन्य आयु,एक पलय से कुछ भ्रधिक है भ्ौर उत्कृए श्रायु पाच पह्य 
को है। इसके ऊपर बारहवे स्वर्ग तक श्रायु दो दो पल्य भ्रधिक है । भ्र्थात्‌ द्वितीय स्वर्ग में देवागनाओं की उत्कृ४ठ श्रायु सात 
पल्य, तृतीय स्वर्ग मे नौ पत्य, चतुर्थ स्वर्ग मे ग्यारह पन्‍्य, पंचम स्वर्ग मे तेरह पल्य, छछे स्वर्ग से पन्द्रह पल्य, स8 मे स्वर्ग 
सत्तरह पल्य है। भ्रष्टम स्वर्ग मे उच्नीस पल्य है। नवमें स्वर्ग मे इक्कीस पल्य है दशवे में तेबीस पल्य है स्यारहवे मे पच्चीस 
पल्य, बारहवे में सत्तावीस पल्य की आय है । इसके आगे चार कल्पो में सात सात पल्य अधिक है। भर्थात्‌ तेरहवें स्वर्ग मे 
देवागनाश्रों की उत्कृष्ट श्रायु चौतीस पल्य है। चौदह॒वे स्वर्ग मे इकतालीस पल्य । पन्द्रहवे स्वर्ग मे श्रढतालोस पल्य है। और 
सोलहवे स्वर्ग मे पचपन पन्‍्य की उत्कृष्ट श्रायु है । अच्युत स्वर्ग से श्रागे केवल अ्रहमिन्द्र है वहा देविया नही हैं ॥६५,६६॥ 


यत्‌ किल्विष्किसन्मोहा लान्तपान्त भवन्ति ते । 
भ्रच्युतावधि क दर्पा भ्राभियोग्यसुरा भ्रपि ॥६७॥ 


अन्‍्लयाकआऋर-(यत्‌) जो (किल्विषिकसस्मोहा ) किल्विषक और वाद्यवादक है (लान्तवान्तं) लान्तवत्त तक 


(भवत्ति) होते हैं (4) और (कन्दर्पा) कच्दर्प॑ (आभियोग्यसुरा:) श्राभियोग्य देव (अ्रपि) भी (प्रच्युत्तावधि ) अ्रच्युत 
स्वर्ग तक ही है । 


|] 


भ्वाव्याश्थें--किल्विषक जाति श्रौर वाद्यवादक देवो का सख्भाव लान्तव स्वर्ग तक है। कन्दर्प और प्राभियोग्य 
जाति के देव प्रच्युत स्वर्ग तक ही होते हैं ।।६७॥। 


सारस्वतादयोब्हालोके लौकान्तिकासरा: । 
तेषामष्टावरिष्टे त नवायुः सागरोपमाः ॥६८॥। 


! 


अल्लयाश--(सारस्वतादय ) सारस्वतादि (लौकान्तिकामरा ) लौकान्तिक देव (बरह्मलोके) ब्रह्मलोक मे है 


(तैषा) सारस्वतादि की (आयु ) श्राय (प्रद्नो] भ्राठ (सागरोपमा ) सागरोपम है (तु) परल्तु (अरिष्टे) भ्ररिष्ट विमात से 
आयु (वव) नो सागरोपम है। | 


भ्नात्वार्श-सारस्वत, श्रादित्य, वह, भ्रुण, गर्दतोय, तुषित, भव्याबाध और श्ररिष्ट स्ामक ।लौकान्तिक देव 
त्रह्म नाम स्व के भ्रन्त मे ईशान आदि झाठो दिशाओ मे क्रम से आठ विमानों मे रहते हैं । यह भ्ररिष्टादि श्रे सीवद्ध है और 
भ्रकीणुक विमान में कुछ लौकान्तिक देव रहते हैं। उनमे सारस्वतादि सात विमानस्थ देवो की श्र प्रकीर्णाक मे स्थित देवों 
की उत्दप्ट आय आठ साभर की है परच्तु श्ररिष्ट नामक विमान मे स्थित लौकान्तिक देवों कौ उत्कृष्ट भ्राय नौ सागर की 
ह | स्वर्ग के देवो मे सोधर्म ऐशान की जघन्य झ्रायु एक पल्य से कुछ अधिक है भर शेष स्वर्गो की जघन्य श्रायु नीचे के 
स्वर्ग को झायु में एक समय अधिक है । जसे तृतीय चतुर्थ स्वर्ग में जघन्य झायु ढोई सांगर से एक समय अधिक है । ब्रह्म 
ब्रह्मेत्तर मे देवों की जघन्य आयु साहे सात सागर से एक समय अधिक है। इसीप्रकार स्व स्वर्गों में जघन्य ग्राय का विधान 
है। परल्तु सर्वार्थ सिद्धि मे जघन्य श्रायु नही है ॥॥६८।॥। हु 


व्वेलों वठ आहार ओर स्ल्ास्तोच्छ्डबास व्का चर्णनल 
शाहारस्मृतिरूच्छु वास; सागरोपम संख्यक्रे: । 
समासहस्त्रे: पक्षेश्च यथासख्यं सुरायुधि ।६६॥ 
'अल्व्वयार्श--(यथासरुय) यथासर्य (सुरायूषि) देवो की आय में(पागरोपससख्यके ) मगर संख्या प्रमाण 


(समासहस्त्र ) हजार व्ों से (आहारस्पृति ) आहार का मानसिक विचार £ 
रहे (च क्षे क्षो 
(उच्छाचास ) स्वाप्तोच्ण वास है । है (च) और (पक्ष ) उतने ही पक्षो के हारा 


ग्चारसार। २५३ ] 








म्नास्वार्श-देवो में जिस स्वर्ग भे जितने सागर को श्रायु है, उतने ही हजार वर्ष बाद एक बार मानसिक 

हक हे रइनेड: ही पक्ष वाद एक बार उच्छवास होता है। गैसे सर्वार्थसिद्धि मे तेतीस सागर प्रमाण श्राय है, 

इसलिये वहा पर तेतीस हजार वर्ष बाद एक वार श्राहार तथा तेतीस पक्ष बीत जाने के बाद एक वार दवासोच्छवास हे । 
च्छ्वा 

है। यही नियम सब स्वर्गों मे है ।६६॥ के " कु ५७ 


| 4 


गण रुथान्तों व्का स्वरूप 


मिथ्याह॒ष्टिः सासादनो मिश्रः सुहगसयत्तः । 
देशदतो प्रमत्तः स्थादप्रमत्तश्च संयतः ॥७०॥ 


स्थातामपृवंकरणानिवृत्तिकरणो ततः । 
स्पु सुक्ष्मसताम्परायोपशान्तक्षोीणकषायकाः ॥७१॥ 


जिन सयोगोष्योग स्पुड्चत॒दंश गुणा इति। 
मोहयोगसमुद्भुता पिद्धास्तद्गुणन्रिर्गता: ॥७२॥ 


अल्व्वयार्थ--[मिथ्याइ.) मिथ्याहह्ि (सासादन ) सासादन (मिश्र ) मिश्र (सुदृगसयक्ञ ) भ्रविरत सम्यरदृष्ठि 
(देशब्रती) देशबती (प्रमत्त ) प्रमत संयत (च) और (पप्रमत्त ) भ्रप्रमत्त (सयत ) संयत (स्यात्‌) है (अपूर्वकरणानिवृत्ति- 
करणौ) अपूर्वकरए शभौर अ्रनिवृतिकरण (स्थाता) है. ([ततः) इसके बाद (सूक्ष्मसाम्परायोपशान्तक्षीणकपायका) सूक्ष्म 
साम्पराय, उपशास्तकषाय, क्षीणकपाय (संयोग ) सयोगी (जित) जिन (योग ) भ्रयोगी (जिन) जिन (इति) इसप्रकार 
(भोहयोगसमुद््‌ भूता.) मोह भर योग से समुदभूत (चतु्दश) चोदह (गुणा ) गुणस्थान है (तद्गुणनिगगता) गुण स्थानों 
मे रहित (सिद्धा ) लि (स्थ ) होते हैं । 


_ ब्नाल्वार्थ--मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, 
ग्रनिवृत्तिकरण, सुक्ष्मसाम्पराय, उपशान्त मोह क्षीणमोह 
है भौर सिद्ध इन गुरास्थानों से रहित है । 

९ मिथ्यात्व--त्त्वार्थ का यथार्थ श्रद्धात ने होकर विपरीत श्रद्धान होने को मिथ्यात्व नाम का प्रथम गुणस्थाव 


कहते हैं । २ तासादन-उपराम सम्यक्त्व के काल मे उत्कृष्ट छह प्रावली और जघन्य एक समय शेष रहने पर पनन्ता- 
नुवन्धी ऋध, मात, माया भौर लोभ में से किसी एक का उदय होने पर तथा और मिथ्यादर्शन के कारणों का उदयाभाव 
होने पर सासादन गुणास्थात्त होता है ।' रे मिश्र गुणस्थान - इस गुणास्थान में सम्यग्मिथ्यात्व कर्म के उदय होने से व 
रूप (सम्यवत्व श्रौर मिथ्यात्व) परिणाम होते हैं। जिनके कारण तत्त्वार्थों मे जीव श्रद्धान और श्रश्नद्वात दोनो करता है । 
४ अविरत-सम्यह्टि--इस गुरणास्थान मे पे रित्र मोहनीय कर्म के उदय होने से हि सम्यहृष्टि जीवे सयम पालन करने में 
नितान्त प्रसमर्थ होता है। केवल संम्यस्दर्शन पहित होता है इसलिए अविरत सम्यम्दष्टि हैं। ४ देशविरत--इस गुण 


स्थान मे जीव श्रावक के व्रतों का पालच करता है। लेकिन प्रत्यास्यानावरस हक के हक से मुनि ब्रतो का के का 
कर सकता है | संकल्प पूर्वक त्रस जीवों की वा नही करता है, इसलिये समम है और स्थावर घात का रा ५ नही है 
इसलिये अ्संयमी है भर दोनों अवस्थाये एक ता होती है इसलिये सवमास्तयत हैं। ६ प्रमत्तसयत--इस 0 में 
भ्रप्रमत्त जीव भी भ्रन्तमु हुर्ते के लिये प्रमत हां जाती है.अतः छठवे गुण स्थान का नाम प्रमत्त 3 है । प्रथवा इस गा 
स्थान मे चार कपाय, चार वित्रया, पाच इन्दिय, स्नेह और निद्रा यह पह्रह 200 हैं। ७ बी इस गुर 
स्थान मे निद्रा श्रादि प्रमाद का श्रभाव होने से सातवे गुणा स्थान का नाम अश्नमत्त हू! 5 अपूर्वकर ण- उस युणम्वान मे 


प्रविरत सम्यग्टृएि, पेशविरत, प्रमत्तविरत, श्रप्रमत्तविरत, भ्रपूर्वकरण 
, सयोगकेवलिजित श्र भ्रयोगकेवलिजित ये चोदह गुण स्थान 


२५४ | धाचारसादर। 





2 अप और पड कर रा अर मम म सकल रमिमिन न न नरक पद किक 
उपणमक श्रौर क्षपषक जीव नृतन २ परिणामों को प्राप्त करते हैं। भ्रत. इसका नाम अपूर्वकरण है। & अतिवृत्तिबादर- 
ताम्पराय--इस गृरस्थान में कपाय का स्थुल रूप से उपशम और क्षय होता है। तथा एक समय वर्ती उपशमक और क्षपक 
नाना जीवो के परिणाम सहझय ही होते हैं तथा कपाय बादर रहती है। अत इस गुरास्थात का नाम श्रनिवृत्तिबादर 
ताम्पराय हैं। १० सूक्ष्मसाम्पराय-साम्पराय कषाय को कहते हैं, इस गुणास्थात में कषाय का सृक्ष्म झ्प से उपशम या 
क्षय हो जाता है, भ्रत इस गुणस्थान का नाम सूक्ष्म साम्पराय है। ११ उपशान्तमोह--इस गुरस्थान में मोह का जम 
हो जाता है, अत इसका नाम उपश्ञान्त मोह है। १२ क्षीएमोह -इस गुणस्थान में मोह का पूर्ण क्षय हो जाता है, भत 
इपका नाम क्षीण मोह है। १३ संयोगकेवली-इस गुणस्थान मे जीव केवलज्ात और केवलदरशंत को प्राप्त कर लेता 
है तथा योग सहित होता है अत इसका नाम सयोग केवली है १४ अ्पोगकेवली “अ,8,उन्‍न्ह,लू इस पाच लबु अक्षरों के 
उच्चारण करने मे जितना काल लगता है, उतना ही काल अयोग केवली नामक चौदहवे भणस्थाव का है | इसमे योग नष्ट 
हो जाता है, फेवलज्ञान रहता है, इसलिए इसको प्रयोग केवली कहते हैं ॥७०,७१,७२॥ 


स्पुराहारशरोराक्षोच्छुवासभाषामनस्त्विघा, । 
पर्याप्तयः समन्‍्तादास्मस्थशक्तिप्पुद्ध4थ ॥७३॥। 


अल्लयार्श-(भ्राहरशरीराक्षोच्छवास भाषामन ) भाहार, शरीर, इन्द्रिय, उच्छुवास, भाषा और मन (इमा.) 
यह (समन्‍्तात) चारो ओर से (भ्त्मस्थशक्तिसमृद्धय ) ग्रात्मस्थ शक्तिके समृद्ध में कारणभूत (पर्याप्त) पर्याप्त 
(न्यू) हैं। 


भाव्यार्श-आत्मस्थ शक्ति की वृद्धि मे कारणभूत ग्राहर, शरीर, इन्द्रिय, इवासोच्छुवास, भाषा और मन यह 
छह पर्याप्ति हैं ॥७३॥ 


सादिवेहोदयादासां प्रारंभोडक्षमत* क्रमात्‌ ! 
ग्र्तमुंहर्ते निष्पतिरपर्याषप्िस्त्वपर्णाता ।|७४॥ 


अल्लयार्श--(सादिदेहोदयातु )ग्रादि सहित नाम कर्म के उदय से (आता) इस पर्याप्तियो का (प्रारभ ) 
आरम्भ पअभफ्रमत) अक्रम से होता है श्रौर (निष्पत्ति) निष्पत्ति (ग्रन्तमुह॒ते) भ्रन्तमु हते मे (ऋ्रमातू) जम से होती है (तु) 
और इनकी (भ्रपूर्ण/ता) भ्रपूर्णंता (पर्यात्ति) श्रपर्याप्ि कहलाती है । 


भानार्श-सादि औदारिक, वैक्रियिक, प्राहारक, शरीर नाम कर्म के उदय से छह पर्याश्ति होती हैँ । इनका 

आरम्भ युगपत्त होता है। परन्तु इनकी निर्ष्पत्ति क्रम से होती है इनकी तिप्पत्ति का काल भन्तमु हु्ते है। जिनकी, पर्याप्त 
पूरे नही होती है उनको अपर्याए कहते हैं। एक शरीर को छोड़कर दूसरे नवीन शरीर के लिए कारणभूत जिननो कर्म 
वर्गंणाधों को जीव ग्रहरा करता है उनकी सलरस भाग रूप प रिणमने की, पर्याप्त नाम कर्म के उदय से युक्त जीव की शक्ति 
वे पूर्ण हो जाने को घ्ाहर पर्याप्त कहते हैं श्रौर उनमे से खल भाग को हड्डी भ्रदि कठोर भ्रवयव रूप तथा रस भाग को 
गन धादि द्रव (नरम पतले) अवयव रूप परिणामाने की भक्ति के पूर्ण होने को शरीर पर्याप्त कहते हैँ । तथा उसी नोकर्स 
यगंणाप्री के स्वच्ची में से वुछ वर्गणाग्रों को अपनी अपनी इन्द्रिय के स्थान पर उस उत द्रव्येच्द्रिय के आकार परिणमाने की 
(शवावरण दर्धनावरण शोर वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपणम तथा जाति नामकर्म के उदय से युक्त) जीव की शक्ति के पूर्स 
गिने को इम्द्रिय पर्याप्नि कहते है। एसी प्रकार कुछ स्व न्पघो को ध्वामोच्छवास रुप परिणमाने की जीव को शक्ति की पुर्णता 
ऐे सागोशापान पर्याह्ि कहते हैं। बचने सप होने के योग्य 3दृगल स्कन्धों (पापा वर्गणा) को वच्नरूप परिणमाने की 
पर नाम फर्म के उदय से पवनजीद को शक्ति के पूर्ण होने को भाषा पर्याप्त कहते हैं। तथा द्रव्य मनरूप होने के योग्य 
3 रग्स स्यप्पों को (मनों बर्गशाधो) को द्रव्य मन के ग्राकार परिणमाने की नोइच्दियावरण श्रौर वीर्यान्तराय कर्म के 
पयेतम में युछ जीय वी दाक्ति धो होने शो मन पर्याप्त बढ़ते हैं ॥॥७४॥॥ 


प्राचारसार। २५५] 
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एकाक्षे विकलाक्षेषु चासज्ञिनी सन्निति। 


चतल्ः पंच पंचेता: षड़ भवन्ति यपाक्रमम |७५॥ 


अ््ल्यार्थ--(यथाकरमण) क्रम से (एकाक्षे) एकेच्धिय मे. (चतस्त्र ) चार (विकलाक्षैषु) विकलेरि 
(प) और (प्र ज्ञिनि) भ्रसज्ी मे (पच) पाच (सन्लिनि) सज्ी मे (एता ) यह (पड़) छहो पर्याप्त «५ न ह 


भाव्ार्थ--इन छह पर्याप्नियों मे से एकेन्द्रिय जीवो के श्रादि की चार ही पर्याप्ति होती है भ्ौर 
लेकर भरसश्ञी प्चेर्द्रिय तक जीवो के मन पर्याप्त छोडकर श्षेष पाच पर्याप्त होती हैं। संज्ञी ४९० & गो हक ं 
जिम जीवो की पर्याप्त पूछ हो जाती है उनको पर्याप्त प्रौर जिनकी पूर्ण नही उनको भ्रपर्याप् कहते हैं ।७४॥॥ 


तारकाणा रचरः कारयोत्यशुभाभिन्नचिक्रिय: । 
कराल: कालो दुर्गन्धो धातुवोन्तम्‌ हत्ततः ॥७६॥ 
अच्ल्यार्थ--(नारकाणा) नारकियो का (काय:) शरीर (रवर ) तीक्षण (अत्यशु भा भिन्नविकिय.) श्रत्यन्त, 
अशुभ, प्रभिन्न, विक्रिया वाला है (कराल ) विकराल है (काल:) हृष्णवर्श है (दुर्गन्ध:) दुर्ग युक्त है (धातून.) धातु पे 
रहित (भ्रन्तमू हतंत ) अन्तर हुते में परिपर्ण होने वाला है । 
म्नात्यार्श- तारकियों का शरीर भ्रत्यत्त तीक्ष्ण और दुर्गन्धित होता है। कृष्ण वर्स का है। भत्यन्त, अ्रभिन्न, 
अशुभ, विक्रिया वाला है। सप् धातु से रहित है भौर भ्रन्तम ह॒त॑ प्रमाण काल मे परिषृर्ण हो जाता है ॥७६॥ 


प्रणिमादिगुण सप्तधात्वपेत मनोहरम | 
जायतेःल्तर्महतन देवागे नवयोवनय ||७७॥ 
अन्वयार्थे--देवागे) देवो के शरीर (प्रणिमादिगुण) प्रशिमादि गुण सहित (सप्तधात्वपेत ) सप्न धातु रहित 
(मनोहरम्‌) मनोहर (अस्तमुहर्तेन) भ्रन्तमु हुते मात्र मे (नवयौवनम्‌) नव यौवन को (जायते) प्राप् होता है। 
भ्वाक्षार्थ--देवो का शरीर सप्त धातु से रहित है। श्रणिमा, महिमा आदि गुणों से युक्त है, अत्यन्त मनोहर 
है और भ्न्तमु ह॒ते मात्र समय में नव यौवन को प्राह हो जाता है ॥॥७७॥ 
पचाक्षायुमंनोवावकाय७तापाना दक्शांगिनः । 
प्राणत्येभिरिति प्राशा बाह्य रन्नादिभियथया [७६ 
अल्लयार्श--[यथा) जिसप्रकार जीव (वाह ) बाह्य #न्नादिन्नि ) भन्नादि के द्वारा प्राणन्ति) जीवित 


रहता है उसी प्रकार (एभि ) इन प्राणों के द्वारा (प्राणन्ति। जीवित रहता है (इति) इस प्रकार (अग्न) प्राणियों का 
(पंचाक्षायुमनोवाक्काया5तापाना | पाच इन्द्रिय, आयु, मत, वचन, काय, श्वासोच्छवास ये (दश] दक्ष (प्राणा ) प्राण हूं । 


भ्नाव्यार्थ-- जिस प्रकार श्रन्न पानी के द्वारा प्राणी जीवित रहता है। उस्ती प्रकार पाच इन्द्रिय, मन बल, वचन 
बल, कायबल, आयु और श्वासोच्छवाप्त के द्वारा प्राणी जीवित रहता है। इसलिए प्राणियों के ये दश प्राण हैं ॥७५॥ 


सस्यादो स्पुदशफ्रेकहोनास्तेन्त्ये द्विवर्जित्त । 
पूरे त्वपूर्णके सप्त सरप्तेकेविहोनकः ॥७६॥ 











अल्लयार्श--(नश्यादी) सज्ञी आदि (पूर्ण) पर्याप्त मे (दरशंकेकहीना ) दश से एक एक हीन है (ते) वह प्रास 
(अत्ये) अन्त मे (दिर्वाजिता ) दो रहित है (तु) और (अपुर्णके) अपर्याप्त (संक््यादी) सज्ञी आदि से (सप्त) सात (सप्देकेक- 
विहीनक | सात से एक एक हीन है । 


भ्नाव्वार्श--पर्याप सज्ञी पचेन्द्रिय के दश प्राण होते हैं । असज्ञी के मनोबल प्राए को छोड़कर नव प्राण होते 
हैं। चतुरिच्द्रिय के श्रोत्रेन्द्रिय को छोडकर भ्राठ तीन इन्द्रिय के चक्षु और कर्ण इन्द्रिय रहित सात प्राण होते हैं । द्वीन्द्रिय के 
प्राण को छोडकर छह श्र एकेन्द्रिय के रसनेन्द्रिय तथा वचन को छोड़कर चार प्राण होते हैं । यह पर्यापन की प्रपेक्ता से 
कथत है। अपर्याप्त की भ्रपेक्षा संज्ञी और असंज्ञी पंचेन्द्रिय के शवासोच्छुवास, वचोचल, मनोबल को छोडकर पाच इच्द्रिय, 
कायवल श्रायु प्राण सात प्राण होते हैं। भ्रागे एक एक कम होता गया है | अर्थात्‌ चतुरिन्द्रिय के श्रोत्र को छोड़कर छह 
प्राण, शीन्द्रिय के चक्षु को छोडकर पाच प्राण,द्वीन्द्रिय के घ्वाणु को छोडकर चार प्राण तथा एकेन्द्रिय के रसना को छोड़कर 
तीन प्राण होते हैं ॥७६॥ 


सज्ञावाच्छाइचतस्त्रः स्युरत्नामुन्न च दुखदाः । 
आहारे भयततो मेथुनेगिनां ता; परिग्रहे ॥८०॥) 


अल्ल्यार्श--(अंगिना) प्राणियों को (आहारे) ग्राहर भे (भयत्त. ) भय में (मेथुने) मेथुन मे (परिय्रहे) 
परिग्रह मे (ग्रत्न) इस लोक मे (च) और (अमुन्र) परलोक मे (दुःखदा ) दुख देने वाली (ता) वे [चतस्त्र) चार (वाछा) 
वाच्छा (सज्ञा) सज्ञा (स्व) होती हैं । 


क्नाव्यार्थ--संज्ञा नाम वाछा का है। जिसके निमित्त से दोनो ही भवो मे दारुण टु.ख की प्राप्ति होती है! उच्त 
वाद्या को सज्ञा कहते हैं । उसके चार भेद होते हैं। आहार संज्ञा, भय सज्ञा, मेथुत सज्ञा और परिग्रह सज्ञा | उत्तम रसयुक्त 
विशिए भाहार के देखने से, पूर्वानुभूत भोजन का स्मरण से, पेट के खाली होने से ओर असौत्ता वेदसीय कम के तीन उदय 
भर उदीरणा होने से भ्राह्मर सज्ञा होती है। भयकर पदार्थ के देखते से, पहले देखे हुये भयंकर पदार्थ के स्मरणादि से, 
गणित के हीन होने से भौर भय कर्म का तीत्र उदय और उदोरणा होने पर भय सज्ञा होती है ! 


कामोत्तेजक स्वादिष्ट पदार्थों का भोजन करते से, काम कंथा सुनने अथवा पहले भुक्त विषयो को स्मरण करने से 
कुशील पुरुषों की सगति गोष्ठी करने से, वेद कम का तीव्र उदय अथवा उदीरणा ग्रादि से मेथुन सज्ञा होती है। भोजन, वस्र 
स्त्री, घन, पान्यादि, भोगोपभोग के साधनभूत, वाह्म पदार्था को देखने से, पहले के भक्त पदार्थों का स्मरण, उनकी कथा 
का श्रवणादि से श्लौर ममत्व परिणामो के तीत्र गृद्धि भाव होने से अथवा लोभ कर्म का तीव्र उदय या उदीरणा होने से 


परिग्नह नजञ्ञा उत्पन्न होती है ।।६०॥॥ 
ते गताविन्द्रिये काये घोगे वेदकपाथथोः | 
सयमे दरशने ज्ञाने लेडप्राभव्पत्वथोरपि ।|८ १॥। 


सम्पवत्वसज्षित्वाहरे गुणिनों मार्गणा इति । 
एग्यन्तर एभिरिति वा स्वकमंम्यहचतुदंश ।।८२॥युस्मम्‌॥ 
। 'अन्खया णा-.- (गृरिन ) गुणीनन (गो) गति मे. (इन्द्रिये) इन्द्रिय मे (काये) काय मे (योगे) योग में 
(वेदफपाययो ) देद प्रौर कपाय में (मय) सथम मे (दर्शने) दर्शन भे (जाने) ज्ञान में (लेच्याभव्वत्वयों ) लेश्या और 
भव्यस्य मे (मम्यकत्वसं शित्वाह्यारे ) सम्यकत्व, मनित्व, भ्राह्ररकत्ठ मे (एमि ) इन मार्गणाओं के द्वारा (मृग्यन्ते) अन्वेण्ण॒ 
पिये जाते हैं (एति) इस प्रकार (ते) थे (स्वकर्मस्य, ) अपने अपने कर्मो से होने वाली ( चतुर्देश) चौदह [मार्गरा)) मागरा हैं । 


भ्राचारसार। २४७ ] 
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चित, हक सकल प्रवचन में जिस प्रकार से सुना हो उसी प्रकार से जीवादि पदार्थों का जिम भावो के द्वारा श्रथवा 
न ने पर्यायों मे विचार प्रन्वेषण किया जाय उनको हो मार्गणा कहते हैं। उनके चौदह भेद हैं। गति, इन्द्रिय, काय, योग 
/ ” यतान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्पक्त्व, संज्ञा, भ्राहार ये चौदह मारगणा हैं ।८१,घ२॥ 


गतयो तारकतियह्मनुष्यामरपर्थथाः | 
चतस्तो गतिकर्माणि तत्तन्निर्माषकानि वा ॥८६३॥ 


अल्लयार्थ--(नारकतियंडमनुष्याम रपर्यया') नारकी, तिय॑य्, मनुष्य और देव पर्याय (चत्स्त्र 
(गतय ) गतिया हैं (वा) भ्रथवा (तत्तश्निमाप्रकानि) उन उन गतियो का निर्मापक (गतिकर्मारिए) गति हि कम | । 


हा पी आम गति नामकर्म से उत्पन्न नारक, तिय्॑च, मनुष्य श्रौर देव के भेद से चार गति होती हैं। 
चे गति तामकर्म के उदय से तिय॑-च, मनुष्य गतिताम कर्म के उदय से मनुष्य,नरक गति नाम कर्म के उदय से 
गति नाम कर्म के उदय से देवगति होती है ।।८३॥। ४५००५ 


स्पशनादीन्द्रिययक्ता रसनादेकवृद्धिभिः । 
एकद्वित्रिचतुः पचाक्षांगिन स्वोक्तकमभिः ॥८४॥ 
अल्लयार्थ--[स्पशनादीन्द्रियं ) स्पशनादि इन्द्रियों से (रसनाद कवृद्धिभि.) रसतादि एक वृद्धि से (स्वोक्त- 
कर्मभि ) भ्रपने उक्त कर्मों से (युक्‍्ता ) युक्त (एकद्वित्रिचतुपंचाक्षागिन.) एकेन्दरिय, ह्ीच््रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिच्द्रिय और 
पचचेन्द्रिय प्राणी होते हैं । 
भ्नात्याध--स्पर्शनादि अपने अपने कर्म से निर्मित्त एकेन्द्रिय, दो इच्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेच्दरिय 
जीव होते हैं ।॥६४४॥॥ 
भृवारिवद्धिवातांगा ये वनस्पतिकायिका; । 
स्थ॒ला: सुक्ष्माइंच ते सर्वे भ्व॑त्येकेन्द्रियांधिन ॥८५॥ 


अल्लयार्का-[थे) जो (भुवारिवह्विवातागा ) प्रथ्वी, जल, श्रग्नि, वायु (वन्तस्पतिकायिका ) वनस्पति 
कायिक (सर्वे) सर्व (एते) ये (एकेस्द्रियागिन ) एकेस्द्रियादि भ्राणी (स्थूला ) स्थूल (सुक्ष्मा: ) सृक्ष्म (भवन्ति) होते हैं । 


फ्नात्यार्श--पृथ्वी, जल अग्नि, वायु और वनस्पति कायिक ये सभी एकेच्ियादि प्राणी स्थूल ओर सूक्ष्म दो 


प्रकार के होते हैँ ।।८५॥। 
शाखता क्तिनसक्षुल्लकक्षेदिककपदिका: | 
गड्पदोदरकृम्याद्याश्च ते द्वीछ्ियागित ॥८६॥ 
, क्षुललक, क्षैदिक, कपदिका) शंख, सीप, नख, धुल्लक, क्षेदिक, कोडी (च| 
वह (द्वीनिद्रयागिन ) दो इन्द्रिय प्राणी है । 
कोडी, गंडूप, उदरक्षमि आदि द्वीन्द्रिय जीव हैं ॥5६॥ 


अन्‍्लय्यार्श-(शख, शुक्ति, नल 
प्रौर (गंडपदोदरक्ृम्याद्या ) गड़प, उ र, कृमि भ्रादि (ते) 
्वात्याथ्ी--शख, सीप, नख, क्षुल्लक, क्षेदिक, 

गोभी न्द्रगोपवूट्िचक यूकालिक्षापिपीलिका । 
कुम्ध॒स्त्रीमत्कुणाद्याइच जिनेन्द्र स्त्रीन्द्रिया स्मृता ॥६७॥ 


२८ ] भ्राचारसार। 











अल्लायार्श--[गोभीनद्रगोपवृश्चिकयूका लिक्षापिपी लिका ) गोभी (कसला) इच्द्रगोप,विच्छ, जू, लीख, विउंटी 
(च) और (ुच्युस्त्रीमत्कुणाद्या:) कुत्थस्त्री, खव्मल भ्रादि को (जिनेन्द्र ) जितेन्द्र भगवान ने (त्रीचिया ) त्तीत इन्द्रिय 
प्राणी (स्मृत्ता.) कहा है । 


प्यात्यछ-गोभी, इन्द्रमोप (वर्षाकाल मे होने वाला रक्त वर्ण का कीडा) विच्छ, जू , लीख, चिउटो, कु थु. 
खटमल भ्रादि को जिनेन्र भगवान ने तीन इन्द्रिय जीव कहा है ॥॥५७॥। 





भूग पतंग कोदठच दंशो भशकमक्षिके । 
मधुगोसक्षिकाद्याइच देहिनश्चतु रिन्द्रिया: ॥८८।॥ 
अल्लयार्थ--(भृ ग) मंवरा (पतग ) पतगा (कीट) कीडा (दंश)डास (मशक मक्षिके) मच्छर मक्खी 
(मधुगोमल्षिकादा ) मधुमक्खी, गो मक्षिका भ्रादि (देहिव) प्राणी (चतुरिन्द्रिया') चतुरिन्द्रिय हैं । 
मनावार्श-भ्रमर, पतंगा, कीट, मच्छर, मक्षिका आदि प्राणी चतुरिन्द्रिय हैं ।।८८॥। 
जलस्थलखगास्ते ये मौचनागशुकादयः । 
ज्ेया: पंचेन्द्रिया: सर्वे नारकारंच नराः सुराः ॥८९॥ 


अ्छायार्शे--(जलस्थलखगा ) जलचर, थलचर, नभचर (ये) जो (भीननागशुकादय) मच्छुली, हाथी,तोता 


श्रादि (व) भौर (नारका ) वारकी (नरा:) मानव (सुरा) देव (ते) वे (सर्वे) सव (पचेर्द्रिय') पचेन्द्रिय (ज्ञेया:) 
जानता चाहिये । 


ज्वात्माशे- पचेच्िय तिर्यश्वो भे हाथी, सिह, भेस श्रादि थलचर । मच्छली, मगर आदि जलचर, त्तोता, कबुतर 
मयूर झ्रादि नभचर पचेन्द्रिय हैँ । तथा नारकी, देव और मनुष्य भी पचेन्द्रिय होते हैं ।॥८६॥। 
प्थिव्यप्तेजोबायुवनस्पतित्रस॒काधिका: । 
जीवा षडिति प्रथ्व्यादित्ापकर्म विशेषज्ञा: |।६०॥। 


अल्लयार्श--पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतित्रसकायिका*) पृथ्वीकाथ, जलकाय, ग्रग्निकाय, व] युकाय, वनस्पति- 


कांग, भौर त्रसकाय [पृथ्व्यादिनामकर्म विशेषजा:) पृथ्वी ग्रादि नाम कर्म विशेष से उत्पन्न (इत्ति) इसप्रकार (पद) छह 
प्रकार के (जीवा ) जीव हैं । 


स्नाव्वाश-पृथिवी आदि ताम कर्म से उत्पन्न 


होने वाले पृथ्वीकाय, जलकाय, गग्निकाय, वायुकाय, वनस्पति 
गर मसकाय यह छह काय के जीव हैं ।8०॥। 


मसूरिकापयो विन्दूसूचो वृःद८वजोपभा: | 
फाया-चतुषु पृथ्व्यादिष्वन्त्ययोरिंविधा: स्घृता: ॥६ १॥ 


। सल्‍्ययार--(पष्व्यादिपु) पृथ्वी श्रादि (चतुप) चार भे आकृति कमश. (मसूरिकापयोविन्दुसची वन्द-- 
“गजोपमा ) ममूरिका, पयोविन्दु सूचिका समूह, ध्वजोपम हैं (पभ्रत्त्ययो ) अन्त के दो (विविधा.) विविश्व प्रड्नार के (स्मृता ) 
माने है । 


भय 
अआआलार्थ-प्थ्वीकाय का भ्राकार मसूरिका के समान है, अ्ग्निकाय का भ्राकार यूची के आकार है, जलकाय 


भाषारतार। २१६ ] 
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का आकार जलविन्दु के समात है, वायुकाय के जीवो का आकार ध्वजा,के समान है, वनस्पति काय का और असकाय के 
जीव ग्रनेक प्रकार के हैं ।।६१॥ 


समचतुरर्त्र त्यगोप्रस्वातो है च वामनम | 
कुष्ज हुंडमिति प्रोक्‍्त संस्थान पड्विध जिने। |॥२॥ 


अल्लाय्याओ--(समचतुरस्त्र) समचतुरस्त्र सस्थान (व्यगोधस्वाती) न्यगो, स्वाति () दो (वामन) वामन 
(कुब्ज) कुब्ण (च) भौर (हुड) हुडक (इति) इस प्रकार (पदविध॑) छह प्रकार के (सस्थाल) संस्थान (जिमे ) जिनेन्द् 
भगवान ने कहे हू । 


स्याव्वार्श--समचतरस्त्र संस्थान, न्यगी भ्र परिमडल स्थान, स्वाति संस्थान, वामन संस्थान, कुव्जक संस्थान 
शरीर हुडक संस्थान के भेद से जिनेस्क भगवान ने छह प्रकार के सस्थान कहे हैं।॥ जिसके उदय से भ्रौदारिक भ्रादि शरीरो के 
आकार बने वह सस्थान नाम कर्म है। वह छह प्रकार का है। ऊपर नीचे और मध्यम मे कुशल झिल्पी के द्वारा बनाये गये 
समचक्र की तरह समान रूप से शरीर के भ्रवयवों को रचना होता समचतुरस्त्र तत्थात है । बड़ के पेड की तरह नाभि के 
ऊपर भारी श्रौर नीचे लघु प्रदेशों की रचता का होना न्यग्रोप्र परिम3्ल सस्थान है। इससे ऊअल्टा ऊपर लध श्र नीचे भारी 
वामी की तरह रचता का होता स्वाति संस्थान है। पीठ पर बहुत पुदंगलो का पिड हो जाना ग्र्थात्‌ कुबडापन कुब्जक 
संस्थान है । सभी अंग भर उपागो को छोटा बनाने मे कारण वामन सस्थान है। सभी अंग भर उपागो को वेतरतीव हुड 


की तरह रचना हुडक संस्थान है ।६२॥ 


हुंड पु वारककाक्षायसस्यतेधु सामरे । 
भोगभुजे भवेदाद्य सर्वाष्यस्थेषु देहिषु ॥६३॥ 
सस्वयार्थ- (पु नारककाक्षाइसब्यतेषु) कुभोगभूमि नपु सक तारकी एकेन्द्रिय से लेकर असश्नि पर्यन्त जीवो 
में (हुड) हुडक संस्थान है (सामरे) देवों थे (पोगभूमिजे) भौर भोगगूमि से (प्राद्य) प्रथम (समचतरस्वसस्थान) होता है 
(अन्येपु) शेप सर्व (देहिए) प्राणियों मे (सर्वाणि) सर्व सरथान होते हैं । 
भ्नाल्वाशटी--कुभोग भूमियों मे मनुष्य, नारक, एकेच्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतु रिच्द्रिय, असज्ञी पचेस्द्रियो 
में एक हुडक सस्थान होता है । देव भोर भोगभूमि जीवों में समचतुरस्त्र सस्थान हैं। शेष जीवों में छहो मस्थान 


हीते हैं ।॥६५४॥। 


रसरत्नशिलालोहवालुकाग रिकादय: । 
मृदइच प्ृथ्वीतत्काया: पृथिवीकायिकांगिन (६ ४॥। 


अल्लय्या--(रसरत्नशिलालोहवालुकागैरिकादय ) रस (पारद) रलशिला,तोह, बापू, गैरिक आदि (मृदग्च) 
मिट्टी (च) झौर (पृथ्वी) पृथ्वी (पृथिवीक। यिकायिन ) पृश्वी कायिक प्राणों है धत्काया ) पृथ्वीकाय हैं । 
बजट मिट्टी श्रादि पृथिवी, वात, तिकोन, चौकोन झप, शर्करा,गोल पत्थर,बडा पत्थर समुद्रादिकालवरण, 
नमक, लोहा, ,ताम्बा,-जस्ता, स्ीसा, चादी सोना, हीरा ॥१३॥ हंरिताल, इंगुल, मेनसिल, हरा रग वाला, सस्यक्त सुस्मा- 
जो भोड हा हक के रेती !२१॥ गोरोचन वर्णवाली, कर्केतनमशि अलसी पुप्पवर्ण, राजवतंकमणि, पुतक- 
ता लि प्मरागमणि, चद्धकोन्तमणि, वैहर्य, (बील) मणि जलकान्तमणि, पूर्यकान्तमणणि (३०) गैस्वर्स 
रिराक्षमरि चम्दनगंध मणि, विलाव के नेत्र समान मरकतमरणि, पुखराज, नोलमणि तथा विद्र मवर्ग वाली मणि 42६। 
इसप्रकार पथिवी के छत्तीस भेद है। मे सब जीव पृथ्वी कायिक हैं ॥६४॥। 


२६० ] ग्राचारसार, 








नदोनदसमुद्रादिजलवर्षाम्बुसी करा । 
स्थु॒ प्रालेयादयश्चापस्तदष्कायाः स्वकायिका: |॥६४॥ 


अल्लयार्श--[नदीनदसमुद्रादिजलवर्षाम्वुसीकरा ) नदी, तद, समुद्रादि का जल वर्षा का पात्ती, जलकण 
(प्रालेयादय ) हिम (बर्फ) झ्ादि (अ्रप) जल (स्थु") हैं (व) और (त्दपकायाः) वह जल जिनका द्वारीर है (स्वकायिका:ः) 
वह जलकायिक हैँ । 


फ्नात्यार्थे--पध्रोस, बर्फ, घु आ के समान पाला, स्थूल बिन्दु रूप जल सृक्ष्मादि बिन्दु रूप जल, चन्द्रकान्तमरि से 
उत्तन्न शुद्ध जल, मरना से उत्पन्न जल, मेघकाजल वा घनोदधिवात जल ये सव जलकायिक जीव हैं । पूर्वाभिमुख में निकलने 
वाली सरिता का नाम नदी है। पश्चिमाभिमुख से निकलने वाली नदी को नद कहते हैं ।।६४॥ 


स्पुरंगारा' स्फुलिगाइच ज्वालाइचाप्यन्यवन्हयः । 
तेजांसि तच्छरोरा ये ते तेजस्कायिकाः स्मृता ॥६६।॥ 
अन्लया४ई-(अंगारा ) अगार (स्फूरलिगा.) स्फूलिंग (ज्वाला) ज्वाला (व)और (अपि) भी (प्रन्य- 


वहुय!) भन्‍्य अग्तिया (तेजासि) अ्रग्ति हैं (ये)जो (तच्छरीरा) शभगि्नि जिनका शरीर है (ते) वे (तेजस्कायिका:) 
तेजकाय (स्पृताः) कहे गये हैं । 


भ्ताल्ार्थ--धुआ रहित अगार, ज्वाला, दीपक की लौ, कंडा की आग झौर वज्माग्नि, विजली आदि से उत्पन्न 
शुद्ध अग्नि, सामान्य भ्रग्ति ये तेज कायिक जीव हैं ।६६॥ 


ँ 


नी 


चातोवात्या महावाता व्यजनादिशभ्वाउुच ये। 
ते वात्तास्तच्छरी रा. स्थुरणिनों वातकायिका' ||६७) 
बअल्लयार्श--(वातः) वात (वात्या) वात्या (महावात्ता) महावात (व्यजता-भिवा ) पे झ्रादि से उत्पन्न 


होने वाली (ये) जो (वात) वायु हैँ (तच्छरीसः) वह वायु जिसका शरीर है (ते) के (अंग्रित ) प्राणी (वातकायिका:) 
चातकायिक हैं । 


क्नात्वार्श--सामान्य वायु का नाम वात है, वातूलिका का नाम वात्या है। घवोदध्यादि महावात है। भ्रमता 
हुआ ऊचा जाने वाला, बहुत रज सहित, श्रावाज वाला, पृथ्वी मे लगता हुआ, चक्कर वाला, यू जता हुआ चलने वाना 


पवन है ॥|६७॥। 
ते चनस्पतयो बृक्षक्षपवल्लीतृणादय: । 
उह्दजनक्रियाभाजस्त्रसा: स्पुर्दीन्द्रियादय: ॥६८॥ 


अल्लगयार्श-- (वृक्षक्षुपवल्लीतृशादय.) वृक्ष, क्षुप, वल्ली (लता) तृणादि (ते) वह (वनस्पतय 
का्िक हैं (उद्द जनक्रियाभाज-) उद्दोजन किया के भागी (ट्वीन्द्रियादय ) दीन्दियादि (तरस) तरस (ख) है । 330 


। भ्तालार्श--विशाल वृक्ष को वृक्ष कहते हैं | छोटे को श्ुप कहते हैं। वेल (लता) को बल्लरी कहते 
फू स को तृण कहते हैं । वृक्ष, क्षुप, वल्‍्लरी, तृशादि, वत्तस्पति कायिक जीव हैं। जो ३-४ होते हैं वा जिसके - जा 
कम का उदय है बे हीन्द्रिय से लेकर पंचिन्द्रिय तक के जीव त्रस होते हैं ।।६८॥। 


धाचारसार। २६१] 
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फर्मादाननिमित्तात्मप्रयत्तों योग इष्पते । 
देहनामनसः पाकात्प्रदेशस्पदलक्षण: ॥६६॥ 


अल्लयार्थे-- (कमदाननिमित्तात्मप्रयत्त:) कर्म के ग्रह करने मे निमित्तभूत जो आत्मा का व्यापार विश्वेष 
प्रथवा (देहनामंनस.) शरीर नाम कर्म पाप के (पाकात) उदय से (प्रदेशस्पंदलक्षण ) आत्म प्रदेशों का परिस्पद लक्षण 
(योग) योग (इष्यते) कहा जाता है । 


। स्पाल्ाध्व-- कर्मों के ग्रहण करने मे निमित्त जो व्यापार विशेष है उनको योग कहते हैं। प्रथवा शरीर नाम 
कर्म रूपी पाप कर्म के उदय से जो भ्ात्म प्रदेशों का परिस्पदन होता है उनको योग कहते है। ६६॥ 
सतोयोगः स वाग्योगः काययोग इति त्रिधा । 
मनोवचनपर्याप्तिकायवत्सु फ़मेण नुः |१००॥ 


लप्लस्याश-[तु ) मानव के (मनोवचनपर्याप्तिकायवत्सु) मन, वचन, काय पर्याप्ति वालो के (ऋेण) क्रम 
से (मनोयोगः) मनोयोग (वाग्योग') वचन योग (काययोगः) काययोग (इति) इसप्रकार (स) वह योग (त्रिधा) तीन 
प्रकार का है । 
फ्नातल्थार्थ--मन, वचन, काय के भेद से योग जीवो के मन पर्याप्ति मे मनोयोग वचन पर्याप्ति मे वचनयोग भर 
फायपर्याप्ति में काय योग होता है )।१००॥ 
स्त्री पुमान्‌ पण्ठ इत्येवं भावावेदास्त्रयोंडगिषु । 
ते स्त्रोपु पण्डवेदनः प्रदेशोदयर्स भवा: १० है॥ 


सअल्ल्यार्ध--[स्त्री) स्त्री (पुमानृ) पुरुष (षण्ढ) त्पु सक (इत्येव) इस प्रकार (अग्रिषु) प्राणियों मे (स्त्री- 
पु'पष्डवेदन.) स्त्री पुरण और नपु सक वेद रूप पाप कर्म के (प्रदेशोदयसभवा') प्रदेशोदय से उत्पन्न (भावा ) भाव (वेदा ) 
वेद (त्रय ) तीन प्रकार है । 
क्नाव्वार्श-स्त्री वेद, पुरुष वेद भौर नपु सक वेद के उदय से उत्पन्न स्त्री वेद, पुरुष वेद श्रौर नपु सक वेद हैं 
इस प्रकार प्राणियों मे भावभेद तीन प्रकार का है ।१०१। 
स्त्रीपु वेदा: सुरा भोगभुमिजाताइच नारका: | 
पणढा: सम्मृच्छिनर्चान्ये नृतिर्यश्व स्त्रिवेदिनः [१०२॥ 
अन्‍्लय्यार्श-- मिजाता ) देव भौर भोगभूमि मे उत्तन्न स्त्री पुरुष के (स्त्रीपु वेदा ) स्त्री पुरुष दो 
हे हा कक ५४ आर ) समच्छिनो को (षण्डा) नपु सक वेद होता है (च) और (श्रन्ये) 


वेद होते है (नारका ) नारकी (च)श्रौर ( 
प्रन्य (तृतिय्च्ध ) मनुष्य भौर तिर्यश्व॒ (त्रिवेदिन ) तीनो वेद वाले हैं। 


फ्नाल्आर्थ- देव भर भोगभूमि मे उत्पन्न जीवो के स्त्री और पुरुष दो वेद होते हैं। नारकी और सम्पून्छिन 
जीवों के नपु सक वेद होता है। शेष बचे मनुष्य और तिय॑च्च तीनो वेद वाले होते है ।१०१। 


इशानास्ते प्रवीचारः स्यथाद द्वयोस्त्रिचतृष्वेतः । 
शरीरे स्पर्श रूपे च शब्दे चित्ते ततो न सः ॥१०३॥ 


२६२ ] आ्राचारसार: 
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अच्चयार्थ--(ईगानान्ते) ईशान स्वर्ग तक देवो मे (शरोरे) शरीर मे (अंत) इसके श्ागे (हयोः) दो स्वर्ग 

में स्पें] स्पर्ण से (त्रिचतुपु) तीन, चार, चार स्वर्ग मे कम से (रूपे) रूप से (शब्दे) शब्द से (चित्त ) मन से (प्रवीचार:) 
प्रवीचार (स्थात्‌) है (तत.) उसके वाद (स") वह भ्रवीचार (न) नहीं है । 


फ्वाल्वार्श-ऐशान स्व परय॑न्त देव अर्थात्‌ भवतवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क झौर पहले दूसरे स्वर्ग के देव गाल 
के समान धरीर से काम सेवन करते हैं। शेष स्वर्ग के देव, देवियों के स्पर्श से, रूप देखने से, शब्द सुनते से और मरने वे 
विचारने से काम सेवन करते हैं। अर्थात तीसरे चौथे स्वर्ग के देव, स्पर्ण से, पाचवे-छठवें सातवे और झ्ाठवे स्वर्ग कै देव 
स्प देखने से, नवये दक्षवें ग्यारहवें और वारहवे स्वर्य के देव शब्द सुनने से, तेरहवे, चौदह॒वें, पद्धहवे भर सोलहवे स्वगे के 
देव मन के विचारने मात्र से तृप्त हो जाते हैं। सोलहवे स्वर्ग के आगे देव काम सेवन से रहित होते हैं १०१३। 


चत॒ः कषायाः क्र न्‍्माठसायालोभा विपाकजाः | 
चत्‌ कषायाः सामान्यक्रोधादिद्रव्यकर्मरः ॥ है ०४॥ 


अस्लययार्श--(सामास्यशोधादिद्वव्यकर्मण ) सामान्य क्रोधादि द्रव्य कर्मों के (विपाकजा) विपाक से होने 
वाली (फ्रन्‍्मातमायालोभा ) क्रोध, मान, माया श्र लोभ रूप (चतु कपाया. ) चार कषाय हैं (तु कषाया. ) एक एक 
कपाय के चार चार भेद हूं । 


भ्वयात्वाक-सामान्य कषधादि द्रव्य कर्म के उदय से कोध, मान, माया और लोभ ये चार कषाय होती हूँ भौर 
एक एक कपाय के विशेय चार चार भेद होते हैं। ओध चार प्रकार है एक पत्थर की रेखा के समान, दूसरा पृथ्वी के रेखा 
के ममान, तीसरा धूलि रेखा के समान, चौथी जल रेखा के समान है । मान चार प्रकार है, पत्थर के समान, हड्डी के समान, 
काठ के समान तथा वेंत के समान है। माया चार प्रकार होती है। वास की जड के समान, मेडे के सीग के समान, गोमृत्र 
के समान, खुरपा के समान है। लोभ भी चार प्रकार है। क्रिमि राग के समान, चक्रमल के समान, ( ग्ोगन) है | शरीर के 
मत के समान, हल्दी के रंग के समान होती है। अथवा अनस्‍्तानुवस्धी कोध, मान,माया और लोभ अप्रत्याखान क्रोध, मान, 


माया, लोभ, प्रत्यात्यान क्रीप, मान, माया, लोभ और संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ ये भी एक एक कषाय के चार 
चार भेद होते हैं ॥१०४।॥। द 


ज्ञानसष्टविध ज्ञात पुरा स्यु; सप्त संयमाः । 
चारित्रपंचकं देशसंघपर्मातसपभान्वित्तण्त )|१ ० ५॥। 


सअल्सयार्ण-- पुरा) पहिले ज्ञान) ज्ञान [अ्रष्टविघ) आठ प्रकार का (ज्ञात) कहा है (चारित्रपंचकम) पांच 
प्रह्मर का सारिष (देशमममासयमान्वित) देशसे यम झौर झ्सयम से युक्त (सप्ततयमा.) सात प्रकार सयम (स्यु ) है । 


सालार्थ-मतिज्ञान, धर तज्ञान, प्रवधिनान, मनपर्ययज्ञान, कुमति, कुश्रूति भौर कुअ्वधि, यह भ्राठ प्रकार 
ये शाम / | सामायिक छेशेपस्वापना, परिहारविशद्धि, सुक्ष्मसापरायिक, और यथास्यात पाच प्रकार का चारित्र तथा 
देशमयम धौर प्रभयम के शेद से संयम सात्त प्रकार का है। कर्मो के प्रान्नव मे कारणभृत वाह्म और आध्यन्तर क्रियाग्री 
| स्याग बरतने यो सारित कहते हैं। सम्प्ण पापों का त्याग करने को सामायिक कहते हैँ । प्रमाद के वश से शभ्रहिसा 
पारि के में पपगा लग जाने पर भागमोक्त विधि से उस दोप का प्रायश्चित करके पुन ब्रतों का भ्रहणा करना 
हामरयादना सारिष है । 


जिस सारिय में छझोवो की टिया का त्याग होने मे विशेष शुद्धि हो उसको परिहार विशुद्धि चारित्र कहते हैं। 
शाम से पेश दिस बचे तक सझा सी रशकर पुन; दीक्षा प्रहरा करके तोर्थंकर भगवान के पादमृल में पश्राठ वर्ष तक 
४ मारदात तापय सोचें पूद का प्र्यमत करने वाले जोब रे बह संग्रम होता है। उसे संयम वाला जीव तीन राध्याकालों 


श्राचारतार। 
२६३ | 
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न्‍# २4“ प्रतिदिन दो कीस पय॑न्त गमेत करतों है, रात्रि को गमन नही करता है, वर्ष काल में गमन करने या ने करने 
अं के कह चारित्र मे श्रति पे लोभ कषाय का उदय रहता है, उसको सक्ष्मसाम्यराय चारिन 
उपश्म या पर गआ्रात्मा 
कहते हैं ॥१०५॥ क्षय होने पर आत्मा के अपने स्वरूप मे स्थिर होने को यवास्यात चारित् 


प्रत्यास्यानकषायोदयेन स्थाह शसंयम: । 
विविधाउसंपमों भावोप्रत्यास्यानकषायत; ॥॥१०६॥ 


अल्लयार्श--[प्रत्यास्यानकषायो येन) प्रत्यास्यानावरण कषाय के उदय से (देशसंयम ) देशसयम (स्यात्‌) 
होता है (अ्रत्यास्यानकषायत ) भ्रप्रत्याख्यान कषाय के उदय से (विविधासयम ) विविध प्रकार के श्रसयम (भावः) 


भाव होते हैं । 
स्नाव्वा्श--सकलसयम घातक प्रत्याख्यानावरणीकषाय के उदय से देश सयम होता है । तथा देश संयम घातक 
श्रप्रत्यास्यानकषाय के उदय से अनेक प्रकार का भ्रसयम भाव होता है ॥१०६॥। 


दर्दन ग्रहण सामान्यात्मनस्तच्चतुविधस । 
प्रचक्षुश्चक्षुर॒व॒धि. केवल चेति वशितम्‌ ॥१०७॥ 

अल्लयार्थ--[सामास्यात्मन.) सामान्य भ्रात्मा का (ग्रहण) ग्रहण (दर्शन) दर्शन है_ (तत्‌) वह दर्शन 
(अ्चक्ष) भ्रचक्षदर्शन (चक्षु ) चक्षुदर्शन (प्रवधि) ग्रवधि दर्शन (केवल) केवलदर्शन (इति) इसप्रकार (चतुरविध) चार प्रकार 
का (वणित) कहा है । ' 

स्नाव्यार्थ- सामान्य आत्मा का दर्शव अवलोकन है । वह चक्षदर्शन, श्रचक्षुदर्शन, श्रवध्रिदर्शने, और केवल 
दर्शन के भेद से चार प्रकार का है । वक्ष इच्धियों ते होनेवाले सामान्य अवलोकन को चल्षुदशेन कहते हैँ। पक्ष इन्द्रिय को 
छोडकर शेष इन्द्रियों तथा मन से पदार्थ का सामान्य अवलोकन हो उसको श्रचक्षु दर्शन कहते है । 

प्रवधिज्ञान से पहिले होनेवीले सोमान्य भ्रवलोकत को श्रवधि दर्शन कहते हैं। केवलज्ञान के साथ होने वाले 


सामान्य भ्रवलोंकत को केवल दर्शन कहते हैं ॥१०७॥। 
चक्ष, शेषेन्वियज्ञानहेत्वचक्ष रच क्ष्षरी। 
विभगावधिहैत्‌ स्पोदर्क त्ववधिदर्शानम ॥१०८॥ 


अन्वया्शऔ--[चिक्षु शेषेन्दरियज्ञानहेतु ) चक्ष और शेष इन्द्रियों के ज्ञान में कारश (वक्षरमधुपी) पष्ट घौर 
प्रचक्षु दर्शत है. (तु) श्रौर (विभगावधि हेतु.) विभंगावंधि का कारण ग्रवधिज्ञान का हैतु (प्रवधिदर्थन) प्रगधिदर्शन (४१) 


एक (स्थात्‌) है। 
५ 
स्नाव्वार्थ--चक्षु दर्शन और शैष ट्र्द्रियो के 
भ्रवधिज्ञान का कारण अवधि दर्शन है ॥१०४। 
वक्षरवधिदर्शनावरखनसाम । 
क्षयोपशमतश्चक्षुदशनादिश्रय भवेत्‌ ॥१०६॥ 


१ 


ज्ञान में कारण चक्ष गौर प्रतज् दर्न है प्राण विभगाएय ऐर 


चश्चर 
2 
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अलल्यार्थ॑--(चक्षुरचक्षुखधिदर्शनावरणंनसाभ) चक्षु, श्रचक्षु, श्रवधि दर्शनावरण पाप के (क्षयोपशमत)] 
क्षयोपशम से (चक्षुदशनादित्रय) चक्ष॒दर्शनादि तीन दर्शन (भवेत्‌) होते हैं । हि 


भनालार्श--चक्षुदशनावरणीकरम के क्षयोपशम से चक्षुदशन होता है। अचक्षुदर्शगावरणी कर्म के शयोपशम से 
श्रचक्षदरशन होता है। श्रवधि द्शतावरणी कर्म के क्षयोपशम से भ्रवधि दर्शन होता है ।१०६। 


सम केवलबोधेन केवल दहन भवेत्‌ । 
निजावरणनिशेषक्षयात्क्षायिकमक्रमात्‌ | ११०॥ 


अल्लयाओं--(क्षायिकत्रमात्‌) क्षायिक कम से (तिजावरणनिशेषक्षयात्‌) श्रपने भ्रपने आवरण के सम्पूर्ण 
कर्म के क्षय होने से . (केवलवोथेन) केवलज्ञान के (सम) साथ (केवल) केवल (दर्शन) दर्शन (भकेत्‌) होता है। 


स्नावार्थ--क्षायिक क्रम से अपने भ्रपने आवरण के सम्पूर्ण कर्म के क्षय होने से केवलक्ञान के साथ केवल 
दर्शन होता है ।११०। 


«.. कुष्णनीलकपोतार्या: लेडयारितस्त्रोहशुभाः शुभाः । 
स्पुस्तेजः पद्मशुक्लास्या: कषायोग्मिश्रयोगजा: ॥१११॥ 


जल्लस्यार्श--(कृष्णनी लकपोतास्या ) कृष्णणील प्रौर कपोत नाम की (तिस्त्र.) तीन अशुभा:) अशुभ 


लेश्या है (तेजपद्मशुक्लाख्या:) तेज पद्म शुक्ल नाम की (तिस्त्र।) तीन (शुभा ) शुभ लेश्या है। यह लेश्या (कषायोन्मिश्र- 
योगजा ) कषाय से उन्समिश्वित योग से उत्पन्न होती है । 


स्तावाथ-कृष्ण नौल और कापोत नाम की लेश्या तीन अशुभ लेश्याए होती हैं तेज, पद्ष और शुवल लेश्या 
शुभ लेश्या होती हैं। तीव्र क्रोध करने बाला हो, वेर को तही छोडने वाला, लडने के स्वभाव वाला, पर्म दया से रहित, दुष्ल 
किसी के वश नहीं होने वाला जीव क्षृष्णा लेश्या के चिह्नौ वाला होता है, काम करने मे मन्द, कार्य करने मे विबेक 
रहित, इद्रियो के विषयो मे लम्पट मानी, मायाचारी, झलसी, श्तिनिद्वालु, धतधात्य मे भ्रति लालसा का करना ये 
नील लेड्या के परिशाम हैं । दूसरे पर ध करता, दूसरे की निन्‍दा करना, वैर करना, शोकाकुल रहना, दूसरे से ईर्ष्या 
रखना, तिरष्कार करना, भ्पनी प्रशंसा करना, अपनी स्तुति करने वाले पर संतुष्ट होवा,भ्पन्ती हानिवृद्धि कुछ न समभवा ये 
कापोत लेश्या के परिणाम हैं। अपने कार्य, भ्रकार्य, सेव्य, भ्रसेव्य को समझता, दयादान से तत्पर होना, मन, वचन, काय 
के विषय मे कोमल परिणामी होना वह पीत लेश्या के परिणाम है। दान देने वाला,भद्र परिणामी,उत्तम कार्य करने वाला 
ये परिणाम पद्म लेश्या वाले के हैं। पक्षपात नही करना, निदान तही वाधना, सबके प्रति समद्दर्शी होना, इष्ट में राग, 
भ्रभीए मे 6 ५ ने करना, स्त्री पुत्र, मित्र आदि में स्नेहरहित होना ये सब परिणाम शुक्ल लेश्या के हैं ।११। 


निर्वाणयोग्यता भव्यताध्याअनिर्वाणयोग्यता । 
अष्टकर्मोदियाज्जाते श्रप्येते परिणामिको ॥११२॥ 


छज्ल्बय[#-- (निर्वाशयोग्यता) निर्वाण को योग्यता (भव्यता) भव्यता है (अरनिर्वाणयोग्यता) अनिर्वाण- 


योग्यता (अ्रभ्व्यता) भ्रभव्यता है (ऐसे) यह भव्यता, भ्रभव्यता (अश्टकर्मोदयात्‌) अ्रट्टकर्म के उदय से (जाते) होते पर (अ्रषि) भी 
(१रिणामिकौ)णारिणामिक भाव है । 


भ्वाव्वार्श--जिसमे सम्यदर्शनादि निर्वाण के योग्य शक्ति के व्यक्त होने का सामर्थ्य है, वह भव्यता है श्रौर 
जिसमे निर्वाण पद प्राप्त करने की धोग्यता नही है, वह अभव्य है । यद्यपि वह भव्याभव्यता श्र प्रकार कर्म के उदय से है, 


प्राचारसतार। न 
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क्योंकि मुक्‍्तावस्था मे भव्यताभव्यता नही है, तथापि कि ं 
शा मिक है ॥९११२।। ही ह सी उस्म केस का उदय कारण नही होने से यह्‌ दोतो भाव पारि- 


जा आआ  आा आया आज कं जल, आम “सम अल 


पद सम्यकत्वानि पर्वोक्तेदकादिरुचिन्रयम् । 
मिथ्यात्वसम्पामिथ्यात्व सातादनगुणं! सह ॥११३॥ 


अन्वयाध्ये--(पूर्वोक्तेदकादिरवित्रयम) पूर्व मे कहे गये वेदकादि तीन सम्यक्त्व 
कम मल एस 3 त्व(मिथ्यात्व सम्यग्मिथ्यात्व 
है गण) मिथ्यात्व, सम्यवत्व मिथ्यात्व भर सासादन गुण स्थान के (सह) साथ (बट) छह (सम्यक्त्वानि) सम्यक्त्व 


भ्यात्वार्श-पूर्वोक्त कथित क्षायिक सम्यकत्व, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व भौर भ्रोपशमिक सम्यक्त्, मिथ्यात्व 
सम्यक्त्व मिथ्यात्व भौर सासादन यह छह प्रकार सम्यवत्व है। अनन्तानुबन्धी क्रोध, मात, माया, लोभ सम्यक्त्व मिध्यात्व, 
सम्पममिध्यात्व सातो प्रकृति का बिल्कुल क्षय हो जाना, क्षायिक सम्यक्त्व है। सातो अकृतियों का उपझम हर जाता, उपशम 
सम्यक्त्व कहलाता है। वर्तमान में उदय आने वाले सर्वधाती स्पद्ध को का उदयाभावी क्षय तथा उन्ही का श्रागामी काल मे 
उदय आने वाले तिपेकी का सदवस्थारूप उपशम और देशधाति स्पद्ध को का उदय होने को क्षयोपशमिक सम्यक्तव कहते 


हैं ॥११३॥ 
पमिथ्यात्वकर्मरा: पाकान्मिध्यात्व मिश्रता भवेत्‌ । 
सम्पर्मिथ्यात्वकर्मो दयात्तु श्रद्धालधातिनः ॥११४॥ 


टृद्मोहस्योदयादिभ्यी यश सापादतों गुणः । 
जात श्रौदयिको5पि स्थात्तदयं पारिणामिकः ॥११४॥ 


अन्लयार्ध--[मिथ्यात्व मंण ) मिथ्यात्व कर्म के (पाकात्‌) उदय से (मिथ्यात्व) मिध्यात्व (सम्यरमिथ्यात्व 
कर्मोदया तू) सम्यक मि थ्यात्व कर्म के उ य से (मित्रता) मिश्रता (भवेत्‌) होती है (त्रद्धातनधातिन ) श्रद्धात का पांत करने 
वाले (हड मोहस्य) दशेन मोहनीय के (उ्देया दिभ्यों) उदयादि से (सासादनगुराः) सासादत गुर स्थान (न) नही होता है 
(यत्‌) यद्यपि (प्रौदायिक ) श्रनन्तानुवस्पी के उदय मे (जात) उत्पन्न है (वत.) तथापि (प्रय) यह (पारिणामिक,) 
पारिणामिक है । 

स्नाव्यार्श--मिथ्यात्व कम के सम्यग्मिथ्यात्व कर्म के उदय से सम्पक्त्वमिथ्यात्त 
होता है। जिससे न सम्यक्त्व रूप परिणाम होते हैं भौर ते मिथ्यात्व हूप परिणाम होते हैं, वह मिश्र भाव है । जो अनन्ता- 
नुवन्धी कर्म के उदय से सम्यकत्व ते च्युत हो गया है और मिथ्यात्र में पहुंचा नही है मध्य की अवस्था सासादन है । यद्यपि 
इसमे प्रतत्तानुवस्धी कंपाय का उदय है । तथापि दर्शन मोहनीय के उदय को प्रभाव होने से इसको पारिणामिक भाव कहा 


उदय से मिथ्यात्व होता हैं ! 


है १ १४, ११५॥ 
सल्ित्वं समतस्कत्व शिक्षा$'दानावियीग्यता । 
भवेदसंभिता पजिलक्षणालक्षितत्वतः ॥११६॥ 
करने की योग्यता (समित्व) समित्व (ममनस्कत्व] 
नलस्याऊ-- शिक्षादावा दियो ग्यता शिक्षादि प्रहण क रते को ये 
कप "ाका८;आ* रे अलक्षितवान (असनिता) भ्रमज्ञिता (भरबेत) होती है । 


समनस्कत्व है (संन्रिलक्षणानक्षितत्वत:) संज्ञी लक्षण 


२६६ ] गराचारसार' 
0०बक-ब३-पाहु-वी जगह ग पांन-वके “कमी -बैदट- पे - पक रवि नोक-रक -के-म३-बातबी।--कत-आ७-१६..२००4३०-न७- के. 


क.७-३-७.-७-७..७..७ ७.७ ९ "७ १०-१७ %- कक, क-९-५-क-५-क-क-३--३-१-७-क-क-का-क-%-क-+-%4)-९-३०-९-२७-७-६०१-७-७१७८३६७०- 
भ्पाज्याध4--हित प्रहित की परीक्षा तथा गुण दोष का विचार वा स्मरणादिक करने को संज्ञी कहते हैं । हिता- 
हित का विचार करने की जिसमे योग्यता नही है उसको भ्रसज्ञी कहते है ॥॥११६॥ 
नोकर्मादानमाहारः सादिवेहन्रयोदयात्‌ । 
नोकर्माहरणाभावस्त्वनाहारः प्ररूपित:ः ।।११७॥ 


खस्चयाओऊा--(सादिदेहत्योदयात) सादि तीन देह के उदय से (नोकर्मादानम) नोकमे वर्गणा को ग्रहण 
करना (आहार, आ्राहारकत्व है (तु) और (नोकर्माहरणाभाव ) नोकमे के वर्गणा के अभाव से अनाहारः) अनाहार 
(प्रदपितः) प्रदूपण किया गया है । 


फ्यात्याश-ओदारिक, वैक्रियिक और आहारक शरीर तथा छह पर्याप्तियों के योग्य पुदगल परमाणुओं के 
ग्रहण को भरा 7र कहते हैं। इस प्रकार का आहार जिसके न हो वह अ्नाहा रक कहलाता है ११७॥ 
साकार उपयोग: स्थाट्पयोगोष्टबोधजः । 
प्रताकारठचत॒र्द्डनोत्यस्ती जीव लक्षणम्‌ ॥११४॥ 
सअल्ल्षयार्थ-- (अ्रष्टवोधज ) ग्राठ प्रकार के ज्ञान से उत्पन्न [साकार) ज्ञान (उपयोग ) उपयोग (चतुर्दशनोत्थ ) 


चार प्रकार के दर्णन से उत्पन्न (अनाकार ) अनाकार (दर्शन) (उपयोग") उपयोग (स्पात) है (तौ) वहू दोनो उपयोग 
(जीवलक्षण) जीव का लक्षण है । 


फ्तात्याथ-मतिश्न तादि श्राठ प्रकार के ज्ञान से उत्पन्न मतिजोनोपयोग श्र तज्ञानोपयोगादि श्राठ प्रकार का 
ज्ञानोपयोग है। चक्ष॒दर्शनादि चार दर्शन से उत्पन्न चक्षुदशंनोपयोग आदि चार प्रकार का दर्शन उपयोग है। आत्मा मे ज्ञाना- 
वरणी कर्म के क्षय श्रौर क्षयोपशम से होने वाली श्रथे ग्रहण करने की शक्ति का नाम ज्ञान है। आत्मा का अर्थ को जानने 
के लिए जो व्यापार है वह उपयोग है | बाह्य भर अभ्यन्तर निमित्तो के कारण प्रात्मा के चेतन्य स्वरूप का जान और 


दर्शन रूप से परिणमन होता है छसे उपयोग कहते हैं ।११८। 
नृतिर्षक्त सिपर्याप्त कर्मभृगर्भजेजनिः । 
सुराणां नारकाणा थ सप्तस्याः स्थात्तिरठिचतु ॥११६॥ 


अल्वला्थ-- (सुराणा) देवो की (नारकाणा) नारकियो की (जम्ति ) उत्पत्ति (नृत्तियेक्सजिपर्या॥कर्मभूगर्भजे) 


मनुष्य, तियंथ, सक्ि, पर्याप, कर्म भूमि के गर्भज जीवो में (स्थात्‌) है [वु) परन्तु (सप्तम्या ) सातवें नरक से निकल कर 
जीव (निरश्चि) तियंथ में हो (जनि.) उत्पन्त होता है ! 


ण्वात्ार्श-देव ग्रौर नारकी वहा से च्युत होकर कर्म भूमिया गर्मज, मनुष्य और संज्ञि पर्याध् गर्भज कर्म भुमिया 
निर्मंश होते ह। परन्तु सातवें नरक से निकला हुआ नारकी नियम से गर्भज कर्मभूमियां तिर्यश्व ही होता है ।११६। 
तोर्थशाइच्तर मांगाठ्च संघता देशासंपता: ! 
तर्ाविमष्तम्यंतास्पठच्युत्ता नो नारका: क्रमात्‌ १९२०। 


नारफको+नन्तर न स्थाच्चक्क शा कैशवोदलः । 
गलाकपुझया नव नृतियग्भावनवमम्‌ ॥१२१॥ 


धाचारसार। २६७ ] 


च्युतो न केशवो नुदिशानुत्तरविभानतः । 
सन्नि परणष जापन्ते असहज्नारतउच्युता: ॥! २९१ 


भवन्त्यनन्तर देवा ये भ्राईशानतरच्युता: । 
प्रभ्नतिष्ठितप्रत्येक स्थल भूतोयपूर्णंगाः | १२ ३॥ 


अन्वयार्श--(तुर्या दिसप्नम्यन्ताभ्य') चौथे वरक से लेकर सप्तमी थ्वी से (च्युता हुए (मार 

गारकी (अम्ातू) क्रम से (तीर्थेशा:) तोर्थंकथर (चरमागा ) चरम शरीरी ( ३ *) ६६०४ ' रह ४3: 
संयत (नो) नहीं होते हैं। (नोरक") नारकी अनन्तर | नरक से निकलकर (चक्रंश: / चक्रवर्ती (केशव ) नारायण 
प्रतिनारायण (वल.) भ्रौर वलभद्र (इलाकापुरुषा.) श्रेसठ इलाका ऐप (न) नहीं (स्थात) होते हैं (तृतिय॑स्भावन- 
नय३) मनुष्य, तिय॑च भ्रौर भवनत्रियक देव मे भी (नव) इलाका पुरुष नही होते हैं (अनुदिशानुत्तरविमानतत ) भनुदिश 
भौर अनुत्तर विमान से (च्युता ) च्युत हुये जीव (सजिपृर्णोषु) संज्ञि पर्याप्त जीवो मे: (जायन्ते) उत्पन्न होते हैं (आईशानत:) 
दूसरे स्वर्ग तक से (च्युता.) च्युत हुये (ये) जो (देवा ) देव (अ्रनन्तरं) भनन्तर भव मे (अग्रतिष्ठितश्त्पेकस्थूलभूतोयपूर्णागा:) 
भ्रप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति स्थूल प्रृथ्वीकाय, जलकाय पर्याप्तो मे (भवन्ति) उत्पन्न होते हैं । 


भ्वाल्वार्थ--सातवें नरक से निकला हुआ जीव तिय॑च ही होता है। भर पुत नरक में जाता है । छठवे नरक 

से निकला हुआ जीव मनुष्य हो सकता है भौर सम्यस्दर्शन को भी प्राप्त कर सकता है लेकिन देशब्रती नहीं हो सकता | पचम 
गरक से निकला हुमा देशव्रतती हो सकता है लेकिन महाब्रती नहीं होता । चौथे तरक से निकना हुआ जीव केवली भी हो 
पकता है। परन्तु तीर्थंकर नहीं हो सकता, तीसरे दूसरे और प्रथम नरक से निकले हुए तीर्थंकर हो सकते हैं। मरक से 
' जक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र और त्रेसठ इलाका पुरुष नही होते हैं । मनुष्य, तिर्यच श्रौर भवनवासी 

तर, ज्योतिष्क देव भी इलाका पुरुष नही होते हैं। अनुदिद और श्रनुत्तर विमान से च्युत हुये जीव मारायर नही होते 
हैं। वारहवें के ऊपर से आये हुये जीव मनुष्यो मे ही उत्पन्न होते हैं । दूसरे स्वर्ग से च्युत हुये जीव अग्रतिप्वित प्रत्येक वनस्पति 


स्पूल पृथ्वीकाय, जलकाय पर्याप्ती भे उत्पन्त हो सकते है ॥१२०,१२१,१२२, १२३॥ 


तिर्यक्ष मत्यतिर्यम्चस्ते तेजोबायुवरजिता: । 
नृषु परचेन्द्रियाः पूर्णा नारकरेष्वमेरष्वपि ।।१२४॥ 


<--तिजोवायुवर्जिता') तेज काय, वायुकाय को छोडकर (मर्त्य॑त्ियंच् ) मनुष्य श्र तिय॑श्व॒ लृषु) 
मनुष्यों मे (तिव॑क्ष) तिव॑च् के जाते हैं (पूर्णा) पर्याप्त (पंचेन्द्रिया:) पचेन्द्रिय (नरकैपु) नरक मे (भ्रपि) भौर (अमरेपु) 


देवो मे भी जाते हैं। 
---एकेन्द्रियादि सम्पूर्ण तियंच तेजकाय भौर वायुकाय को छोड़कर शेप तिर्यच्र मनुष्यों में भी रो 
सकते है । किला पक देव श्रौर नारकियो मे भी जाते हैं। परन्तु तीर्थंकर तो स्वर्ग या नरक से ही श्राकर हैं 
६8२४|। 
ग्रष्टवाराद्द्विवारान्त घर्मोव्यिदिष्वसजित; | 
सरीसृपाः खगा. सर्पाः पिहाः कास्ता नरापूचराः ॥१२५॥ 
<_ (धर्मोरव्यादिप्र) धर्मादि पृथ्वियों मे. (ग्संज्ित ) असज्नी (सरिसूप्रा )सरीमप (संग ) पत्नी 
[सर्पा') सर्प हम अुक ४36००- 20% मनुष्य और मगरमच्छ [ग्रश्वारात्‌) श्राठ बार से लेकर (द्विवारान्त 
वार तंक जा पकते है । 


२६८ ] आचारसार: 
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स्वात्याओ--प्रथम नरक मे भ्रसंज्ञी भ्रव्यवधान से आठ बार तक जा सकता है। दूसरे नरक में सरीसूप सात 
वार जाता है। तीसरे नरक मे पक्षी छह बार, चौथे मे सप॑ पाच बार, पाचवे तरक से सिह चार बार, छठवे नरक मे स्त्री 
तीन बार और सातवें नरक मे मनुष्य और मगरमच्छ दो बार जा सकते हैं ॥१२५॥ 
भौमभावनयों पूर्णो प्रसंज्षि भोगभूमिजा' ! 
तापसप्रवराइचापि जायन्ते भवननत्रये ।।१२६॥ 


अल्लयार्श--(भौमभावनयो.) भवतवासी और व्यन्तर देवो मे (पूर्णा ) पर्याप्त (अ्सज्ञि) असज्ञी (च) श्रौर 
(तापसप्रवरा ) तापसी (भोगभूमिजा.) भोग भूमि के जीव (भवनत्रगे) भवनवासी व्यन्तर ज्योतिष्क मे उत्पन्न होते है । 


म्नाव्यार्थ-असज्षि, पर्याप, पचेन्द्रिय, भवतवासी और व्यन्तरो मे उत्पन्न होते हैं। तापसी और मिथ्याहषि 
भोग भूमि के जीव भवनवासी व्यन्तर और ज्योतिष्क देवो मे उत्पत्न होते हैं ॥|१२६॥ 


सद्हृष्टिभोगभुजाता- सोधसंशानकल्पयों । 
पर्याप्ता' कप्ृम्सजशिमातवा भोगम्नसिषु |१२७॥ 


अल्ल्यार्श-[सद॒हश्टिभोगभूजाता ) सम्यग्हष्टि भोगभूमिया जीव (सौधमेंशानकल्पयों ) सौधर्म और ईशान 
कल्प मे उत्पन्त होते हैं 'भोगभूमिषु) भोगभूमि मे [(पर्याष्ठा:) पर्याप्त (कर्मभूसज्िमातवा ) कमंभूमि सन्नि और मानव 
उत्पन्न होते है । ह 


ज्वालार्थ-सम्यग्दृष्टि भोगभूमिया जीव सौधर्स और ईशान स्वर्ग में उत्पस्न होते हैं । भ्ौर कर्मशमि के पर्याप 
सजी मनुष्य भोगभूमि में उत्पन्न होते हैँ ॥।१२७॥। 


परिवाड ब्रह्मकल्पान्त यात्युप्राचारवानपि । 
श्राजोवफ: सहुस्नारकत्पान्त दहानोज्मित ॥१२८॥ 


पान्त्यच्युतान्तमुत्कर्षात्तियंश्वो मानवा प्रपि । 
सम्पग्दशनसम्पन्ताओयता देशसंघता: ।१२६॥ 


मर्त्यससयतसद्हृछिद देशत्रति कुटृष्दय । 
गेन्त्यग्रेवेयद्धान्त ते पान्ति सदद्रव्यसयमात्‌ ॥१३०॥ 


अल्लयार्श-(उग्राचारावान्‌) उत्कृष्ठ आचारवान (थ्रपि) भी ( 
ध्रह्कल्पान्त) ब्रह्म स्वर्ग तक् जाते हैं (दश्ेनोज्किता ) मिथ्याह8 आजीवक ) 
तक (उन्कर्पात्‌) उत्कृधता से एसम्यरदर्शनसम्पन्ता ) सम्यग्दर्शन से सम्पन्न (अस्तयत 


पंत.) भ्सयत (ततियंच्च ) तिर्यंच (मानवा:) 
मानव (पपि) भी (महस्वारकल्पान्त) बारहवें स्वर्ग तक श्रौर (देशसंयता") देश सयत सम्यर " 


का | अं के हि (भ्रसयतसद्द्॒टिदेशब्रति- 

ये) सम्परदर्शन से सम्पन्त देशब्रती, मिथ्याहरि देशव्रतो (मर्त्या) मानव ( अ्रच्युत ) भ्रच्युत . तक (यान्ति) जाते हैं 

(५) जो (प्रस्यग्र वेयकान्त॑) प्रन्तिम ग्ं वेयक तक (यान्ति) जाते हैं (ते) दे (सद्द्रव्यमं 

ये) जे रद्रव्यम यमात्‌) उत्तम 

पा ( () उत्तम द्रव्य महाव्रत के सयोग 
.._ भायाश--उन्‍्ह्ृ0 ग्राचारवान भी एकदडी, त्रिदंडी लक्षण 

जाते है। मिश्याह्ति काजी प्राह्मर करने वाले सहस्धार कल्प तक जाते 


परिव्राड) एकदडी त्रिदडी लक्षण परिक्राह 
+रम हंस (सहस्तारकल्पान्त) सहस्ञ कैल्प 


परित्राट्‌ ब्रह्म स्वर्ग तक प्रथवा पाचवे स्वर्ग तक 
हूं । उत्कृश्ता से सम्यर्दर्शन से सम्पन्त ग्रसयत 


श्राचारसार: २६६ ] 


॥ 


।ब बुर जऔ. की 
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तिय॑श्ञ ग्रोर मानव वारहवे स्व तक जाते हैं भौर देशसयत सम्यग्ट्नि सस्यग्दशन से सम्पन्न देशब्रती, मिथ्याद््ि देशब्रती, 
मनुष्य भौर तिर्यंच अच्युत वर्ग तक जाते हैं। उत्तम द्रव्य म'तत्रत के सयोग से मनुष्य भ्रन्तिम ग्रं वेयक जाते हैं ।॥१३०॥। 


पान्ति सर्वार्थसिध्यन्तं नराः संयमिनच्युताः॥ 5 3. _#7 ७४] 
सर्वार्थसिद्धिजा मोक्षगाः स्पुलॉकान्तिका श्रपिं ॥१३१॥ हे 


। 


सलोकपाला: शक्कादिदक्षिणेल्द्रो दिवश्च्युता:। 
शक्ाग्रमहिषीयुक्ता नृषु तिर्व॒त्यितन्तरस ॥१३२॥- 


अच्ल्ययार्श--[सयमिन:) सम्यग्हृष्टि महाव्ती (सर्वार्थसिध्यन्त) सर्वार्थ सिद्धि पर्यन्त (यान्ति) जाते हैं ।च्यूता.) 
वहा से च्युत होकर ( सर्वर्थ सिद्धिजा ) सर्वार्थसिद्धि के क्‍ देव (मोक्षगा') मोक्षगामी (स्थू ) होते हैं। (भ्रपि) ओर (लौका- 
न्तिका:) लौकान्तिक देव (सलोकपाला') लोकपाल (शक्रादिदक्षिणेद्धा) दक्षिण दिशा के छह इच्र. (शक्राग्रमहिपीयुक्ता ) 
भुख्य इन्द्राणी सहित प्रथम स्वगं का इच् (दिवब्च्युता ) स्व से च्युत होकर (नृषु) मनुष्य पर्याय में जन्म बैकर (अनन्तर) 
प्रनन्‍्तर भव में (निर्वान्ति) मोक्ष चले जाते हैं । 7 मी आर 


भ्नालार्शथ-सम्यर्हश्मिहाव्रती, सर्धिसिद्धि पर्यन्त जाते हैं वहा से च्युत होकर सवर्थिसिद्धि कै देव मोक्ष को जाते 
हैं और लौकान्तिक देव, लोकपाल, दक्षिणदिशा के छह इंच युल्य शची 'इन्द्राणी सहित प्रथम स्वर्ग का इन्द्र स्वर्ग से चुत 
होकर मनष्य पर्याय में जन्म लेकर अनत्तर मोक्ष मे चले जाते हैं ॥१३१,१३२॥ 2 | ९ 


पस्यां जातिजरापृत्युक्लेश्ञाउलेषो न विद्यते । क्‍ 
सोक्ता सिद्धगर्तियान्ति तां मर्त्या गुणभरूषणाः ॥१३३॥ 
८ | जन्मजरामृत्युक्लेशाब्लेष ) जन्म बुढापा, मृत्यु श्रौर क्लेश का झआारलेप (स्पर्श) 

(न) नही (बिचते) है. सा) हे 20 'द्गत (उक्ता) कही कु ३ (वा) उसको [ग्रुणभूषणा) गुण भूपसा 
(मर्त्या) मनुष्य ही (यान्ति) प्राप्त करते हैं। ' । 

क्नाल्या्- जिसमे जन्म, बुंढापा, मृत्यु 
गुणभूषण मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं | १३३।) ' ु । । | हि 
मम्योन्धयोजनक्मबुद्धये । द 
गीज्यन्ते मार्गणादिषु फैघुचित्‌ ॥१ै२४।। 
प्रस्योग्ययोजनत्रमबुद्धये) अन्योन्‍्य योजना कम से जानने के 
नानि) गुसस्थान (योज्यन्ते) युक्त करते हैं 
| ज्ञान करने के लिए 


| 


] 


॥+ 4 
। $। घ8 4 
भर क्लेश का स्पर्श भी नही है वह सिद्धनति कही जाती है। उसको 


| 


प्ररपणाना 
गुणरथानानि ४४] 


प्रहपरानाम्‌) प्ररूपणाओं का ( 
मार्गसाशो भें (ग्रुणस्थ 
किस मार्गया में कौन सा गुरास्थान होता है । इमक 


अन्लयार्श-[ 5 
लिए ,(केषुचित्‌) किन्ही (मार्गरादिएु भा 
- | क्यात्वार्शथ--किस प्ररूषणा में और 
मागेशाओं मे गुर॒स्थान घटित करते है १२४ 
चत्वारि पच सर्वाणि घत्वारि तरकादिषु । हि 
3205 प्चेन्द्रिये ते सर्वाण्याद् त्वस्याक्षकाययोः ॥१३५॥ 


0 है 
दल चत्वारि) चार [पच) पाच [सवा 
' अल्‍्लयाश--(तरकादिएु। मरकादि में क्रम से (बत्वारि) चार (पच) [ 


शि) सब (खीद/) (झा्रि) 


ॉजिजगयढ- के #०मकनक-क०-पब-छ-२०२ प १-२ प३कक- 4११७ ३०३० कुक १-कनगकन्पकप नव के. अर जन “नरानयान पिन चनन- कल बा 


नड भआी अ... आना... आीशम. शध्क 


२७५० काचारसार 





हि! 








चाड़, गुण सपात्त हैं।। पत्तेन्द्रिगे)पचेल्धिय मे (हू) और (बसे) प्रसक्राय- मे (सर्वारि) सब गुसस्थान हैं । (भव्याक्षकाययोज़े 
एकेन्द्रिय, से जैक़र जार इन्दिय/तक भर ह्यावर काय मे (आद्य) प्रथम गुण स्थान है 7 । 57 था 5» यछ एाह्फ 


स्नालाधदें--नरकगति मे मिथ्यात्व/सासादन; मिश्र शौरस अविरतः बार गुणस्थान होते हैं। तिर्यच मे देश 
सयत तक पाच गुणस्थान होते हैं. गनुए्यो मे, वो वह आुरास्थाज़ होते:हैं-। देवी-के-आदि:के चार गुणस्थान होते हैं। त्रसकाय 
के भर पचचेन्द्रिय के चौद गुर[स्थान होते हैं। पाच स्थावर काय एकेन्द्रिय और दो इन्द्रिय तीच इन्द्रिय तथा चतुरिर्द्रिय के 
एक मिथ्यात्व गुण स्थान होता है॥१३४॥ + हुए पक्ष ।53),- हशे «८ फयाद 


संक्याद्या: क्षो णमोहान्तीः संयोगानतीशुच ते क्रमातूं । 
(परत 5 >ा: 5 “० “हे भोशेभयमनोवाध्ष मधोव्ाक्ष्यपरेल्ववि।१३६॥ २८७० ४५ -छएडफफचए 
“कील 7, अस्लयार्श 0) कछग्ेंद , | ात्ला> ५ लए कक एक व ले आह ॥ एटू गएा- दर 
, 7६ ६ हलकार्श--क्षिश्यांता.) सजी पंस्े्दिय, प्रयम ;गुरास्थानू से लेकर. (क्षीणफ्रोहान्ता:) बा रहवे ..गुग़स्थान 
तक्क हैं (. (मोषोशथूमदोब्राक्ष॥ असूत्य और, इभय:मुतचल मे /क्षीणमोझहत्ता 3 बारहवें; गुसस्थानलक- है :(अपि) और. 
(अपरेपु) सत्य भोर अनुन्तय (मनोवाक्ष) मत वचन में (कंमात्‌) क्रम से (ते) वे :्षश्नम से बाएहवें-तकू-झौर /संयोगान्ता:), 
सयोगकेवली तक हैं । ह 


रा क हि 
8 न का 5 आई यान -की-. ब्म्क्क आटा ०३, व्मोुओ.. गयुअ जे 'पिमआन- वजन कन... काओे पा कमजक अं; ४:2२ "3 ब््ू ब्छ रू 7+०+०+ 5 
| प्र ॥+ रे ल्‍द 87 का ४ ता ४+१+७।१ ४१ (४7. 


धर आम हे ०७ ६5४६३, ६-7 
कि जैपल्ाश- सजी पत्नेन्द्रिय के भ्राप्मम से लेकर क्षीणमोह- तक गुरस्पानदैं ।उचार- मनोयोग और-चार उन्नत 
योग अ्रथम गुणा स्थान से लेकर क्षीण॒कपाय गुणासुथाव तक (हैं ।सयोगः-केवल़ो गुणस्थान- प्ेस्सल्यन्यौराप्रनुझयू मत वचत- 
योग है ॥१३६॥ 


54 | का 9 ता। कक ) पर उजक ] हैः शा ञ्के 
| 3 छौक को दिल 7 हा डा ७ )।7७./७ 


पर्याप्तृह्येस्द्िया, प्ादिस्तुरीयवचते आओ जिओ 
स्थावरादिसयोगाज्ताः पूर्णा ग्रौदारिके मता: ।।१३७॥। 
पड़ 


(दििगि वफा जज ३ रहा ए एचचे श5उ5 गम क्र एकछज्ाएएक्छएक ४» क्त] 


7“ [7४७६४४६७३, |. एप्प्ल्स्ड<० 


(प्रनुभय) वचन योग है (पुत्र ) और (अ्रौदारिके) शऔदारिक काययोग मे (पर्णा) पर्याप्त 33 अब पक े 
प्रादि सयोगकेवली तक है । रण) एयर (स्थावरादिसप्रो +)स्थावर। 


की ८ । 5 तर 'ए। स्वाष्डी के ६ हि के जाणमात शत रण एक शाप श-क्ष ईदी _फेशापफ्तब 
(६ हे " 
आतालार्थे-पर्याप्त दो इच्धिय के प्रथम गुणस्थान और अनुभय वचन योग हैं।ओदारिक कार्यथोग में पेब्रेमि! 
स्थावर श्रादि के प्रथम गुणस्थान से लेकर तेरह गुणस्थान हैं ॥।१३७॥ 
हद त। इतार एय मे हाई शक ओ 
कुहक्सासादनो*पुर्णा + सुदकू-पु वेचसग्रत़: १६ ऋगी> एज 
फवाटयोगी तस्मिश्न मर्त्यंतियंक्ष तददृयम ॥१३८॥, 
की 2 दम 


च्ा पृ अं | आह जात (५ कक शत बचा अंक (६७१८ ! पुपए.फुए-णप्ाा क्‌ए२१एण 5" |] पृ पृएत्त 


अल्छायार्थ--(तन्मिश्रे)। श्रौदारिकंमिश्र 'काययोग मे " पूरा] भर्पया४ (कुहक्सासादना:)- मिथ्याहह्ि 


भोर सासादुन गुरास्थान वर्ती हैं । (मुदकू) .समगग्हृषि, (पु वेदी) परुषवेदी हे है 

योगी काट योगी तरह गरास्थथ तो तह बाग हद कक 7 तय) ज्ीये गुरासयान बर्ती डोते हैं। (कवाद- 
हव॑ गुणस्थान मे (कपाट योग से) झौदारिक मिश्र काययोग मू पैर: 

मिश्र काययोग (मत्य॑तियंक्षु) मनुष्य और तिर्यचो मे ही होता है । ५0258 भोदाहिकझौर औदारिकः 


लाल्वार्थ-ओदारिक मिश्र काय योग मे अ्पर्याप्त मिध्याहएि और सासादन गुरास्थान ्धा होते 

रे] है! तेरहवें | ].20 "अं निकअलजत लक किक 8 शल्य मन योग टन गैदारिक धू+ 5 एस्थान वर्ती | 
पुरुष वेदी चौथे गुणस्थान व्ते है । तेरहवें गुरारथान में कवोर्ट योग में औद॑ मिश्र कोय योग है अर्थात्‌ अर 
कम सोयू प्रथम द्वितीय चतुर्य ; भोर-त्रयोदश गुरणत््यान मे-होता;है.।, तुर्थ पुणस्थाल मे औदारिक मिश्र- काग्रफ्तेगी पु वेदी 


जनक 
कि $७ 7. बनने 0५+०->-नन के. अनेक फर>ीन-3-3-मपना ,ातकतनन्‍नानकाननना 3०4 ०... 


धावारसार। २ कक ] 





३-६-+९-%-७-७-७७-७-७-९:७+७-६-६-७-&<-७-०.-६-७-क-क-७-७-क-क-क-७ २८ ७-७-७-७-७-७-७ 





8.० ++ंगीी 2,आरि,नई 


>अाायकामपे>-बेदनभाक चतमपंदनम काम मेक किए न॥-५%- १३५) - मे “के. 4... २क-३,-३५.-७. ५ भ - 8 नदी मल 
कं रा रे फायगोग %-२०७-२७०२७-३/१क-प-ब्मकनीकगक-फ-फ पक 
ही होते हैं। तेरएर गुरुम्यान में ब्यौदारिक मिश्र फाययोग कंपाट समुर्द्धात में ही होता हैं। अदा 
भर शक कल ही होता है। भ्रौदारिक भौर ग्रौदारिक मिश्र 
रागयोग मगुष्प घोर तियो मे ही होता है व॥ "हे हा लत हल कम शी 


की जा आंत हब, क् आड़ 





7 ] 


है / पा 
“मिश्रे न मिश्र! साप्तादनोत्पत्तिनरकषु ने ॥ १३६४ 
(बैन थिक:) बैकिंसिक लाय योर 


मस्त खाये - (मरना रके) देव शोर तारेकियों मे (पूर्णो) लेक पर्याप्त भ्रवस्था ये _ 
है। (प्शण) निवत्ापर्यान में (तर्मिन्न  वैक्रियिंक मिश्रकाय योग होता है। (मिश्र ) मिश्र गुंण स्थान में (मिश्र ) वेक्ियक 
प्रिथ् (न) नहीं है। (नरक्रेपु) नरक में (सासादभोरपत्ति;) सासदिन गुण स्थीर्म से उत्पत्ति (न) नहीं होती है। |... 


हि बजा टताकतर-हेय ध्रौर 'मारंफियों में पर्यात भवस्थों में वेक्रियेंक 'काययोगे होता है। निवेत्यपयोध मे वेक्रियिक 
मप्र शाययोग गोता है । मिश्र गृरास्पान में वैक्रियिक मिश्र नही है। नरक में सौसोदेत गुरॉस्थनि से उत्पत्ति नही है । १३६ 


भाहारदेहपर्याप््पा पर्णापूर्शप्रमेसियो:प 
' * झ्रन्तर्म हतकीली 'त॑ औहरिहर मिंशकी | १४ हो 


५ है ( | 3] द प्नि मल नि ही मम 02 हें 
| अल्ययार्थ-नप्राहारकदेहपर्याप्या) ऑॉहारिक शैरीर पर्याप्त से 8078 0/8 यो ) गे और भपूर्ण प्रमत्त, 
गूगस्थान में ंपन्यम हर्तेकाली। परन्तु [ते काल पर्यन्त (ओह राहोरेमिश्रेकी) श्राहरक गररभ्रा फ गा योग होता है| 


४. ॥9 0 रे 
बनाता थें-प्रमत्त गुरास्थान मे देह पर्याप की भ्रपूर्णा भ्रवस्था मे भ्रन्तमु हतेकाल तक श्राह्मरक मिश्र काय 
हु. जक प्रंवर #+ रो का अत  गुशस्थं न के आम्यक में प्रेन्समु बज “हा जन पा पारा हर 
योग है । प्राशिर, शरीर पर्गाप्न की एं्ं ध्रेवस्था में परेमेत नि में हते कील तंके आहारंक काय योग होता, 


रे न / तल, | पी) ईशा 
ट ॥7४०॥। 5 . -ए 
॥७ ४ ५॥। हे कामि # झा फाए 


॥।' 


शक *ग्९, का 
395 मा पक प्र 


न करा. व ह््न ऐश # 5 
| ॥+ | १ । है | । [ न $ ह। कु *] एँ | ५ रे * 4 2३ 


कुदकसाप्तावनमुहकचतगृंतिगुविग्रहे। . « 4७ , उेचछ 
थ्५ 8 8077 [ हा कपुरणे हि ५ 
कार्मारास्तु सयोगस्प प्रतरे लोकपरणे ॥१४१॥. , 

। आम 23 मम ध् और ४ ७3७ + ६ 


0 ' त्व -भौर चतुर्थ पा णस्थान में धारो 
_.. (कुटकूसासादन बहु तिगविग्रहे) मिथ्यात्व, जान दन - भौर चतु कै प्रर मो 
गति दा पा शमीग "क्रेवली के (अंतर) प्रतर (लोकपूरण) भर लोकपूरण मे 
गति पृ ॥] के विभ्रह गत मे (6) श्रौर ह योग्य) ] हि 5, 9 ++$| ६ है ।' / ड़ ५ टः कं । 4 5, । ! || 32023 
(कार्माता:) वीर्मासीकीय थीगे होता हैं। अल 0 
ब्नाथ्यार्थ--प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ गुरास्थान मे, चारोग्रतियों के जीवो 0300: जे लि 
७ # हि. ना कु में का्मारां । ४ हैँ थे ५ डर प्र र 
योग होते है॥" पर नरक मं बाद दर के निकत्ति व शव कै पवा दिती। कर तथा 
लाकप्रण श्रवस्था में कार्मेणकोर्ययोग होता हैं (७:४2 ॥ ४5 इक मे प्रथम, हितीय चतुरग शस्थान मे 
मे | देव तार 7 |7/7७6' के 4४ हे । / है 
आर मिश्र काययोग होता ० आरकियों के हसरे गुरास्थान मे वैकियक मिश्रकाययोग नही होता है) ॥१४२॥ 
क्यक मिश्रकाययोग होता है, परन्तु पद 
स्थावरादिस्ववेदाउनिधृत्तताः स्युनय सके 0 0 2 0 
हक अकेले हु यह पदिस्तविदानिवृत्पन्त] शेषवेदयो: ॥१४३॥ ८.» ४0 '४ए 
35 2 2 ० 2 के पा 50 एप हर ्थ्याः -। गुर: कक! 
3 की (तपुसके) गफुसक वेद मे (स्थावरादिस्ववेदानिवृत्यन्ता ) ७९५ कक _ 
स्थाने पं. तकरकनिवृतिं॒शस्यान तब! हैं ।/ (शेपिवेदयो )'शैप 70280 पक जम अं 
प्रादि से लेकर प्रपने वेद के श्रनिवृत्ति गुरास्थान पर्यन्‍त हैं । 


|] का | 9 
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भ्नात्ा&--नपु सक वेद मे एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय/ चतुरिच्द्रिय सम्मूच्छत से लेकर नवे गुण- 
स्थान पययेन्त है । गर्भ जे अंसशी से लेकर-सवेद भाव नववें ग्रुणस्थान तक स्त्री पुरुष, वेद है ।१४२। 


कुटगादयनिवृत्तिद्वित्रिचतु भगिगा गुणा: । ; 
क्रोधत्नये क्रमाललोमे सुक्ष्मलोभान्तिका दश ॥॥१४३॥ 


आल्लया्े-(कओधतनये) ओध, मान, माया मे (कुहगाद्यनिवृत्तिद्वित्रिचतुर्भागगाः) मिथ्यात्व गुरणस्थान से 
लेकर अनिवततिकरंण गुरा|स्थान के दो भाग भाग, तीन भाग, चार भाग तक (गुणा) गुणस्थान है (लोभे) छोभकषाय मे 
(यृक्ष्मलोभान्तिकादश) मिथ्यात्व से लेकर सृक्ष्मतोभ तक ,१० गुणस्थान है । 


| 


... ज्नाव्वार्श-क्रोधकषाय नवसे गुरास्थात के द्वितीय भाग तक, मान तृतीय भागतक,माया चतुर्थ भाग तक झौर 
लोभ॑कपाय दछवें गुरास्थान तक है ॥१४३॥ 


एकेन्द्रिया दिपर्या प्तसंक््यायाद्रगुणद्ये । . | 
स्‍्थातां सतिश्र ताज्ञाने विभगोरषि यथाक्रमस ।।१४४।। 


, _अल्लयार्श--(एकेन्द्रियादिपर्याप्तंसश्यायाद्गुणद्ये) एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, त्रीइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञि 
पर्याप्न, सज्ञी, भ्रांदि को, झ्ादि के दो गुणस्थान मे (यथाक्रम) यथाक्रम से (मतिश्र्‌ ताजाने) मति श्रज्ञान,श्रू त भ्ज्ञान (स्थाता) 
होते है (विभग.) तथा विभगावधिज्ञान (अपि) भी होता है।.... 
ज्नावार्श-एकेन्द्रि दोइर्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय भ्रौर भ्रसज्ञी पचेन्द्रिय के श्रादि के ,दो ,गुरास्थान 


में मतिश्रज्ञान, श्र्‌ तभ्जज्ञान होता है और पंचेन्द्रिय सैनी के आदि के दो गुणस्थात में मति भ्नज्ञान, श्र तश्रशञान और विभगा- 
वधिज्ञाव भी होता हैं )१४४॥ 


चत्थषष्ठप्रमृतिक्षीणमोहान्तगा. क्रमाव। 
ज्ञानत्रये मनः पर्ययेशहंतृतिद्वेषु केवलंम ॥१४४॥ 


न 


हट 


५ ७ उच्लयाशथ- (शार्नत्रये) मतिज्ञान, श्र तज्ञान, प्रवधिज्ञान तीत ज्ञान में (मतःपर्यये) मनःपर्ययज्ञान मे (क्रमात्‌) 


क्रम से (चतुर्थपट्ठप्रभृतिक्षीणमोहान्तगा ) चौथे भर छह से लेकर क्षीणकषायगुणस्थानतक है । (भ्रहेत्सिद्ध ए) भ्ररिहन्त भौर 
सिद्ध अवस्था में (केवल) केवलज्ञान है । 


का स्नाल्वार्श--मतिज्ञान, श्र्‌ तज्ञान और अवधिनान तीन ज्ञात मे चौथे सेलेकर क्षीणकपायगुरास्थान तक हैं। 
मन पर्यय ज्ञान में छठे से लेकर क्षीणकंपाय गुणस्थान है। भरिहन्त, श्रौर सिद्ध मे केवलज्ञान है ॥१४४॥। 


|" .  झ्संयमे चतर्थान्तीा; पंचमों देशसंयभे । ' 
प्रमत्ताद्यनिवृत्यता यम्े सामायिकद्धये ।।१४६॥। 


! ४» ४ [ | 


अल्लयार्श--(अ्रसयमे) श्रसयममें_(चतुर्थान्ता:) चोथे गुशस्थान तक है। (देशसंयमे) देशसंयम में (पचमः) 
पाचवां गुरास्थान है। (सामायिकढ़यें) सामायिक भर छेदोपस्थापना इन दो (यमे) सयमो में (प्रमत्तायनिवत्त्यन्ता:) प्रमत्त- 
गुरास्थान से लेकर ग्रनिवृतकरण गुणस्थान तक है । की 


ब्नाल्वार्श - भ्रसयम, मे चौथे गुणस्थान तक है । देश संयम में पाचवा गुरणस्थान शस्थान है । सामायिक भ्रौर छेदोपस्था 
प्रा सबम में ६ से लेकर € तक गुणस्थान होते हैं ।१४६॥। 


) ९ ० । 
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परिहारद्धों प्रमत्ताप्रमत्तो सृक्ष्मलोभकः । 
स्थात्‌ सृक्ष्ससाम्परायन्से यथास्थातैश्तनी न तः ॥१४८॥ 


अन्लयार्थ--(परिहारद्धों) परिहार विशुद्धि सयम मे (अग्रमत्ताप्रमत्तौ) प्रमत्त और भ्रप्रमत्त गुणस्पान है 
(पृक्मसाम्पराय) सुक्षम साम्पराय मे (सुक्ष्मलोभक:) सृक्ष्म लोभ अथवा दशवा गुणस्थान है। (यथाश्यातै) यथास्यात सयम 
मे (अन्ये) प्रन्य उपशान्त मोह से लेकर भ्रयोग कैवली तक गुणस्थान हैं श्रोर (अत) सिद्धो मे (स) वह संयम ( नें) 
नही (्पात्‌) है। ह 


फ्याव्यारऊ-परिहारविशुद्धि संगम मे प्रमत्त श्रौर भ्रप्रमत्त गुणस्थान है। सृक्ष्मसाम्पराय मैं दशवा गुणस्थान 
है। ययास्यात मे उपशास्त से लेकर भ्रयोगकेवली तक गुरस्थान हैं । सिद्धों मे सम नहीं है ।।१४७॥ 


चक्षुरक्षेकाक्षायतसबहष्द्याच्ास्तु द्शने । 
उद्मस्थान्ता स्पृताइचक्ष॒ष्यचधों क्रमात्‌ ॥१४६॥ 


अल्क्षयार्थ--(चक्षुषि) चक्ष (अ्चक्षेषि) प्रचक्ष॒(प्रवधी) अवधि (दर्शने) दर्शन में (क्रमात्‌) क्रम से 
(चक्षुरक्षेकाक्षायतसद्द्श्याद्ा ) चार इच्धिय,एकेल्रिय,ध्रसयत सम्परहि से लेकर (छ्मस्थान्ता ) छद्नस्थ (वारहवें गुणस्थान 
तक) (स्मृताः) कहे गये हैं । 

स्वालाछ/-चक्षृदर्शन चतुरिच्िय से लेकर सब जीवों के होते हैं भौर मिथ्यात्व गुणास्थान से लेकर बारहवें 
गुणास्थान तक है । अचक्षुदर्शन एकेण्दिय से लेकर बारहवें गुशास्थान तक है। भ्रवधि दर्शन चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 


ब।रहवें गुणस्थान तक है (१४८॥ 


क्ेवले जिमसिद्धा स्थु स्पावराद्याउचतुर्गुणा: । 
प्रप्रवस्ततिलेदयास प्रमतास्ताश्च कोतिता ॥१४६॥ 


अल्लयार्थ--(कैवले) केवलदर्शन मे. [ जिनसिंद्वा ) जिन श्रोर सिद्ध (पथ ) हैं। (अग्रशस्तत्रिलेश्यास) 
ग्रप्रशस्त तीम लेश्याओं मे (स्थावराद्या:) स्थावर भ्रादि के (चतुगु णा ) चार गुरास्थान (च) थ्रौर मत्तान्ता) छठ 


गुणस्थान तक (कीतिता') कहे हैं | 


|... ्नाल्ार्थ--कैवल दर्शन मे रिहत्त गौर सिद्ध है। कृष्ण, 
के होती है श्ौर इतके मिथ्यात्व गुरास्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक हैं 
स्थान तक भी तीन प्शुभ लेश्याये होती है ॥१४६॥ 


शुभलेश्यातु संज्यादिसप्तमान्तास्ततो परे | 
। शुक्लाया स्पु" सयोगान्ता: लेश्यातीतास्तत' परे ॥१५०॥ 
+ न्‍ ; $ (% 


९ (शक्ल रु भात्तन्ता ) संज्ञी पचेच्द्रिय के मिथ्यात्व से लेकद सप्तम 
अन्लयार्थ-- (शभलेश्यासु) शुभ लेश्या में (सक्ष्यादिसम गम 
गुणस्थान हि न ) के 298/8% आठवे से लेकर (सयोगान्ता ) सयोग केवली तक (शुक्लाया) गुक्‍स सेश्याएं 
(स्यु) होती है (तत ) इसके बाद (परे) चौदहवे गुरास्थान में मौर सिद्धो में (लेश्यातीता ) लेग्या से र हितिह। हि 

| स्नाला््थ--पीत पद्म शुक्ल लेश्या सज्जी पचेस्द्रिय के होती है भीर प्रथम गुरास्थान ते लेकर मातत गुमनस्पान 
तक हैँ । बॉ से लेकर संयोगकेवली तक एक शुर्वेल तेश्या है। चौदहवें गुणस्थान में शोर सिद्धो में देश्या वा 


श्रभाव है ।१५०॥। 


नील, कापोत लेश्या एकेच्रिय से लेकर सब जीवों 
। किसी प्राचार्य के अ्रभिप्राय से प्रमत्त गुण- 


२७४ |] क्राचारसारा 


ह.. 
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प्रव्णे सर्दगुणस्पानान्यभव्ये प्रथमो गुण' । 
मिथ्यात्वादित्रये मिथ्यालष्दयाद्या' स्थुस्त्रयो गणा ॥१५१॥ 


वेदकाओंपशमयपोस्चतर्थच्यारचतग णा; । 
चतुर्थाचुपक्षान्तान्ता द्वितीयोपश्मे मता: ॥१५२॥ 


सिद्वास्ता: स्पुश्चतुर्थादा' सम्यक्त्वे क्षायिक वरः। 
सज्निनि द्वादश गुणा सिथ्याहष्टिरिसज्ञिनि ॥१५३॥ 


अल्लयाओश--[भव्ये) भव्य जीव मे (सर्वगुशस्थानानि) सर्व गुरास्थान हैं। (अ्रभव्ये/ प्रभव्य में (प्रथम ) प्रथम 
(गुण) गुणस्थात है। (मिथ्यात्वादित्रये भिध्यात्वादि तीन में (सिथ्याद्श्यादा ) मिथ्यादृष्टि श्रादि (जय.) तीन (गुणा ) 
गुणस्थान हैं । (वेदकाद्योपशमयः) वेदक सम्यक्त्व और प्रथमउपशमसम्यक्त्व में (चतुर्थाद्या ) चतुर्थ भ्रादि (चतुगु णा.) 
चार गुणस्थान हैं। (द्वितोयोपशभे) द्वितीयोपशम में (चतुर्थाच् पशान्तान्ता') चौथे से लेकर उपशान्तकपषाय तक गुरास्थान 
(मता ) माने हैं। (बरे) उत्तम (क्षाग्रिके) क्षायिक (सम्यक्त्वे) सम्यकत्व में (चतुर्थाद्या ) चतुर्थ गुशस्थान को लेकर 
(सिद्धान्ता ) सिद्धपर्यन्त हैं। (सन्निति) सज्नो में (द्वादशगुणा ) बारह गुणस्थान हैं। (असंज्ञिनि) असज्ञी में (मिथ्याहष्टि:) 
मिथ्यादृ९ एक गुरास्थान है । 


स्वात्ाशै--भव्य जीव में सवंगुणस्थान होते हैं। अभव्यो में प्रथम गुणस्थान है। मिथ्यात्वादि तीन में मिथ्या- 
दृष्टि भ्रादि तीन गुणस्थान है | वेदक सम्यक्त्व और प्रथम उपशम सम्यकत्व में चतुर्थ, पाचवा, छुठा और सातवा ये चार गुण 
स्थात हैं । द्वितीयउपशभ सम्यक्त्व में चौथे से लेकर उपज्ान्तकषाय तक गुणस्थान माने हैं। उत्तम क्षायिकसम्यक्त्व मे 
चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्धपरयन्त गुणुस्थान हैं। सज्ञी मे बारह गुणस्थान हैं और भ्रसज्ञी मे मिथ्यात्व गुसास्थान है । 


॥१२१,१४५२,१५३।| 
कुहष्ट्यादिसघोगान्ता आहारे कामणे स्थिता; । 
श्रयोगिनर्दानाहारे सिद्धाः निर्धतकामंणाः ।|१४४॥ 
। अल्लय्यार्श--(आहारे) आहारक मार्गणा मे (कुहश्यादिसयोगान्ता') मिथ्याहृफ्ति से लेकर सयोगकेवली गुण- 
स्थान पयन्त है (व) भ्रोर (अनाहारे) अ्नाहारक मार्गणा मे (कार्मणे) कार्माण काययोग मे (स्थिता ) मिथ्यात्व सासादन 


असयत और प्रतर लोक पूरण गत (सयोगकेवली) सयोग केवली (भ्रयोगिन') भ्रयोग केवली गुणस्थान है (निश्ष तकार्मणा ) 
समस्त कर्मो के नाश करने वाले (सिद्धा ) सिद्ध परमेष्ठी है। 


ज्वाद्यार्थं-भ्राहरक अ्रवस्था मे मिथ्याहृष्टि से लेकर समोगकेवली तक त्रयोदश 


हि ५ गुणस्थान है। श्रना 7रक 
प्रवस्था में प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ त्रयोदश झ्रौर चौद वा गुसस्थान है और सिद्ध अवस्था मे भी अनाहा 


रक ग्रवस्था है ।१५४॥। 
चत्देशसु सिथ्याहक पूरो5पुण च संजिनि । 
सासादतायतसुहफप्रमत्तास्तु गणास्त्रयः ॥१४४॥ 


पूर्ण जोवसमससे स्पुः संज्ञिनोश्न्येजिनों बिता ! 
एवं जीवसमासेषु मार्गणा भ्रपि योजयेत्‌ ॥१४६॥ 


आचारार; 
२७१ | 
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अ्छायार्श--(चतुर्देशसु) चोदह जीव समासो मे (मिथ्याहक्‌) मिथ्यात्व गुण स्थान होता ] 

ब्ग हि हि] ५ 

पर्याप्त (सशिति। सनी मे (सास।दनायतपुदृकप्रमत्ता:) सासादत, असयत सम्यरहृ्ि श्रौर प्रमत्त (त्रय हे 

नल सज्षी के (पुण) पर्याप्त (जीवसमासे) जीवसमास में (जिनो) संयोग केवली और श्रयोग केवली के (विना) विन्ना 

प्रन्ये) शेप से गुशस्थान हैं (एव) इसप्रकार (जीवसमासे ] [ गीजयेत्‌ 

बा का धर हैं (एव) इसप्रकार ( ] जीव समास में (मार्गणा.) मार्गणा (अ्रपि) भी (योजयेल) 
_आाद्यार्थ- प्रथम गुशस्थान मे चौदह जीवसमास हैं। सज्ञी निवृत्मपर्याप्न के प्रथम द्वितीय चतुर्य और प्रमत्त 

गुणस्थान हूँ। सज्ञी पर्याप्त के प्रथम गुणस्थाव से लेकर क्षीण कषाय गुणुस्थान प्यन्त है । सयोगफेवली, अ्रयोगकेवली, पज्ञ 

सन्नी व्यपदेश से रहित है | इर प्रकार गा समास में मार्गणा भी लगाता चाहिये । जैसे संभी पचेन्द्रिय मार्गणा को छोड 

कर णेप तेरह मार्गंणा मे एक तियंश्व गति है। सन्नी पचेन्द्रिय पर्याप्त मे चारोंगति है दृत्यादि रूप से घटित करना 


चाहिये ॥१४५,१५६॥ 
सप्तम्याः श्र एयसंस्पातभागसात्रास्ततः क्रमातु । 
घर्माया तारका यावदसंस्यातगुणाः स्पृताः ॥ ११७॥ 

... ल्थ्षयार्शथ--[सिप्तम्या ) सातवें नरक के (ारक्रा ) तारकी (श्रेष्यसंस्यातभागमात्रा )जगत श्रेणी के 
अरसंस्थातवे भाग प्रमाण है। [तित) वहा से (कमा) कम से (याबत्‌) जब तक (धर्माया) प्रथम तरक हैँ तब तक 
(अमख्यातगुणा ) अ्रसस्यात गुणे (मताः) माने है । 

भ्नाल्यारर्ई- सातवे नरक भे नारकियों की 
प्रसस्थात गुणे अधिक छठठे नरक में है। उससे असरयात्त गुणे चौथे मे, उससे अ्सख्यात 
दूसरे में, उससे प्रसस्यातगुणे पहिले नरक में तारकी हैं ॥११७॥ 
पचाक्षा प्रतराप्तर्यभागमान्नास्ततोघिका । 
चतस्त्रिद्वी्धिया जीवा- कमात्ते त्रसकापिका ॥|१४८।। 


सख्या जगतृश्रे णीं के अ्रसंख्यातवे भाग प्रमाण है और उससे 
गुणे तीसरे में, उससे अ्रसख्यात गुणे 


प्रसंस्यलोका' स्पुस्तेजस्कायिका' क्रमशोविका' । 
पदसस्वेयभागेन प्ृथ्ठ्यप्पवतकायिका ॥११६॥ 


ग्रनन्‍्तामस्तसंख्याता निगीदा क्रमशोघिका । 
बनस्पतय एकाक्षार्सितर्ष अश्च पथोचित ॥१६०॥। 


प्रचराउसरुपातभागमात्रा ) जग्तूप्रतर के ग्रसंस्यात भाग मात्र 
अल्व्यय्यार्श--पिचाक्षा ) पवेन्रिय जीव (त्तरा पा हा 
हड | त) क्रम से (चतुस्त्रिद्ी रिद्रिया ) चार इन्द्रिय,त्तीत इन्द्रिय श्रीर दो इन्द्रिय 


प्रमाण है। (त्तत;) उससे (अधिका ) श्रधिक (मा 
हे । ह वे हज बैलक त्रस कांयिक के जीव है | (िजस्कायिका ) तेजकाय के जीव (प्रसल्यलोका ) श्रस॒त्यात्त लोक 
प्रमाण (स्पु') हैं। (तत ) उससे (एृथ्ब्यप्पवनकायिका श्रसस्येयभागेन) तेजकाय से असस्यात भाग से अधिक फ्रम 
पृथिवी, जल और अ्रग्निकायिक जीव हैं (निगोदा ) निगोद (अनन्तातन्तसख्याता ) मा सरयात हैं। उसमे 
(ऋ्रमात्‌) क्रम से (यथोचित) यथोचित (वर्मत्ता ) वनस्पति (एकाक्षा:) एक्ेन्द्रिय (तिर्गख्व ) तिय॑च् हूं । 
प्र हैं. उससे भ्रप्चिक कम से चार इन्द्रिय, तीन 
०_पश्चेन्द्रिय जीव जगतप्रवर के असख्यात भाग मात्र हैं, उत्त सा 5 
इच्द्रिय और 8९४० ४6९ जीव हैं। पेज कार्यिक के जीव असंख्यात लोक प्रमाण हैं। तेशकायिक से भरप्रिक 


२७६ | पग्राचारसार। 





प्रसस्यात भाग से क्रम से पुथिवी जल भर अग्निकायिक जीव हैं। निगोद भ्रनन्तानन्त सख्यात है। उप्तसे क्रम से ययोचित 
भ्धिक वनरपति एकेन्द्रिय तिर्यश्व जीव है । 
झाव्छा-निगोद से वनस्पति अधिक कैसे हैं।., 


उत्लर--निगोद तो केवल साधारण है और निगोद साधारणवनस्पति और प्रत्येक वनस्पति इन तीनो को 
मिलाने से वतस्पतिकाय जीव अधिक हो जाते हैं १५५, ११६,६०।। 


अ्रन्तरद्ीपकुनरा' संख्याता गुणिताः क्रमात्‌ | 
सस्यातरूपेः कुरुष हरिरस्पकवर्षयों: ॥१६१॥ 


हैमवतभहैरण्यवतोव्यो भोगभुमिजाः । 
भरतरावतक्षेत्रे बिदेहे पूर्ण भानवाः ॥१६२॥ 


लब्ध्यपुर्णा जगच्छू ए्यसस्यभागमिता मता । 
भरतादिष क्र्मावनोषु तेश्यो४घिका नरा- ॥१६३॥ 


अल्लयाश्थ--(अन्तरहीपकुनरा ) अन्तरहीप के कुमानुप (क्रमात्‌) कम से (सख्याता ) संख्यात गुरित हैं। 
(तत') उससे (सख्यातरूपे ) सख्यात रूप से (गुणिता ) गुरित (कुरुषु) देव कुर भर उत्तरकुर में हैं। उससे संल्यात 
गुणित (हरिस्स्थकंवर्षयों ) हरिश्षेत्र और रम्यक क्षैत्र में है। उससे श्रधिक हैमवतगृमि, हिरण्यवत भ्रूमि मे (भोगभूमिजा ) 
भोगभूमि में उत्पन्न होने वाले मानव हैं. उससे प्रधिक (भरत्तरावतक्षेत्रे) भरत, ऐरावत क्षेत्र में (पर्णमानवा) पर्याप्त मानव 
है। उससे श्रधिक (विदेहे) विंदेह क्षैत्र में पर्याप्त मानव है। (िस्य ) उससे (अधिका”) भ्रध्विक (भरतादिपु) भरतादि 
(क्मविनीषु) कर्मभूमियों में (लब्ध्यपूर्णा,) लब्ध्यपर्याध्ष (नरा ) मानव (जगचछ प्यसस्यभागमिता) जगत श्रेणी के 
असाख्यातवें भाग प्रमाण (मता ) माने हैं | 


_. अलज्ार्थ-अन्तर द्वीप के कुमानुष ऋम से असस्यात गुणित है उससे असस्यात रूप से गुणित देवकुर, उत्तर 
कुर में 6 उससे सख्यात गुखित हरिक्षेत्र और सम्यक क्षेत्र में है, उससे हैमवतभूमि और हिरिण्यवत भोगभूमि मे 
उत्न्न होने वाले मातव हैं। उससे अधिक भरत और ऐरावत् क्षेत्र में पर्या मानव हैं, उससे अ्रध्िक विदेह क्षेत्र मे मानव हैं, 
उससे भ्रधिक भरतादि कर्मभूमिया में लब्ब्यपर्याप्क मनुष्य जगतश्रे णी के असख्यातवे भाग प्रमाण माने हैं । 


॥१६१६, १६२, १६३॥) 
भ्रसख्यश्ष णिवंभानिकेष्योज्सरत्यग णा ऋषात्‌ । 
भावना चाना ज्योतिष्क्रास्तेस्य सरव्यातसग॒णा-१६४। 


अन्लयाईई--(क्मात) क्रम से (प्रसस्यश्रे शिवैभानिकेभ्य.) असस्यात श्र णी विमानिको से(झसस्यातगुणा”) 
#॥५+*९र.ह (भावना ) भवनवासी (वाता) व्यन्तर हैं। (तिभ्य ) उससे (सस्यातसंगुण ) सल्यातगरणित (ज्योतिष्का ) 
जे वह। रे है 


फ्नात्वार्श- भप्रसंस्यात श्रेणी विमानों से असस्यात भुणे भवतवासी देव हैं। भवनवासी से अस 
| | असख्यात ग्रुणे 
व्यन्तर देव हैं । व्यन्तर देवो से संख्यात गृणे ज्योतिषी देव हैं ॥॥१६४॥) न मम 
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ग्राचारतार। २७७ | 
जा या 
मत्येम्योड्संख्यगुणिता श्रत्॒स्व्यभ्र णिनारका: । 
तेभ्यो देवार्ततः सिद्धाइचासख्यान तसगुणा ॥१६५॥ 





पु और । ४]?१॥० 77 $ | १3 
तियंग्रोन्तगुणितास्तेध्यः संसारिणोधधिका।॥ .. 7 
सिद्धराशिप्रमाएेन सर्व जो वाश्ततो८धिफाः ॥ १६६॥ 


प्राधारे बादरा; सुक्ष्मांः स्ंत्र चसनालियाः । 
त्रसास्तु विकलाक्षा: स्पुस्तियंस्लोके व्यवस्थिताः ॥१६७॥ 


अक््लयाश--(मत्येभ्य।) मनृष्यो से * (असस्यगुरिता) भ्रसस्यगुणित (ग्रसस्यश्र शिनारका:) असस्य श्र णी 
प्रमाण नारकी है (तेम्यः) उन नारकियो से (प्रधिका) अधिक (देवा) देव हैं (तत) उत्त देवो से (अ्संख्यानन्तसंगुणाः) 
भ्रसस्यात प्रनन्त सगुणित (सिद्धा) सिद्ध है. (तेभ्य: ) उन सिद्धो से (अनन्तगुणिता ) अनन्त गुणित (तिमंच') तिर्यश्व 
हैं (तेम्य-) उन तियश्ो से अधिक (संसारिणः) संसारी जीव है (सिद्धराशिप्रमाणेन) सिद्ध राशि प्रमाण के साथ (संसारिण:) 
ससारी जीवों के मिलाने से (सर्वे) सम्पूर्ण (जीवा.) जीव राशि होती है (आधारे) प्राधार से रहने वाले (बादरा:) बादर 
जीव हैं (सृक्ष्मा ) सूक्ष्म जीव (सर्वत्र) सब लोक मे व्याप्त है (तु) उपपाद, मारणात्तिक समुद्घात श्लौर लोक प्रण समुद्घात 
को छोड़कर (त्रसा,) त्रस जीव (त्रेसनालिगा ) श्रसनालि में ही रहते हैं. (विकलाक्षा ) विकलेन्द्रिय (तिय॑ग्लोके) तिर्यग्लोक 


में व्यवस्थिता ) व्यवस्थित हैं। 

फ्नाव्यार्श--मनृष्यों से अ्रसस्यगुशित, असंख्य श्र णी प्रमाण तारको हैं। उन नारकियो से श्रध्िक देव हैं, उन 
देवो से ग्रसंख्यात प्रतन्‍्त संगरितत सिद्ध हैं। उत सिद्धो से अनत्त गुणित तिय॑च्च हैं, उन तियंचों से ्रधिक ससारी जीव हैं, 
सिद्ध प्रमाण के साथ संसारी जीव मिलाने से सर्व जीव राशि है। भाधार से रहने वलि बादर जीव हैं सृक्ष्म जीव स्वलोक 
में भरे हुए हैं और उपपाद,मारणान्तिक, समुद्पात भ्रौर लोक प्रण समुद्धात को छोडकर त्रस जीव त्रस नालि मे ही रहते 


हैं। विकलेन्द्रिय तिर्यग्लोक में व्यवस्थित है ॥१६४,१६९४७१६७/ क्‍ 
से बकर्मो वक्ता लर्णलल -.., । 
की कर्मायत्तदिचरं जीव: संसारे पर्यट्त्यत्तों । 

प्रकृत्याषष्टविध त्वष्ट्वत्वारिशच्छुत च तंत ॥१६०८॥ 


ञ गै) ये (जीव') जीव (चिर) अनादिकात से 
अचल्‍्लय्याशे-- (कर्मायत्त) कर्मों के वशीभूत हुआ (श्रस 
(ससारे) ससार मे (पर्यटर्ति) 388 है. (तू) वह कर्म (प्रक्ृत्या) प्रकृति से (प्रषविध) थ्राठ प्रकार है. (च) भौद (प्र४- 


पत्वारिषच्छुतं) एक सौ अडतालीस प्रकार की भी है। 
,._ नाखार्क्ा-कर्मो के वशी भूत हुआ वह जीव प्रतादि काल से-ससार मे भ्रमण करता है। वह कर्म प्रकृत्नि से 
भ्राठ अकार हे ग्रौर उनकी उत्तर प्रकृति एक सो ग्रडताली स॑ प्रकार की भी होती है ॥१६०८॥। 


छटविधे ज्ञानदर्शानावरणीयत्ः । 
द ' स्याहेदनीयमोहापुर्नामगोत्रान्तरायतः ॥ १६९ 
| | 
जानदर्शनावरणीयत ) श्ञानावरणीय दर्शनावरणीय (वेदनीयमोहायु- 
स्वप्यार्श--(तत्र) उसमे पत्‌) जो ( हक यु 
आशिक यह कम हा ताम, गोत्र, अन्तराय के भेद से (अष्टविघ) भ्राठ प्रकार का (स्थात) है । 


यत्तन्र 
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' श्वावार्श--जो प्रात्मा के ज्ञान गुण को घाते उसको ज्ञानावरण कहते हैं। जो आत्मा के दर्शनगुण को घाते 
उसे दर्शवावरण कहते हैं। जिसके उदय से जीव को सुख दुःख होवे उसे वेदनीय कप है। जिसके उदय से जीव अपने 
स्वरूप को भूलकर श्रव्य को अपना समभते लगे उसे मोहनीय कहते हैँ । जिस जीव की किसी नरक ग्रादि शरोर मे रोक 
रखे उसे भ्रायुकर्म कहते हैं । जिसके उदय से शरीर श्रादि की रचना हो उसे नामकर्म कहते हैं । जिसके उदय से यह जीव 
ऊच नीच कुल मे पेदा होवे उसे गोत्र कर्म कहते है । जिसके उदय से दान लाभ भोग उपभोग और दीय॑ मे विध्व आवे उसे 
अन्तराय कम कहते हैं । 





हा 


ज्ञानं सतिश्र्‌ तावधिमतः पर्ययकेवलस । 
आवुणोतीति तज्ज्ञानावरणं पंचमभेदगस |।१७०॥। 


अल्ल्ग्मार्थ--(मतिथ्र्‌ तावधिमनः पर्येयकेवलम्‌) मति, श्र्‌ त, श्रवधि, मन' पर्यय झौर केवल (ज्ञान) ज्ञान को 


। आवृणोति) आवरण (आच्छादव) करती है (इति) इसप्रकार (तत्‌) वह (जशावावर्णा) ज्ञानावरणी प्रकृति (पंचरभेदरश) 
नपीज्न प्रकार की है ह ! 


रा २ फ्पेल्वार्श--मतिज्ञानावरण (मतिज्ञात्‌ को ढाकनेवाला) श्र तधानावरण (श्र तज्ञान को ढाकने वाला) | 
अवधिज्ञानावरण (अवधिज्ञान को ढाकने वाला) मन पर्ययज्ञानावरण (मन पर्यय ज्ञान को ढाकने वाला भौर)केवलशञानाव रण 
(केवलज्ञान को ढाकने वाला) थे पाच ज्ञानावरण के भेद हैं ॥॥१७०॥। | 


स्त्थानगृद्धिनिद्रानिव्राप्रचलाप्रचलाद्यस । 
तिद्रा व प्रचला चश्तरचक्ष॒र्दशनावृती ।१७१॥ 


अ्रवधे: केवलस्थापि दर्शानस्थावृती इति । 
चतुविधे:पि' स्वावायें दर्शनावृत्तयों नव ॥॥१ ७२॥ 


अललयार्श--(स्पानगद्धिः] स्त्थानगृद्धि (निद्रानिद्वाप्रचलाप्रचलाहयमु) विद्वानिद्रा, प्रचलाप्रचला (निद्रा) 
निद्रा (प्रचला) प्रचला (चश्षुरचक्षुदंशेनावृती) चक्षुदशंनावरणी, श्रचक्ष दर्शनावरणी (प्रव्धे) श्रवधि ( केवलस्य) केवल 
(दर्शनस्य) दर्शत की (प्रावृतती) आवृत करने वाली (आवरण) (इत्ति) इसप्रकार (चतुविध॑) चार प्रकार (प्रपि) भी 
(स्वावाय ) भपने आवरण मे (दर्शनावृतय.) दशनावरणी (नव) नव प्रकार की है । 


भावार्श--जो आह चक्षु इच्द्रियो से होने वाले सामान्य प्रवलोकन को न होने दे उसे चक्षुदर्शनावरण कहते 
हैं । जिस कर्म के'उदय से चक्ष इस्द्रिय को छोडकर शेष इन्द्रियो तथा मनसे पदार्थ की सामान्य ग्रवलोकत न होने दे उसेग्रचक्षु 
दरशनावरण कहते हैँ। जो कर्म भ्वधिज्ञान के पहले होने वाले सामान्य अ्रवलोकन को त होने दे उसे भ्रव्ति दर्शनोवरण 
कहते हैं। जो कर्म केवलज्ञान के साथ होने वाले सामान्य भ्रवन्षोकन को न हो ; 


ने दे उसे केवल दर्शनावरण कहते हैं। ' 
'  निद्रा-भद खेद श्रम'आदि को दूर करने के लिए जो शमन करते हैं वह कर्म निद्रा दर्शनावरण है। विद्गा- 
निद्रा-तीद के बाद फिर फिर नींद आने को निद्गानिद्रा कहते हैं। निद्रानिद्रा के वशोभृत होकर जीव क॥क के को नहीं 
खोल सकता है। प्रचला--बैठे बैठे नेत्र शरीर भ्रादि में विकार करने वाली शोक गआादि से उत्पन्न हुई नींद प्रचला कहलाती 


है | उसके वज्ञीभूत सोता हुआ भी जागता रहता है। प्रचलाप्रचला-प्रचला के ऊपर प्रचला श्राने को प्रचलाप्रचला कहते 


हैं। हक अवस्था है ह में लार बहने लगती है, श्रांगोपांग चले लगते हैँ) स्त्यानग्रद्धि-निद्रा के द्वारा सोती 
भवस्था मे भी नाना तरह के भयंकर कार्य कर डालते हैं और जागने पर कुछ मालूम ही नही क्क कया 
३३ ३४080 २३ पीतल इस ऊँछ मालूम ही नही हो सकता कि मैंने क्या हि 


सातासातद्वयं बेच मोहोषष्टाविशतिमंतः। 
सिथ्यात्वं सम्यग्सिथ्यात्वं सम्यक्त्व हग्विमोहनस ।. १७३॥ 


क्रोधादिभेदानतानुबधो उंज्वलनश्तथा । 
प्रत्यात्यानः कषायः स्पादप्रत्याख्यान इत्यमी ।|१७४।॥ 


चारित्रमोहनीय स्पुर्नोकषायाश्च ते नव । 
पुरुषस्त्रीषण्टवेदत्रयं रत्यरतों तथा ॥|१७५॥। 


हास्पशोकी भय चापि जुगुप्सायुश्च॒तं विघस्‌ । 
निरयायुस्तिय ग्मिर्त्यसु राय षीति वणितम |॥१७६।॥ 


अल्लयार्थ--(वेद्य) वेदनीय के (सातासातद्यं) साता भ्रसाता दो भेद हैं (मोह:) मोहनीय (प्रष्टाविशति:) 
प्रह्ाईस प्रकार का (मतः) है (मिथ्यात्व) मिथ्यात्व (सम्यग्मिथ्यात्व) सम्यग्मिथ्यात्व (सम्यक्त्व) सम्यक्त्व (हग्विमोहनम) 
दर्शन मोहनीय के तीन भेद हैं (क्रोधा भेदाअनन्तानुबंधी) कोध, मान, माया, लोभ (प्रत्याख्यान ) प्रत्यास्यान क्रोध, मान 
माया, लोभ (प्रप्रत्याख्यात ) भ्रप्रत्यास्यान क्रोध, मान, माया, लोभ (सज्वलन. कपाय ) संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ 
(च) श्रौर (पुरुषस्त्रीषण्डवेदत्रय) १रुष, स्त्री, लपु सक ये तीन वेद (तथा) तथा (रत्यरती) रति, श्ररति, (हास्यशोकी) 
हास्य, शोक (जुगुप्सा) जुयुप्सा (भय) भय (ते) वे (नव) नी (नोकषाया.) ३ (स्यु ) है (इति) इस प्रक्रार 
(अ्मी) यह (चारित्रमोहनीय ) चारित्र मोहनीय (स्यात) है (निरयायु बलुविय नरक आयु ८ (तियंश्च मत्य सुराथू पीति) तियंच् 
आयु, मनुष्य आयु, देव भायु (इंति ) इस प्रकार (भायु ) आयु ( )चार प्रकार (वरणितम्‌) कही गयी है। 


स्नालार्थ-वेदनीय कर्म साता और असाता के भेद से दो प्रकार है। जिसके उदय से देव श्रादि ग्तियो भे 
शारीरिक तथा मानसिक सुख प्राप्त हो उसको साता वेदनीय कर्म कहते है । जिसके उदय से नरकादि गतियो में तरह तरह 
के दुख प्राप्त हो उसे ग्रसाता वेदनीय कर्म कहते है। दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय कपाय वेदनीय भ्रौर भ्रकषाय वेदनीय 
दहन चार भेद रूप मोहनीय कर्म क्रम से तीन, दो, गौ श्ौर सोलह भेद रूप हैं। जिनमे से सम्यकत्व, मिथ्यात्व श्रौर सम्यकू- 
मिथ्यात्व ये तीन दर्शन मोहनीय कर्म के भेद हैं| भ्रकषाय वेदनीय भ्रौर कषाय वेदनीय ये दो ,भेद चारित्र मोहनीय के हैं । 
हास्य, रति, प्रति, शोक, भय, जुगुप्सा स्त्रीवेद, पु वेद और नपु सक वेद ये नौ अकषाय वंदनीय के भेद हैं। भ्रौर श्रनन्ता 
नुबन्धी, अप्रत्यास्यात, प्रत्यास्यान ग्रौर सज्वलन इन चार भेदरूप क्रोध, मान, माया, लोभ ये सोलह भेद कपाय वेदनीय के 
हैं। मिथ्यात्व प्रकृति--जिस कर्म के द्वारा सर्वज्ञ कथित मार्ग में भ्रश्नद्धान हो उसे मिथ्यात्व प्रकृति कहते हैं । सम्यपत्व- 
प्रकृति--जिस प्रकृति के उदय से श्रात्मा के सम्यग्द्शन में दोष उत्पन्न हो उसे सम्यक्त्व प्रकृति कहते हैं। सम्य्मिमिथ्यात्व- 
प्रकृति के उदय से मिले हुए दही गुद् के स्वाद को तरह उभय रूप परिणाम हो उसे सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति कहते हैं। हास्य 
जिसके उदय से हसी भावे वह हास्य नो कषाय है । रति-जिसके उदय से विपयो मे प्रेम हो वह रति है । पल कर उदय 
से विषयो मे प्रेम नही हो वह भ्रति है । शोक-जिसके उदय से शोक चिन्ता हो व शोक है ।* भय-जिर्सके उदय से उर लगे 
वह भय है । जुगृप्सा-जिसके उदय से ग्लानि हो वह जुगुप्सा है। स्त्रीवेद-जिसके उदय सेपुरुष के साध रमने का भाव हो स्तरी- 
वेद है। प्‌ वेद-किसके उदय से स्त्री के साथ रमने को भाव हो पुरुष वेद है। न सक वेद--जिसके उदय से हो पाप दीर्नो 
से रमने की इच्छा हो वह नपु सक वेद है । प्रनन्तानुवन्धी--जो आत्मा के सम्यकत्वे गुण को घाते उसे प्रतत्तानुवन्धी कहते 
हैं। अप्रत्यास्यानावरण-- जिससे उदय से देश चारित्र न हो उसे प्रप्रत्यात्यान कहते हैं। प्रत्याव्यानावरण- जिसके उदय 
से सकल चारित्र न हो उसे प्रत्याख्यान कहते हैं । सज्वलन--जिसके उदय से बधारयात चारित्र ने हो उसे स्वन बहने है 


१८० | धाचारसार। 


&%-%%-७-५७-३-७-३-७०७-५-६/१-६-६-७-६-६०-७-७-७-७-६-६-७-७-७-७ के की के थे जे की की कि कल छा आरा सरी ० ५ कद हैं 
तरकायु, तिर्थश्वायु, मानुषायु श्नौर देवायु ये चार आ्रायुकर्म के भेद हैं। नरकायु जिस कम के | से जीव नारकी के 
दरीर मे श्का रहे उसे नरकायु कहते हैं इस तरह सब भेदों मे समझता चाहिये ॥१७३, १७४, १७९ १७३१॥। 


नाम त्रिनवर्तिशेंदेर्गतिस्तन्न चतुविधा।.. 
जाति; पंचविधा पंचभेदसगं च वन्धतम्‌ ॥|१७७॥ 


पंचमेदों5गसंघातः स्पुः संस्थानानि षट तनो:। 
प्रीण्यगोपागतासाति देह संहुतताति घट ॥१७८॥ 


वर्णाः पंच हविगन्धो स्थुः पंच रताः स्पशण्टिकस 
शानुपुव्यइचततस्त्रो०्गुरु लध्वेक्क शरीरगस्‌ ॥१७६॥ 


उपघात परपघातोच्छुवासातापचतृष्टयस्‌ । 
उद्योतमेक द्विविध विह्ायोगतिकर्स यतु ॥१८०॥ 


प्रसवादरपर्याप्प्रत्येक स्पात्‌ स्थिर शुभयू।. | 
सुभगं सुस्वरादेययशस्कीति च सेतरम्‌ ॥१८१॥ 


निर्माणमेक स्पात्तीयंकरनासाप्यनुत्तर । 
उच्चनीचहिभेदस्य पात्र तदगोत्रकर्म यतु ।१८९॥ ' " 


स्पाददानलाभभोगोपभोरदीर्पान्तरायतः । 
पंचभेदोषत्तरायो5्य दानाइन्तरमेति यत्‌ु ॥१८३॥ 


सअल्लयार्थ--(तिनवतिभेदे ) तिरानवे भेद (नाम) नाम कर्म के हैं (तत्र) उसमे (गति ) गति (चतुविधाः) 
भार प्रकार की है (जाति.) जाति (पच्रविधया) पाच प्रकार की है (व) झोर (पतरभेदगः) पच भेद वाला (बन्धन) बन्धन 
(अंगसघात ) शरीर भौर सघात (पं्रभेद ) पराच भेद वाले (स्थु ) हैं। (संस्थानानि) संस्थान (पट) छह हैं। (तनो ) शरीर 
के (प्रांगोपागनामानि) भ्रागोपाग नाम (त्रीणि) तीच हैं. (देहसहनाति। शरीर के सहुनत (पट) छह है (वर्णा ) वर्ण (पंच) 
पाय है. (दि) दो (ग्यौ) गन्ध (पंचरसा”) पाच रस (स्पशशाश्कम) स्पर्श झाठ (ओुषूर्च्या ) प्रानुपूर्वी (चतस्त्र)' चार 
(एव) है (शरीरग) शरीरगत (अगुश्लध्वेक) भ्गुरु लघु एक (्रपधातपरघातोच्छुवासातापचतुष्ट यम; भ्रंपघात, ' परघोत, 
उम्टुबात, भाताप चनुष्टय है (उद्योत) उद्योत (एक)एक (विहायोगतिकर्म) विहायोगति कर्म (द्विविध॑) दो प्रकार है 
(प्रावादरपर्याप्रप्रस्येक। भस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक * (स्थिरशुभंम) स्थिर, शुभ | (सुभगमुस्वरादेययशस्कीति) सुभग, सुस्व॒र, 
प्ादेय, ग्रश'कोति (स्थात) हैं. (च) झोर (सेतरम) इनसे विपरीत भ्र्थात्‌ स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, भ्रशुभ 
एुमंग, दुस्वर, प्रनादेय, प्रयेशकीति (निर्माण) निर्माण (एक) एक (अनुत्तरं) सर्वोत्कृए (तीर्थक्रनामा) तीर्थंकर नाम 
(प्रपि) भी है (उच्चनीघदिभिदस्य) उच्च नीच भेद फा (पात्र) पात्र (तदगोच्रकर्म) वह गोत्र कर्म (स्थात्‌) है (दानलाभ- 
भोगोषघागदीपन्तरायत ) दान, लाभ, भोग और उपभोग दीयास्तराय से (पचभेद ) पाच भेद वाला (भ्रय) यह (भ्रन्तराय.) 
फल गाय दर्म स्थान) है (यह) इस कर्म के उदय से (दानाद्वन्तरम्‌) दानादि में विध्न (एति) प्रा4 होते हँ । 


लात्तारा--तिरानवें नाम कर्म के भेद हैं। गति--जिसके उदय से जीव दूमरे भव को प्राप्त करता है उसे 


पट 
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गति नाम कर्म कहते हैं । इसके चार भेद हैं नरकगति, तिर्यश्वगति, मनुष्यगति भर देवगति। जिसके उदय से भ्रात्मा को 
तरकगत्ति प्राप्त हो, उसे गति नाम कर्म कहते हैं इसीप्रकार सबमे लगाना 'चाहिये। जाति--जिस कर्म के उदय से जीव 
नरकादि गतियो में भ्रव्यभिचार रूप समानता से एक रूपता को प्राप्त हो, वह जाति नाम कर्म है। इसके पाच भेद हैं 
एकेन्द्रिय,दी र्द्रिय,ती न्द्रिय,चतुरिन्द्रिय भर पचेन्द्रिय जाति । जिसके उदय से जीव एकेन्द्रिय जाति में पैदा हो' उसे एकेन्द्रियादि 
जाति कर्म कहते है। शरीर-जिस कर्म के उदय से शरीर की रचना हो उसे शरीर ताम कम कहते हैँ । इसके पाच भेद हैं 
ग्रौदारिक, वे क्रियिक, आहारक, तेजस श्र कार्माण शरीर नाम कर्म जिसके उदय से भौदारिक शरीर की रचना हो उसे 
झौदारिक दरीर मामकर्म कहते हैं। इसीप्रकार सवमे लगाना चाहिये। अंग्रोपाग--जिसके उदय से अंग उपागो की रचना 
हो उसे अंगोपाग ताम कर्म कहते हैं । इसके तीन भेद है। १ ओऔदारिक शरीराड्भरोपाग २ वेक्रियिक शरीरागोपाग श्रौर 
भाहार शरीरागोपाग । जिसके उदय से भौदारिक शरीर के अग श्रौर उपागो की रचना हो उसे श्रोदारिक शरीरागोपोंग 
ताम कर्म कहते हैं। इस प्रकार बोष लक्षण समभना चाहिये । बन्धन--जिसके उदय से भ्रौदारिक शरीर के परमाणु दीवाल 
में लगे हुए ईंट और गारे की तरह छिद्र सहित परस्पर सम्बन्ध को प्राप्त हो उसे औदारिक वन्धन नाम कर्म कहते हैं, इसी 


प्रकार ग्रन्य सबमे लक्षण जानता चाहिये । 
बक्रियिक वन्धन, आहारक बन्धन, तेजस, कार्माण वसच्धन, ग्रौदारिक बच्धत | सघात ताम कर्म के उदय से 


ग्ौदारिक शरीर के प्रदेशों का छिंद्र रहित वन्धन हो उसे सघात नाम कम कहते हैं | इसके भी पाच भेद हैं श्रोदारिक सघात 
इत्यादि | संस्थान नाम कर्म के उदय से शरीर का सस्थान (श्राकार) बने उसे सस्थात नाम कर्म कहते हैं। उसके छह भेद 


ग्रोध परिमण्डल स्वाति, कुब्जक, वामन शौर हुण्डक संस्थान | जिस कर्म के उदय से जीव का 


हैं। समचतुस्त्र स्थान, न्य 
शरीर ऊपर नीचे तथा बीच मे समान भाग रुप भ्र्थात्‌ सुडोल हो उसे समचतुस्त्र संस्थान कहते हैं। जिसका शरीर वटवृक्ष 


की तरह तामि से वीचे पतला ऊपर मोदा हो उसे न्यग्रोध परिमण्डल संस्थान कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव का 
शरीर सर्प की वामी की तरह ऊपर पतला और नीचे मोटा हो उसे स्वाति सस्थान कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव का 
शरीर कुबडा हो उसे कुब्जक सस्थान तामकर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से बोता हो उसको व/मन संस्थान नाम कर्म कहृत 
हैं। जिस कर्म के उदय से श्रागोपाग किसी खास प्राकृति के न हो उसे हुडक सस्थान नाम कर्म कहते हैं । सहनन-जिस तामकर्म 
के उदय से हृड्ियों के वन्धन में विशेषता हो उसे सहतन नाम कर्म कहते है। इसके छह भेद है। १ वज्पेंभनाराच संहनन 
वज्न राज ताराच, प्रद्ध ताराच, कौलके भौर असम्प्राप्तासुपाटिका संहतन । जिस कर्म के उदय से वषभ (वेतन) ताराच 


(फील) और संहनन (हड्डिया वच्ष की हो उसे वज्र्षभवाराच सहनत कहते हैं । जिस कर्म के उदय से वज्ध के हाड श्रौर 
वज्न की कौलिया हो परन्तु वेश्न व के न हो, उसे वञ्ननाराच सहततन कहते हैं । सामान्य वेगत और कोलि सहिस हाड हो 
उसे नाराच सहनन नामकर्म कहते हैं । हडियों की संधिया श्र्धकीलित हो उसे अर्धनाराच सहतत नाम कर्म कहते है | 
हडियां परस्पर कीलित हो उसे कीलक सहनन नाम कर्म कहते हैं। जुदी जुदी हृड्डिया नसो से वी हो परस्पर मे कौलित 
नही हो उसे अ्रसम्प्राधसुपादिका सहनन वामकर्म कहते हे । 
, जिसके उदय से शरीर मे स्पर्श हो उसे स्पर्श नाम कर्म कहते हैं | इसके श्राठ भेद हैं कोमल, कठोर,गुरु,लवु, क्षीत, 
उष्ण,स्तिग्ध और रुक्ष । इसी अकार आगे भी जानना चाहिये । रसके पाच भेद हैं । तिक्त, कंडुगा हम रा मधुर 
गन्ध के दो भेद हैं ! सुगन्ध भौर दुर्गन्‍्ध । वर्ण के पाच भेद हैं । शुक्ल,क्ृष्ण,नील,रक्त का पीत । कम को ते है के कक 
से विग्रह गति मे मरण से पहिले के शरीर के झ्ाकार आय कै कर आप से ला जिम कक 
गंदे के सरकार $ तियेग्गत्यानपुष्ये, मंनुष यगत्यानुपुर्व्य और त्यानुपूव्य । अगर के कक 
हक सा वका गोले के समान भारी शोर शर्ते के तूल के समाव हंलका ५ हो, वह अगुए ले नामर है । 
उपघात नामकर्म के से अपने बंगो से अपना घात हो उसे उपधात हक ह पक! हे हलक 
के कर्म के उदय से प्रातप रूप शरार हां, ' 
घात ; उसे परघात वामकर्म कहते हैं। अत कक कहने है । उच् 55 लग मर 
नाम की गा कक टू उदय के जया रूप शरीर हो उस उद्योत तामकम कहते हैं । उच्छुवास हक मो 0 
मे बा शो उसे कक कहते हैं। जिसके उदय वे ग्राकाक्ष में गमन हो उसे विहायोगति नामकर्म कह ह। इसके 
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प्रदस्त-अ्रप्रशस्त विहायोगति दो भेद हैं। एक शरीर का एक ही जीव स्वामी हो उसे प्रत्येक शरीर नाम कर्म कहते हैं । एक 
शरीर के अनेक जीव स्वामी हो उसे साधारण शरीर चामकर्म कहते है। द्वीच्वियादिक जीवो मे जन्म हो उसे त्रस नामकर्म 
कहते हैं । एकेन्द्रिय जीवो मे जन्म हो उसे स्थावर नामकर्म कहते हैं। दूसरे जीवो को अपने से प्रीति उत्पन्न हो उसे सुभग 
तामकर्म कहते हैं। रूपादि गुणो से युक्त होने पर भी दूसरे जीवो को भ्रप्नीति उत्पन्त हो उसे दुर्भग नामकर्म कहते हैं । 


जिसके उदय से उत्तम स्वर हो उसे सुस्वर नाम कर्म कहते हैं। जिसके उदय से खराब स्वर हो उसे ढूं स्वर नाम 
कर्म कहते हैं। जिसके उदय से शरीर के अवयव देखते मे सुन्दर हो उसे शुभ नामकर्म कहते हैं। जिसके उदय से शरीर के 
प्रवयव सुन्दर न हो उसे भ्रशुभ नामकम कहते हैं। जिसके उदय से शरीर से न किसी को रोकता है ग्यौर व किसी से रोका 
जा सकता है उसे सूक्ष्म नाम कर्म कहते हैं। जिसके उदय से दूसरे को रोकतने वाला तथा दूसरे से रुकने वाला स्थूल शरीर 
हो उसे वादर शरीर नतामकर्म कहते हैं । जिसके उदय से अपने योग्य पर्याध्ति पूर्ण हो उसे पर्याप्रि नाम कर्म कहते हैं * जिसके 
उदय से पर्याप्ति एक भी पूणु नही हो उसे अपर्याप्ति नामकर्म कहते है। जिसके उदय से शरीर के धातु तथा उपधातुए अपने 
अपने स्थिरता को प्राप्त हो उसे स्थिर नाम कर्म कहते है । जिसके उदय से धातु तथा उपधातु अपने अपने स्थान से स्थिर न रहे 
उसे भ्रस्थिर नामकमे कहते हैं । जिसके उदय से प्रभा सहित शरीर हो उसे झादेय नाम कर्म कहते है । जिसके उदय से प्रभा 
रहित शरीर हो उसे ग्रमादेय नाम कर्म कहते हैं। जिसके उदय से जीव की प्रशसा हो उसे यशकीति नाम कर्म कहते हैं । 
जिसके उदय से जीव को ससार मे निन्‍्दा हो उसे अयशकीति तामकर्म कहते हैं। अरहन्त के कारण भूत कर्म को तौर्थंकरत्व 
नामकर्म कहते हैं । उच्च गोत्र भर नीच गोत्र ये दो भेद गोत्र कर्म के हैं। जिसके उदय से लोकमान्य कुल में जन्म हो उसे 
उच्च गोत्र कर्म कहते हैं।। जिसके उदय से लोकनिन्ध कुल मे जन्म हो उसे नीचगोत्र कर्म कहते हैं । दानान्तराय, लाभान्तराय 
भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्गान्तराय ये अन्तराय कर्म के पाच भेद हैं। जिसके उदय से जीव दान को इच्छा 
रखता हुआ भी दान न दे सके उसे दानान्तरायः कर्म कहते हैं। इसीप्रकार अन्य भेदो के भौ लक्षण समसाना चाहिये । 
जी १७७, १७५, १७६, १८०,१८१, १८२, १८३॥।। 


त्रिशत्याद्यतरायेषु फोटोकोटय:ः परा स्थिति: । 
सप्ततिमहिनीयस्य स्थुविशतिवर्मिगोन्नयों: ॥। १८४॥। 


सागराणा न्र्यस्त्रदत्स्वादायुष्यपरा स्थिति: । 
वेद्ये मुहूर्त, स्पुहदिश्वाष्टो ते नाम गोजयो: || १८५॥ 


वेषेष्वन्समहत्त स्पादात्मता सह संस्थिते- । 
काल: प्रतिक्षणं बद्धकर्मणां त्थितिरोरिता ।१६६॥ 


पअल्लय्यार्थ--(त्रिशत्यायन्तरायेषु) ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदसीय श्रौर भ्रन्तराय में उत्कृष्ट 

शक > (परा। उत्कृष्ट 
(स्थिति) स्थिति (त्रिशत) तीस (मोहनीयस्य। मोहनीय की (सप्नति ) सत्तर (तामयोत्रयो ) नाम गोत्र की कट » 
वीस (कोटीकोट्य ) कोडा कोडी सागर हैं (आयुषि) आ्रायु मे (अयस्त्रिशवत) तैतीस (सागराणा) सागर की है. (भपरा) 
जघन्य (स्थिति:) स्थिति (वेय) वेदनीय मे (हादश') बारह (नामगोचयो ) नाम नोज्र में (अ्र्ठौ) प्राठ (मुहर्त्ता हर मुट्ते की 
पु ) है का णः कर्मों मे पा ह॒र्त) भ्रन्तमु दि ख पा है (प्रतिक्षण) प्रत्येक क्षण मे (बरद्धेशाकर्मणा) 
वर्ष हुए कर्मा को (प्रात्मता) ग्रात्मा के (सह) साथ (सस्थिते ) सस्थिति का (काल: हि 
पर हम (काल:) काल (स्थिति ) स्थितिबन्ध (इति) | 


प्नाव्यार्श-जानावररा, दर्शनावरण,वेदनीय भौर अन्तराय इन चारो कर्मों की उत्कु3 स्थिति 
सागर की है। मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोडा कोड़ी सागर है। नाम कर्म और गोत्र कर्म नकद 


भाषारसार। २८३ ] 





झो-ही>की-अी-ककी-$-की चीन कीत-हीनपकैनपी>ब-- कु ा>नह०- कह 
ा कोडाकोड़ी सागर को है । ब्रायु कम की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर की है। वेदनीय को जघन्य स्थिति बारह मुहूर्त 

है ) नाम झौर गोत्र को कप स्थिति भ्राठ मुहृत की है। शेष ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, भ्रत्तराय भर भ्राग्रु 
कर्म को जधन्य स्थिति अच्तमु हु है। प्रत्येक क्षण मे वन्धे हुए कर्मों की आत्मा के साथ संस्थिति का काल स्थिति बन्ध इस 
प्रकार कहां है १४४, १८५, १८६॥। 


कर्मस्पशंगुणो यस्‍्त पोपज्तुभाग इतीष्यते। 
लतानिबगुड़ाद्ात्मनानाभैदेनिजयुत- ॥१८७॥ । 


अन्‍्सयार्श-[य ) जो (त्रिजें ) तीन से उत्पन्न (लतानिबंगुडाबात्मनानाभेद') बता नीम गुडादि स्वरूप 
नाना भेदों से युक्त (कर्मस्पर्गग्ुण ) कर्म स्पश गुणा हैं. (स) वह (अनुभाग) अनुभाग (इति) इसप्रकार (इष्यते) कहा 
जाता है । 

ब्यात्या-कर्मो मे फल देने की शक्ति का ताम अनुभाग है। वह घातिया कर्मों का पनुभाग लता, दारू, 
प्रस्थि और सैल के समान है अ्घातियों में अ्रशस्त कर्म अरक्ृति का भ्रनुभाग नीम, काजी, विष, हालाहल विष के समान 
है और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग युण खाड मिश्री और ग्रमृत के समान है | १८७॥) 


संतानापेक्षयाज्ञादिः सादिनृतनबन्धनातृ । 
प्रदेश" कर्मण' स्कन्ध: प्रकृत्यादिश्रयात्मक ॥१८८) 


अल्ल्यार्--(प्रकृत्यादित्रयात्मक ) प्रकृति प्रादि त्रयात्मक (कर्मण ) कर्मों का (स्कस् ) स्कत्ध (अदेश:) 
प्रदेश बन्ध है यह (सन्तानापेक्षया) सन्‍्तान की ग्रपेक्षा (अनादि) अनादि है [नृतनवस्धनात्‌) नृतन बच्ध की अपेक्षा 


(सादि ) सादि है । 
स्नाथर्श-प्रकृति श्रादि त्यात्मक कर्मों का स्कच्य प्रदेश वन्ध है। गह प्रदेश वन्ध सन्‍्तान को अपेक्षा अवादि है, 


नवीनवन्ध की श्रपेक्षा सादि वन्ध है ॥(८८॥। 
भीवकर्मस्वस्पन्नो विज्ञानातिशयान्वित, । 
कर्मनोकर्मनिर्मोक्षादात्मा शुद्धात्मतां ब्रजेत्‌ १८६॥ 


अस्लयाशी--(जीवकर्मस्वरुपजञ) जीव और कर्म के स्वरूप को जानने वाला (विज्ञानातिशयान्वित) विज्ञान 
के प्रतिधय से युक्त (प्रात्मा) भत्मा (कर्मंतोकर्म निर्मोक्षात्‌) कर्म भर मौकर्म के निर्मोक्ष ते (शुद्धात्मता) शुद्ध श्रात्मा को 


(जेत) प्राप्त होता है। 
स्नाव्वार्थ--जीव और कर्म के स्मे 
निर्मोक्ष से शुद्धात्मा को प्राप्त होता है ॥१5६। ! 
श्रोमान्नः परमां रमो विरूपमां दह्यादनती के । 
विज्ञानातिशयेन पेन दुरितात्मानों विभिन्नौ कृतो 


संपृक्तो प्रतिपक्षदीनमर्मित प्राप्त सदावस्यित ! 
शमीनक्षजमक्षेय स्वतिशय शुद्धात्मजात चुतम्‌ ॥१६०॥ 


हूप को जानते वाला विज्ञान के अतिशय से युक्त आत्मा, कर्म तोकम के 


२घ४ |' भाचारसार। 
| हु हुये (दुरितात्मानौ) 
अस्लयाशें--(येन) जिसने (विज्ञानातिशयेत) विज्ञात के भ्रतिशय से (सपक्ती) मिले हु के 
शरीर और आत्मा को (पिभिन्नौ) प्रथग्मूत (कृतौ) करली है तथा (अततिपक्षहीन) प्रतिपक्ष से रहित (अमित) भ्रग्नमित 
(सदावस्थित) सदावस्थित (अनक्षज) अनीर्द्रिय से उत्पन्त (स्वतिशय) शअरयृर्व (शुद्धात्मजात) शुद्धात्मा से उत्पन्न (नु्ते) 
नमस्कृत (शर्म) सुख को (प्राप्त) प्रा६ किया है वह (श्रीमान) श्रीमान (अनन्त) प्रनन्त (जित ) जिन भगवान (ने ) 
हमारे लिए (परमा) परम (उत्कृष्ट) (निरूपा) निरूपसम (रमा) लक्ष्मी को (दधात्‌) देवें । 











स्नावार्श-जिन्होने अपने ज्ञानातिशय से श्रात्मा श्ौर शरीर को प्रथगू प्रथण किया है। जिसने अतिच्िय 
शुद्धास्मोत्यल्त श्रपरिमित, अनुपम, शाइवत, सुख को प्राप्त किया है वह ग्रन्तरण बहिरग लक्ष्मी के स्वामी श्रनन्तनाथ भगवान 
हमारे लिए उत्कृष्ट अविनाशी निरूपम मोक्ष लक्ष्मी को प्रदान करे । भ्रथवा देवे । 


इति भोमद्वोरंतन्दि सिद्धान्त चक्रवर्तों प्रणीते श्री श्राचारसार नाम्नि शास्त्ये जीवकर्म 
प्रस्पणात्मक एकादशोईघिकार: ॥११॥ 


4 के 








>> महा -वह- पक 4मक>-<७ बा४-4ंह ० नकाहक-मफिलपक 


दाद शमोईधिकार: 


सहंशनः पेशलतिश्वशीलः श्लिष्टो गुणपंष्टतरेविशिएटे: । 
दुरंतदुःकर्महरः कृतायो धर्मों जिनः स्ताहिजयश्रिये न; || 3] 


अच्लयाश्थे--(सद्त शज") उत्तम वक्ष मे उत्पन्त (पेशलविश्वशील ) युन्दर, विश्वशील (पुष्ठतर-) पृषनत्तर 
(विश्विष्द ) विशिए (गुण) गुणो के द्वारा (हिल) युक्त (दुरतदृष्कमंहर.) दुरत दृष्कर्म के हरण करने वाले (कृतार्थ.) 
इतकृत्य (धर्म.) धर्मताथ (जिन ) जिनेश (न) हमारी (जयश्रिये) जय श्री के लिए (स्तातू) हो। 


फ्यात्या9४-उत्तम कुल में उत्पन्न, मनोज्ञ, विश्वशील, पृष्ततर, विशिष्ट गुणों से युक्त दुरत दृष्कर्म का हरण 
करने वाले इतकृत्य, धर्मंन|ंथ जिनेश्वर हमारी जयश्री के लिए हो। विरोषार्थ-धर्म नाम धनुष का भी है, धनुष मे डोरी 
है, इन धर्मताथ भगवान में विशिश्न गुणो की डोरी है। धनुष उत्तम वश (वेणु) से उत्पन्न होता है, यह धर्मनाथ भगवान 
उत्तम वश (कुल) मे उत्पन्न है। धनुष दुरतर शत्रु का पहार करने वाला है। भौर धर्मवाथ दुरत पापो के नाशक हैं। धनुष 
से युद्ध मे विजय श्री प्राप्त होती है इन धर्मंधराथ की सहायता से कर्मों पर जय प्राप्त होती है ॥१॥ 


ख् 


धर्मेगु प्तिसिः करणसंज्ञाकक्षप्राणसयर्म: । 
भ्रष्टादशसहस्न्राणि श्ञोलान्यस्योष्यसंगुणः ॥२॥ 
अल्लयार्श--(धर्में;) धर्म से (ग्ुप्तिश्चि ) गुप्ति के द्वारा (करण 


संयमों के हारा (अन्योन्यसगुरौ ) परस्पर गूणा करने पर ( 
होते हैं । 


ध्वो ॥ * ॥ज फ्के $% 


सज्ञाकक्षप्राणसयमे -) कररा, सज्ञा, इन्द्रिय, प्राण 
अशवशसहस्त्राणि) भ्रठारह हजार (दीलानि) शील के भेद 


भ्ाव्यार्थ-दव धर्म, तीन गुष्ि, तीनकरण, चार सज्ञा, पाच 


इन्द्रिय श्रीर दक्ष प्राण इन सयमो के भेदो को 
परस्पर गुणा करते से भ्रठारह हजार शील के भेद होते हैं। १० 


2२२३०४२८५३८ १०५० १५८००० 


आचारसार। २८५ ] 
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सत्क्षान्तिमार्दवार्ज वशौचार्शकचन्यसंयमा; । 


ब्रह्मचयं तपःसत्यत्यागा धर्मा दर् स्पृताः ॥३॥ 





< [ ५ * 
अल्लयाशथ--(सत्क्षान्तिमादवाजवशोचा४र्भकवन्यसंयमा') उत्तमक्षमा, मार्दव, आज॑वः शौच, श्राकिचन्य, 
संयम (ब्रह्मचरयंतप/सत्यत्यागा:) ब्रह्मचय,तप, सत्य, त्याग (दह्षधर्मा ) दक्ष धर्म (स्मृता) कहे है। ्ि 


क्नाला9--उत्तमक्षमा, मार्दव, आजंव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, श्रार्किचन्य, श्रह्मचय॑ ये दश 
धर्म है ॥३॥ 
घत्वारः सरक्षमांचाः स्थुश्चत्‌ःक्रोधादिनिर्जया: । 
प्रिग्रहपरित्यागस्त्यागः शेषाः पुरोदिताः ॥४॥ 


बअल्लय्ार्श--[चतु क्रोधादिनिरजया.) चार क्रोधा्दि को जीतने से (सत्क्षमाद्या:) उत्तम क्षमादि (चत्वार) 
चार धर्म (स्य ) होते हैं (परिग्रहपरित्याग ) परिग्रह का परित्याग (त्याग) त्याग धर्म है होषा।) शेष धर्म (पुरोदिता) 
पहिले कहे जा चुके हूं । 

स्याल्वार्शथ-क्रोध का त्याग उत्तम क्षमा है। मानव कषाय का त्याग उत्तम मादंव है। साया कषाय का त्याग 
उत्तम आाज॑व है । लोभ कषाय का त्याग उत्तम शौंच हैं। पाच इन्द्रिय मत का विरोध करता भौर छह कषाय की जीवो की 
रक्षा करना उत्तम सयम है। प्रसत्य वचन का त्याग उत्तम सत्य है। चोबीस प्रकार के परिग्रह का त्याग करना उत्तम 
ग्राकिचस्य है ! अ्रनशत आदि वारह प्रकार उत्तम तप है। चार प्रकार का दान देना उत्तम त्याग हैं । मेथुत का त्याग उत्तम 
ब्रह्मचर्य व्रत है ।।४। 

भभोवचनकायानां व्यापारा: फरणारत्रय: | 
ज्ञातास्त्रिगप्तयः सज्ञाश्चतस्त्रोषक्षाशि पच व ॥५॥ 

अन्लच्यार्श--(मनोवचनकायाना) मन, वचन, काय का [व्यापारा ) व्यापार (त्रय ) तीन (करणा: ) करण 
हैं। (त्रिगुप्तय”) तीन गुप्ति (चतस्त्र,) पार (संज्ञा) संज्ञा (च) श्रोर (पच) पाच (श्रक्षाणि) इच्द्रिया पूर्व मे (ज्ञाता / 
ज्ञात की जा चुको हैं । 


स्नाल्ार्थी-मन, वचन और काय का व्यापार तीन करण हैं उसको रोकना करण सयम है । मनोगुप्ति, वचन 
गुप्ति, काययुप्ति ३ गुष्ति हैं। भ्राहर, भय, मैथुत और परिग्रह की अभिलाषा चार सन्ञाए हैं। स्पर्शन, रसता, प्राण, चक्षु 
) 


गौर कर्ण ये पाच इन्द्रिय हैं, इनका तिरोध करना सयम हैं ॥५॥ 
द , “प्राणाइश्योवीतोयास्िमस्त्पत्येककायिका: | क्‍ 
४. ! 7 अनन्‍्तकांयास्युद्वित्रिचतुःपंश्व न्द्रिया ज़ितः ॥६॥ ँ 


रिलमरुत्पत्येकका यिका') पृथ्वी, जल, श्रस्नि, वायु, प्रत्येककायिक (ध्रनन्तकाय:) 
इन्द्रिय, तीन इच्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय प्राणियों के (दश) दश (प्राण | 


हज | हर १ 


अल्ब्वयार्थ-(उर्वीतीया 
प्रनन्तकाय (द्वित्रिचतु:पत्च र्द्रियाज़ित ) दो 
प्राण (स्यथु) हैं । 

क्ताव्यार्थ--प्रृथ्वीकाय, 
इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, पचेन्द्रिय प्रासियो के ये दक्ष प्राण है ।६॥ 


जलकाय, भग्विकाय, वायुकाय प्रत्येकवनस्पति, साधारण वनस्पति, दो इच्द्रिय, तीन 


२८६ | प्राचारसार: 
क्षमायुक्ते मनोगप्ते सुमनस्यद्गनास्पृहे । 
स्पर्शनोवीयसे शीलसाथमेव पराण्यपि ॥॥७॥। 
अच्लयार्थ--(क्षमायुक्ते) क्षमायुक्त के (मनोगुप्ते) मनोगृत्ति (सुमनसि) मन करण (भ्रशनासूहे) प्राहर 
सज्ञा का त्याग (स्पर्शोदीर्यमे) स्पशनइन्द्रिय पृथ्वीकाय संयम (आद्य ) प्रथम (शीलं) शील का भेद है (एवं) इस प्रकार 
(पराणि) दूसरे भग (अ्रपि) भी है । 
फ्नात्यार्थ-- मतकरण गु8, मनकरण से रहित, शुद्धभावसहित, भाहारसज्ञा से विखत, स्पर्शन इन्द्रिय में 
संचत, पथ्वीकाय सयम सहित, क्षमागुण युवत, शुद्ध चारित्र वाले ऐसे मुनिराज के पहला, शोल मनोयोग नाम वाला स्थिर 
रहता है। इसी तरह शेष शीलो के भेद भी जावता चाहिये ॥७॥। 
एकविशर्त्यहिसादा प्रनतिक्रमणादयः । 
चत्वारः स्थुः शत प्राणप्राशिधातविवर्जनम ॥८॥ 


प्रायश्चितानि शीलानामाराधनगुणा दश । 
प्रालोचनग शाव्चते गुशास्त्वस्योन्यसंगुणाः ॥६॥ 
अन्लय्यार्श-(अहिसाया ) हिसादि (एकविशद्वि) इककौस (ग्रनतिक्मणादय | भ्रततिक्रमणादि (चत्वार ) 
चार (प्राणुप्राशिघातविवर्जनम्‌) भाण श्ौर प्राणियों के घात का त्याग करता (प्रायचितानि]) प्रायश्चित (शीलाना) 


शीलो की (भाराधनगुणा) भाराधना गुण (आलोचनगुणा ) प्रालोचवा गुण (एते) ये [दश) दश (गुणा ) युरा (अस्योध््य- 
संगुणा) परस्पर गुणा करने पर ५४००००० उत्तरगुण होते है । 


भ्नालार्श--हिंसादि, अतिकरम, काय विराधना, श्रालोचन शुद्धि इतके क्रम से इक्कीस चारसौदश २ भेदों को 
प्रापस मे गुणा करने पर चौरासी लाख गुणों के भेद होते हैं ।॥५,६॥। 
वरतान्यक्षतिरोधदच -मार्दवादिचतुष्ट यस्‌ । 
भीरत्यरतिजुगुप्साउन्नानपंशुन्यवर्जनस्‌ ।।१०॥। ' 


. सस्यवत्वभप्रसादइव मनोवावकाथगुप्तथः । 
एकविशतिरित्येवर्साहिसादियुणाः स्मृताः ॥११॥ 
अल्लयार्श-- ब्रतानि) पच महात्रत (अक्षतिरोध) पचचेन्द्रिय भिरोध (मार्दवादिचतुष्ट यम) मार्दवादि चनुष्टय 
(भी रत्यरततिजुग॒प्साध्जानपैशून्यवर्जनमू) भय, रति, अरति, जुगुप्सा भज्ञान भौर पेणृत्य का त्याग (सम्यक्त्व) सम्यक्त्व 


(अप्रमाद:) श्रप्रमाद (व) और (मनोवाक्कायगुप्तय,) मच, वचन, कायगुप्ति (इंति) इसग्रकार (एव) ही (एकॉविशति.) एक 
विशति (आअ्रहिसादिगुणा ) अ्रहिसादिगुण (स्मृता ) कहे गये हैं । 


न + हु है 
स्वालार्थ-हिसा, झू 5, चोरी, अब्ह्म, परिग्रह करेध, समान, माया, लोभ, भय, भरति, रति, जुंगुप्सा, मत, 
वचन, काय भ्रगुप्ति मिथ्यादर्शव, प्रमाद पैशून्य, अज्ञात, इच्धियो का अनिग्रह ये हिसादि इक्कीस भेद हैं ॥१०,११॥ 


प्रतिक्रमणव्यतिक्रमानाघारातिचारगाः । 
त्यागा भ्रवतिक्रमणचतुष्टयमितीरितस ॥१२॥ 


4 


प्रातारसाय। २८७ ] 


६७..३००-२७०-२७-३ २--३०-२०-२७०३-१०२३०१-५१-२१७-१-१-१७-क-द>-क-पक---७-१-१-१-को-+-१-१०१-फ-क-१--९--पक 
अल्छायार्श--(प्रतिक्रमण॒व्यतिक्रमान्‌) प्रतिक्रमण, व्यतिकमण (अनाचारातिचारगा") अनाचार, श्रतिचार 
हुप प्रपराधो का (त्यागा) त्याग (अततिकमणचतुश्य) श्रवतिक्रमण चतुष्ठय (इति) इस प्रकार (ईरितं) कहा गया है। 








स्नाव्या्श- सयमी को विषयाभिलाषा श्रतिक्रमण हैं, विधयोपकरण का उपाज॑त व्यतिक्रमण हैं, क्त मे 
शिथिलता तथा कुछ असयम का सेवन करवा अ्रतीचार है, व्रत का सर्वथों भग होता अनाचार है। इस तरह भ्रतिक्रमादि 
चार को गुणा करता चाहिये ॥१२॥ 


दक्षप्रारादेशप्राणिष्वेक कस्य वधाच्छुतस । 
प्राणप्राणिवधास्तेषां त्यागा: शतगुणा मताः ॥१३॥ 


सअन्ययार्थ--(दशप्रा्ण!) दक्ष प्राणो के हारा (दक्षप्राशिषु) दह् प्राशियों मे (एककस्य) एक एक के (वधात) 
वध ते (शत) सौ ([प्राणप्रासिवधा ) प्राण प्राणि वध हैं (तेषा) प्राण प्राशिवध का (त्याग) त्याग (त्याग करता) 


शितगुणा ) मनी भुणा [मता.) माना है। 


न्नाव्यार्थ-पृथ्वी, जल, प्रगति, वायुकायिक, प्रत्येकवनस्पति, साधारणवनस्पतिकायिक, दो इच्ध्िय, तीन 
उन्द्रिय, चार इन्द्रिय, पाच इन्द्रिय, इन दश को झापस में गुणा करने से सौ होते है। फिर पहले चौरासी भेदो से गुणा करने 


पर चोराप्ती सी भेद होते है ॥१३॥। 


सत्नीसड्भोईर्याजन स्वांगमडन वृष्यभोजनस्‌ ।' 
गीत॑ वाद्य सगादिश्व शपनाशनभूषणस्‌ ।१४।॥ 


रात्रिसचरणं राजसेवा कुत्सितसंग्तः । 
दृत्यमीषा परित्यागा दशा शीलप्रसाधकाः ॥१५॥ 


अल्लयाशे--(स्त्रीससर्ग:) स्तियो का संस (अर्थार्जन) प्रथे का प्रज॑तः (स्वागमंडन) श्रपने शरीर को 
सस्कारित करता (वृष्यभोजन) गरिए्ठ पदार्थ का सेवन (गीत) गीत (वाद्य ) वाद्य स्त्रियादि) मालादि (शेयनाशनश्नूषण) 
शयन, आसन, भूषण (रात्रिसचरण) रातिसचरर (राजसेवा) राजसेवा (च) और (कुत्सितसंगम.) कुशील जनी को 
सगति (इति, इस प्रकार (भ्रमीषा) इंतका (त्याग) त्याग करना (दश) ये दश (शीलप्रसाधका ) शील के प्रसाधक हैं । 


... ्वात्यार्श-स्त्रियों के साथ स्नेह, 3४ भाहार का ग्रहण, सुगन्ध द्रव्य और पृष्पो की माला का धारण रूप 
भू गीत वासुरी आदि बाजा, सुवर्स श्रादि 
कोमलशगय्या कोमल शक्रासन्नें, कैंट आदि आभूषण धारण करता, ग॑ ् | 
कल कक कु/ 3 कक्‍+ की संगति, राजसेवा, बिता कोरण - रात्रि मे चलना ये दश शील की विराधता (नाशक) कही 
हैं। इनसे गुणों तो चौरासी हजार भेद होते हैं ॥१४ १४) 
शातत्र पूर्व मुक्तानि प्रायश्चित्तानिः वित्तरात्‌ । 
ग्रालोचनागरत्यागाः स्थुरालीचनगुणा देश ॥१६॥ 


प्रत्थ मे (पूर्व) पूर्व में (विस्तरात्‌) विस्तार से (प्रायश्चित्तानि) प्रायश्चित (दश) 
श्रालोचवा के दोषों का (त्याग ) त्याग (दश) दश (ग्रालोचनगुणा.) श्रानोचता 


द३ 


अल्त्वयार्श--(अरत्र) इसी 
दर (घक्तीनि) कहे हैं (आलोचनाग )श्रा 
के गुण (स्पु:) हैं । 


२८८ ] प्राचारसार! 





ला आल आर आ आला आर आर बा आम आप 
भ्यात्याकौ-प्रालोचना, प्रतिक्मण, उभय, विवेक, व्युत्स्ग, तप, छेद, मूल, परिहार, उपस्थापत, इन दक्ष भेदो को 
गुणने से चौरासी लाख भेद गुणो के होते हैं । उत सब भेदों मे जहा दोष कहे गये हैं उनके विपरीत गुण समझता ॥॥१६॥ 


; : तदयेःतिक्रम्ापेते त्यक्ततममिघातने । 
सालोचने व्यपेतस्त्रीसगे प्राकंपितोज्किते ॥१७॥ 


श्राद्ो गुणों भवेदेवं शेषास्तुच्चारयेद्गुणान्‌ । 
गुणाइचतुरशणी तिः स्पुलक्षाणीति प्रसिद्विदा: ॥ १८॥ 


न्लसयारश--[सदये) भ्रहिसा (अतिक्रमापेते) अतिक्रम सहित (व्यक्तभूभूमिधातने) भूमिकाय की विराधता 
रहित (आलोचने) भ्रालोचना सहित (यपेतरत्रीसगे) स्त्री सगति रहित (आकम्पितोज्मिते) झ्ाकम्पित दोष रहित (आद्य-) 
प्रथम (गुणः) गुण (भवेत्‌) होता है (एव) इस प्रकार (प्रसिद्धिदा ) प्रसिद्धि को देने वाले (चतुरशीति.) चौरासी (लक्षाणि) 
लाख (गुण) गुण (स्थ॒ु) होता है। 


भ्तात्यार्श-- हिंसा से रहित अ्तिक्रम दोष करने से रहित, पृथ्वी काय से तथा पृथ्वी कायिक की पीडा विराधता 
से रहित, स्त्री की संग्रति से रहित, भ्राकम्पित दोष के करने से रहित, आलोचन की शुद्धिकर युक्त सयमी घीर वीर मुनिके 
पहिला गुण श्रहिसा नामा होता है। इसीतरह अन्य गुण भी जानना चाहिये ।|१७,१८।। 


गुणादो पच संख्यान प्रस्तारः परिवर्त्तनस । 
नष्टसुहिष्टमित्येते गुसनादिक्रमा मताः ।१६॥ 
अल्लस्या्- (गुणादौ) गुणादि मे (सख्यान) सख्या (प्रस्तार ) प्रस्तार (परिवर्त्तन) परिवर्तन (न) न? 


(उहिएट ) उद्दि९ (इति) इसप्रकार (एमि.) ये (ग्रुणुनादिक्रमा ) गुण॒नादि क्रम (पंच) पाच (मता") माने हैं । 
स्नालार्श--शील और गुणो की सख्या, प्रस्तार, भ्रक्षसंक्रम, न| उदिए ये पाच वस्तु जानना चाहिये ।१६। 


है ७ 


पवंपुवंशखिलाः साढ मेककरुत्तरोत्तरे! । 
मिलन्तौति क्रमात्तास्तर्ग शित्ते प्रभितिर्मता ॥; २०॥ 
अल्लस्याशथे--(पूवें पू्वे) पूर्व पूर्व मे (अखिला-) श्रखिलगुण॒(उत्तरोत्तरै-) उत्तरोत्तर (ते ) 


एक एक के (साद्ध) साथ (गुणिते) गुणा कर देने पर (क्रमाए्‌) क्रम से (मिलन्ति) 
सस्या (मता) मात्ती गयी है। 


उसे (एकक:) 
मिलते हैं (इति) इस प्रकार (प्रमिति ) 


म्नाव्याश--शील गुणो के सभी 


पूर्व भेदो को ऊपर ले भंगो मे मिला के एक्‌ रे 
दोनो की संस्या बन जाती है ॥२३॥ की क्‍ को ऋ्म से गुणा करने पर 


निक्षिप्पाद्यादिक पिड प्रतिषिड क्रमात्क्षिपेत्‌ । 
एकमेक द्वितीयादेः समप्रस्तारके गुणे ॥२१॥ 


अ्कन्यार्थ--(समग्रस्तारके) सम प्रस्तारक (पुणे) गुणा मे (आराद्यादिक) प्रथम 
करके (पिड) पिड के (प्रति) प्रति (कमातू) कम से [पि हे ' / 7 भादि को (निक्षिप्य) विरलन 


इ) पिंड को दितायादे: 
(एक) एक को (्षिपेत्‌) क्षेपण करे । (लिपेत्‌) कषैपण करे (द्वितायादे:) ढितीयादिक के 
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कालार्श-प्रथम जो मन वचन काय का तिक वह शीलप्रमाण है उसे विरलन कर (जुदा-२ एक-२ वखेर) 
पीछे क्रम से एक एक भेद प्रति एक-२ ऊपर का तीन करण रूप पिंड स्थापन करता । इस तरह पिंड के प्रति एक-२ रखने 
से प्रस्तार होता है ॥॥२१॥ 





'2म-्पल पीकबप-बाहस-मक-द ३ चएबमी ७ 


द्वितीयाधमितं पिएं निश्षिप्याद्यादिमत्र तु । 
एकमेक द्वितीयादेः प्रस्तारे विषमे क्षिपेत्‌ ॥२२॥ 


अल्ल्स्याथथ--(विषमे) विषम (प्रस्तारे) प्रस्तार मे (मितं) प्रमित (पिंड) पिंड को (निश्षिप्य) विरलन 
करके (अन्न) इसमे (झ्राद्य | प्रथम तक (एक एक) एक-२ की पिडरूप से (क्रमातृ) कम से (क्षिपेत्‌) क्षेपण करे । 


भाव्ार्थ--प्रथम मनवचनकायत्रिक को हितीयत्रिकमात्र तीन वार स्थापित करके उसके ऊपर दूसरा करण- 


त्रिक एक-२ ढितीय प्रमाण तीन बार स्थापे । इस तरह एक पिड के ऊपर दूसरा स्थापन करते से प्रस्तार होता है । इसी 
तरह ग्रन्य भी पिड कर लेना चाहिये ॥२२॥ 


प्रन्तं गत्वाउ5दिगे भ्राद्य द्वितीयोडकः धरत्युभो । 
भश्रन्तं गत्वाएददिसंस्थों चेन्नतीयो5न्पेष्व॑य क्रमः ॥२३॥ 


अल्लयार्श-(भादिमे) प्रथमपद के (अन्त) भ्रन्त को (गत्वा) प्रा होकर (श्राद्य ) ग्रादि को प्राप्त होने पर 
(द्वितीय:) दूसरा (अक ) अंक (सरति) प्राप्त होता है (उभी) दोनो के (अत) अत (ग्रत्वा) जाकर (प्रादिसस्थी) प्रथम मे 
भ्राजाने पर (तृत्तीय) तीसरा सक्रमण करता है (भय) यह (क्रम ) क्रम (भअन्येषु) अन्त मे भी लगाना चाहिये | 

स्नाव्याशी-प्रथमपद के भन्त को प्राप्त होकर श्रादि को प्राप्त होने पर दूसरा अक प्राप्त होता है। दोनो के 
प्रन्त जाकर प्रथम में ग्राजाने पर तीसरा संक्रमण करता है। गह अन्त में भी लगाना चाहिये ॥२३॥। 


श्राचसस्याहते स्वेष्दभाज्ये शुद्ध बस्तसंस्थित: । 
गेषे शेषमितस्थाने संस्थितो5कस्तत, परस्‌ ॥२४॥ 


लब्धं रूपादिक भाज्यं भाज्यरीषेप्यथा पुनः । 
लब्धमेव स्वसख्यायाः क्रियान्या स्पात्पुरोदिता ॥२५॥ 
प्रपमी इ8 भाज्य राशि में (त्रायसंख्याहते) भ्रादि सस्या का भांग देने पर 
प्रन्त का स्थान (शेषे) शेष रहने पर (शेषमितस्थाने। शेपग्रमित स्थान मे 
भाज्याशेषे) भाज्म के शेप रहने पर 
सस्थितः) *ि तत. पर) उसके बाद फिर भाग देना चाहिये (भाज्याशेषे) भाज्म कं 
ले । ला (हे >अ को ४ (भाज्य) भाग देना चाहिये | (पुन) फिर (अन्यथा) मेष मे कुछ नहीं रहे तो 
जगा परी संख्या का. (लिब्बे) लब्ध (एव) ही भाज्या होता है (अन्या) अन्य (क्रिया) क्रिया (पुरोदिता) पृव 


फथित (स्थातृ) है । 


फ्नालार्द्त-- भ्रपनी इ४ 
शेष रहने पर शेष प्रमित स्थान में स्थित अंक मे उसके 


अन्‍्लय्यार्ध--(स्वेश्भाग्ये) 
(शुद्ध) शून्य ब्रा जाने पर (प्रन्तसंस्थित.) 


भाज्यराशि में आदि सख्या का भाग देने पर जब शून्य झा जाय प्रौर श्रत्त का रघान 
के बाद फिर भाग देना चाहिये। शेष भाज्य में एक अधिक लव्ध का 
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भाग देना चाहिये फिर शेष मे कुछ नहीं रहे तो अपनी संख्या का लब्ध ही भाज्य होता है + भअच्यक्रिया पुर्वेकथित है ।२४,२५। 


॥ 


' ऊद्ध मात्मप्रमाणध्ते रूपे तस्पित्तधः क्रमातु । 
स्वस्वसंज्याहते संख्या स्वत्रात कितोज्किता ॥२६॥ 


अल्लयार्थ--(उष्वें) प्रथम (तस्मितू) उस (रूपे) एक के अंक मे (भ्रष्ठः क्रमात्‌) नीचे के त्रम से 
(आत्मप्रमाणध्ते) अपने प्रमाण से गुणा कर देने पर (सर्वत्र) सर्व जगह (ग्रनकितोज्मित') भ्रनकित को छोडकर (स्वस्व- 
सख्याहते) भ्रपनी २ संख्या का गुणा करने पर (सख्या) सख्या ग्राती है। 


' भ्वालार्श--प्रथम उस एक के अक मे नीचे के ऋ्रम से अपने प्रमाण से गुणा कर देने पर सर्वे जगह अनकित को 
छोडकर अपनी-अपनी संख्या का गुणा करने पर सख्या भ्राती है ॥२७॥। 


'ये पालयन्ति शीलानि ग़ुरतांश्व फ़सात्‌ प्रगुणा्षया: । 
लभते ते भवच्छेदादनतसुससम्पदस ॥२७॥ 


अन्लयार्थ- (ये) जो (प्रगुणाशया ) प्रगुण आसय वाले (शीलानि) शीलो को (च) और (“गुणान) 
उत्तर गुणों को (पालयति) पालते हैं (ते) वे (भवच्छेदात्‌) भव का छेद हो जाने से (अ्रनन्तसुखसम्पद) ग्रतन्त सुख 
पम्पदा को . (लभन्ते) प्राप्त करते हैं । 


'... भ्नाव्वार्श--जो प्रगुण ्राशय वाले सयमी शीलो भौर उत्तरगुणो को पालते है वे भव का छेद हो जाने पर 
अनन्त सुख सम्पदा को प्राप्त होते हैं ॥२७॥। 


प्रणतभुवननाथों धर्मतोर्थाधिनायः, द 
प्रहतदुरितवर्गः प्रोक्तसन्मृक्तिमार्ग) । 
प्रशमितजनतात्ति; शुद्धहस्ज्ञानमुतिः, 
प्रवरकनककोन्ति: श्र यसे चोश्स्तु शान्ति: ॥२८॥ 


अन्ल्यार्श-(प्रणतभुवतनाथो) नमस्कार किया है तीन लोक के स्वामियों ने जिसकी (प्रहतदुरितवर्ग ) 
न४ किया है पाप समूह को जिसने (प्रोक्तसन्मृक्तिमार्ग ) कहा है सन्मुक्ति के मार्ग को जिसने (प्रशमितजनतात्ति ) शान्त 
किया है प्राणियों के दुखो को जिसने ऐसा (धर्मतीर्थाधिनाथ ) धर्म तीर्थ का अ्धिनाथ (शुद्धहगज्ञानमूत्ति ) शुद्ध, दर्शन, ज्ञान 


की भूत्ति (प्रवरकनककान्नि ) प्रवर सुवर्ण की सी कान्ति वाला (शान्ति:) शातिताथ (व ) तुम्हारे (भ्रेयसे) कल्याण के 
लिये (अस्तु) हो । ज | 

ह भ्वाव्वार्श--नमस्कार किया है तीन लोक के स्वामियों ने जिसको, नए किया है पाप समृह हृ फो जिसने, कहा है 
सम्मुक्ति के मार्ग को जिसने, शान्त किया है प्राणियों के दखो को जिसने, ऐसा धर्म तीर्थ का भ्रधिनाथ शुद्ध दर्शन ज्ञानकी 


हि 


मूत्ति, प्रवर सुवर्ण कान्ति वाले शांतिनाथ तुम्हारे श्रेय के (कल्याण) के लिए हो ॥२८।। ' 


मिथ्याभावभवात्तिदर्पपरतद॒दु:शासनोच्छेदक, 
भ्रज्ञाज्ञावशवत्तमानलनतासत्सौस्यसंपादकस | 
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नातारूपविशिष्टवस्तुपरमस्याद्वादलक्ष्मी पं, 
जेजीयाज्जिनराजशासनमिद स्वाचारसारप्रदम्‌ ॥२६॥ 


अच्लत्पावई-(मिथ्याभावभवातिदर्पपरतदुः शासनोच्छेदक) मिथ्माभाव से उत्पन्न श्रतिदर्ष परत दु शासन का 
उच्छेदक (प्रशाज्ञावशवर्त्मानजनतासत्सौस्यसम्पादकम) प्रज्ञा भर भ्राज्ञा के वशीभृत्र वर्तमान जनता के समीचीन सुख के 
सम्पादक (नानारूपविशिष्टवस्तुपरमस्याद्वादलक्ष्मीप्रद) नाना रूप विशिष्ट वस्तु रूप परम स्याद्वाद लक्ष्मी का पद (स्वाचार 
सारप्रद) झपने श्राचार के सार पद का देने वाला (३4) यह (जिनराजशासन्) जिनराज का शासन (जेजीयात्‌) जयबन्त 
रहे | | 

फ्नात्मारश--मिथ्या भाव से उत्पन्न अतिदर्ष परत दु शासन का उच्छेदक, प्रज्ञा और श्राज्ञा के वशीभूत वर्त्तमान 
जनता के समीचीन सुख के सम्पादक, नाना झूप विशि९ वस्तु रूप परम स्याह्ाद लक्ष्मी का पद, अपने श्राचार के सारपद 
का देने वाला यह जिनराज का शासन जयवन्त रहें। । 


“अप्यसे गुरू श्री स्ेघ्नछन्‍्ट्र कहीं स्तुलि! 


पिद्धान्तार्खवर्पुर्णतारकपतिस्तकस्बुजाहर्पति:, 
शब्दोद्याववनामृतोरूस रणियेगीद्धचू डरामणि: । 

प्रेविद्यापरसा्थनामविभवः प्रोद्घृतचेतो भव: 
स्थेयादन्यमृतावनोभुदशनिः श्रीमेघचन्द्रों मुनिः ॥३०॥ 


(सिद्धातार्णवरषुरतारकपति) सिद्धान्त रूपी समुद्र को वृद्धिगत करने के लिए चन्द्रमा (त्काम्वुजा- 
विकसित करने के लिए सूर्य (धब्दोद्यानवनामृती रसरसि ) शब्द रूपी उच्चान वनामृत्त का 
विस्तरित मार्ग (योगीनद्रनूडामरणि ) योगीर्द्र चृडामरि (्रविद्यापरसार्थनामविभव ) त्रेविध दूसरा सार्थक नाम के विभव 
वाला (प्रोदृधृतचेतोभवः) नाश किया है मनोविकार को जिसने ऐसा (प्रस्यमतोवनीभृदराति ) प्रन्यमती रूपी पर्वत के लिए 
बज्ध समान ओऔमेघचस्द ) श्री मेधचस्द्र (मुनि) मुनि (स्थेयात्‌) स्थिर रहे । ) 

फ्नालाश--सिद्धात रूपी समुद्र को वृद्धिगत करने के लिए चच्द्रमा, तक रूपी कमल को विकवित करने के लिए 
सूर्य, शब्दरूपी उद्यावतामृत का विस्तरित मार्ग, योगीद्ध चूडामरि नेविद्य दूसरा सार्थक नाम के विभव वाला, नाश किया है 
सनोविकार की जिसने ऐसा, अन्यमत रूपी पर्वेत के लिए वज्र श्री मेघचन्द्र मुनि स्थिर रहे । 


पहावह्लीखतंसमण्डनम णिवेर्दध्यदिप्थत्विषां, 
परुचारित्रविचित्रता शमभृतां सूत्र पवित्रात्मनाम्‌ । 


यत्को लिर्धवलप्रमादनधुरधत्ते धरायोषितः, 
त॑ त्रेविधविभूषणं विजयते श्री मेघचर्द्रों सुनिः ॥३१॥ 
द्वाव्छी ). े 4दग्ध्यदिः्धत्विषा) विद्वता से व्याप्त कान्ति वाले की 
अच्छायार्थ--यद्वाव्धी ) जिसकी वचन श्री (वदरण्यदिपध्ाः ॥ 
(यच्चारित्रविचित्रता) जिसके पा की विचित्रता (सवतसमण्डनमरि-) करे हुल को मणि है (गममृता) समता को 
धारण करते वाले (पवित्रात्मनाम) पवित्र आत्माश्ो का (पत्र) पूरे है । (यत्कीत्ति ) जिसकी कीर्ति (धरायोपित ) प्श्वी 
है मकर धुरा को (ध्चे) धारण करती है (स् ) वह (धीमेघचन्द्र ) श्री भें: बद्र 


रूपी वनिता के (धिवलप्रसादनघुर) धवेल भरता + की 
(मुनि ) मु्ति ह ही आर ब्रेविध भूषण को (विजयते) जीतते हैं । 


अच्छयाश- 
हर्षत्ति) तरक॑ रूपी कमल को वि 
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स्नाथार्श-जिसकी वचन श्री विद्वता से व्याप्त कान्ति वालो की कर्णपूरमणि जिसके चारित्र की विचित्रता 
करण फूल की मणि हैं, समता को धारण करने वाले पवित्र आत्माओ का सूत्र हैं, जिसकी कीत्ति पृथ्वी रूपी वनिता के 
धचल प्रसाद की घुरा को धारण करतो हैं। वह श्री मेघचच्द्र मुनि त्रेविध भूषण को जीत्ते हैं ॥३१॥ 
_ बेदरध्यश्रीवधूटीपतिरतुलगुणालंकृनि्स घचन्द्र, 
स्त्रेविद्यस्यात्मजातो मदनमहिभृतों भेदने वज्ञपात: । 
सेद्धांतिव्यूहु चूडामणिरनुफलचिन्तामणिरभजतातों, 
योपभुत्सोजन्यरुस्द्रश्नयमवति महोदोौरनदी मुनीन्द्र: |३२ 
अनन्‍लप्यार्थ--'वेदग्ध्यभ्रीवधूटीपत्ति ) विदता रूपी लक्ष्मी वघूटी के पति (अतुत गुणालकंति) अतुल गुणों से 
अलक्ृृत [त्रैविधस्यात्मजात-) त्रेविध का पुत्र (मदतमहिभूतो) मंदत रूपी पर्वत को (भेदने) भेदन करने में (वद्भपात:) वच्ध 
के पात समान (य) जो (मेघचन्द्र) मेघचद्ध (प्रृजंताना) प्राणियों के लिए (सेद्धान्तिव्यूहचूडामणि ) सिद्धान्तव्यहचितामणि 


(अनुफलचितामरि) अनुफल चितामणि (अश्ृृत्‌) हुआ था (स) वह (वीरनदोमुनीन्द्रः) वीरसन्दी नुनीद्र (महो) पृथ्वी पर 
(सोजन्यरुच्रश्नचियम्‌) सुजनतां की रुच्द्र श्री को (अवति) रक्षा करता है। 


म्वाव्वाध्थ--विद्वता और लक्ष्मी रूपी स्त्री के पति प्रतुल गुणों से भ्रलकृत जैविध के पुत्र, कर्मरूपी पर्वत को 
भेदने वाला वजपात, मेघचन्द्र मुनि भूजनो के लिए सिद्धान्त व्यूह के लिए अनुफल चितामरि हुये थे । वह वीरनत्दी मुलीद्र 
पृथ्वी पर सौजन्यता की उत्कृष्ठता श्री की रक्षा करें ॥३२॥। 
श्रीमेघचद्धोज्वलपृत्तिःको त्ति:, 
सम्स्तसंद्धान्तिकचक़वर्ती । 
श्रीवीरवदीकृतवातुदार, 
साचारसार यतिवृत्ततारम ॥३३॥ 


अल्लयार्श-श्री मेघचन्द्रोज्वलमृत्ति)) श्री मेघचन्द्र उज्वल कीति (समस्तसैद्धान्तिकवकर्वाते)) समस्त 
सिद्धान्त का चक्रवर्ती (औवीरनन्दी) वीरनन्दी ने (यतिव्रतसारं) यति ब्रत का सार (उदार) उदार (आचारसार) श्राचार 
सार को (कृतवान्‌) किया है । 


म्वाल्वार्श--श्री मेघचन्द्र की उज्जवलम्रत्ति समस्त सैद्धान्तिक चक्रवर्ती श्री बीरतन्दी ते उद्धारकर यह यतियों के 
पृत्तो का सारभूत आचारसार शास्त्र बनाया है ॥३३॥। 


इति श्रीमद्‌वो रनन्दिसिद्धात्तचक्रवतिप्रणीते श्री श्राचारसारनास्नि शास्त्रे शीलगुण 
वर्णवात्मकों द्वादशोषघिकारः ॥ 
-- ६3 ६४: -- क्‍ 
इलोकप्रमाणप्राह ., ... 
प्रस्थप्रसाणसाचा रस्तस्थ श्लोकसम्मितम । 
भवैत्सहसत्न॑ दिशत पंचाशच्चांकतस्तथा ॥ 
इस प्राचारसार ग्रत्य का प्रमाण श्रनुष्ठय इलोकों मे एक हजार दो सौ पचास है । 
-+क.8:-- 


ऊँ दात दाताग्नरों की सूची # 


३०७१) श्रोमान्‌ सेठ मेघराजजी चिरंजोलालजो पाटतो इस्फाल (मणिपुर) 
१००१) सुमेरचदजी पाउ्या मुकाम--शिलाग 
८०१) श्री कु धुमती माताजी की प्रेरणा से प्राप्त 
५०१) किशनलालजी सेठो डीमापुर 
५०१) श्रो दिगम्बर जेन महिला समाज मुकाम-गौरीपुर 
५०१) गुप्त 
५०१) श्रीमान्‌ सेठ चेतनमलजी चूडीवाल, कलकत्ता 
४०१) श्रीमाव्‌ सेठ हुकमचंदजी झूमरमलजी बडजात्या की माताजी (नागोर] 
२५१) श्री हुकमचन्दजी सेठी, सनोद 
२6१) गुप्त दान 
१०१) श्रीमान्‌ सेठ मिश्रोलालजी सेढी, किशनगज 


] 

१०१) श्रोमान्‌ रतननालजो कव रलालजो काला (हाणौ वाले) मदतगंज 
१०१) श्रीमान्‌ ड गरमलजी सवलावतत 

१०१) श्रोमतो प्रकाशबाई धर्मपत्नि श्री पदमचन्‍्दजी जायसवाल 
१०१) श्री व्र सुगनचन्दजी गगवाल 

१०१) श्री दुलीचन्दजो बड़जात्या 

१०१) श्री शान्तिलालजी बडजात्या 
१०१) श्रो स्व॒रूपचन्दजी गदिया 
१०१) श्री माणकचन्दजी स्वरूपचन्दजी काशलीवाल 

१०१) श्रीमती सुन्दरवाई धर्मपत्नि श्री हेमराजजी बढजात्या 
१०१) श्री कलाशचन्दजी लुहाडिया 

१०१) श्री तिलोकचदजी सोमाणी 

१०१) श्री महेन्द्रकुमारजी बोहरा 
१०१) श्री मिलापचन्दजी पाठनी 
१०१) श्री प्रभुदयालजी जैन 

५१) श्री नोरतनमलजी पाटनी 

५१) श्रीमती पाचीबाई धर्मपत्नि श्री तिलोकचन्दजी काला' 


] 
१०१) श्रीमात्‌ सेठ राजकुमारजी पाटनी की माताजी--कलकत्ता 
| 


जएयघयघयतयतयघयतयतयतययतरयतययययय-सडसस लत नी तनमन तत-+म>3५४3०९७०७५जा%७५७-१५..५० 
जिनवाणी की सेवा व गुरु भक्ति मे रत इन सभी उपयु क्त महानुभावों को सादर धन्यवाद है जिनके हारा प्रदन 
दान की रकम से यह ग्रन्थ प्रकाशित्ञ हुआ । 
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पतप 
प्रददक्षिणी कृत्य 
भीडित 
ग्रस्ना 
माड 
उद्गयादि 
वृपभादिजिना, 
त्वगचखा दिभि' 
सवधिद 
नरवाशु 
स्वात्मार्थ 
तुभ्यस्मी ति 
विधवी 
खारित्र 

गन्वयाथ 
भावाथ 
चिन्मात्रवि 
गत 
रसतत्प 
कॉसराधु 
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शोभा भियेः 
वालेना 
इर्यापथ 
तदुलान्व 

| १। 
यक्षादेव 
स्वस्थ 
अनुल्लक्षण 
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